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सम्पादकीयवक्तव्य 


प्रिय पाठक गगा ! 


अत्यन्त हष का विषय है कि आज हम एक अपूर्वदृष्ट, एवं श्रदूभुत पुस्तक आग लोगों 
के समच्त उपश्थित कर रहे हैं । चिरकाल से हमा. यह संकल्प था कि “जयपुर के ही नहीं, 
अपितु भूमण्डल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सर्वशात्र पारज्ञत परम श्रद्धेप श्रीपघुमृंदनन। ओमा के 
प्रिय एवं प्रधान शिष्य सुहृहदर पण्डित श्रीमोतीनालजी शास्त्री द्वारा लिखित श्रीमद्‌भगवद्गी वा- 
हिन्दी-विज्ञान माष्प प्रक शितर करें? | अपने इस संकल्प का का्ररूप में परिणत करने के 
लिए जब जब शाश्त्रीजी से प्रस्ताव किया गया, तब तव ही उनकी ओर से अभथसमस्या की महा 
विभीषिका सामने आतं। रही, अतः हमें अद्यावधि मन मसोस कर ही रह जाना पड़ा । 


| 


ईश्वरेच्छा वास्तव में अधटित घटना पटी०सी है । लगभग चार महीने पहिले शास्त्री, 
जी की ओर से हमें यह शुभ सन्देश मिला कि “कलकत्ते के कुछ एक घाहिल्मप्रेमियों के आयो- . 
जन से वहां के माननोय धनिको ने थोड़ास, द्व-य संग्रह किया है, ओर उनकी यह प्रेरणा हुई 
है कि हिन्दी-गीताभाष्य प्रकाशित कि जाय'? । इस प्रकार शोध्र ही यह सुश्रवसर येव केन 
प्रकारेण हाथ आही गया, और अविलम्ब उस भाष्य का प्रकाशन आरम्म हो गया एरिणाम 
खरूप भाषाभाष्य की भूमिका का यह ग्रथमखण्ड आप लोगो के करकमलो में विराजित है। 


यह किसी से भी तिरोहित नहीं है कि गुरुवर श्री ओक्राजी महाराजने अपना सम्पूर्ण 
जीवन वैदिकतत्त्वान्वेषण में छगा कर शताढिद गे से नहीं, सहस्नान्दियों से जो वेदिकविज्ञान- 
तत्त्व अज्ञान की तमोमय गुद्दा में विलीन होरहे थे, उन्हे आलोक पहुंचाने के लिए द्विशताधिक 
ग्रन्थ रच कर प्रचण्ड मार्तण्ड का सा ग्रखर प्रकाश फैला विया है, और विज्ञनजगत्‌ को सजग 
कर दिया है । 

परन्तु हिन्दी संसार के लिए यह भी परम खेद का विषय है कि उक्त सब अन्य उच 
कोटि की संस्कृत माषा में लिखे गए हैं, जिनमें भी कई एक ग्रन्थ तो विश्युद्ध पचमय बनते हुए 
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ओर भी श्रधिक दुरूद बन रहे हैं | फलत; श्राज का हिन्दी संसार उन से स्वथा वचश्चित रह 
कर अधिक लाभ उठाने में असमर्थ ही बन रहा है। 


हां संस्कृत साढ़ित्य की इससे श्यवश्य ही परसोन्नति है । 7२ जो संस्क्ृतज्ञ हैं, वे भी 
इससे विशेष छाम उठाते नहीं दीखते | कारण इस का यही है कि जो संस्क्ृतज्ञ हैं, उन्हे देव- 
दुनिगक वश उदरराधना से ही समय नहीं मिलता । हां अवश्य ही कुछ एक एसे भी संस्क- 
तज्ञ बिद्वान्‌ हैं जो इम चिन्ता मे बिमुक्त रहते हुए इस कारये में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 
परन्तु हम देखते हैं कि ऐसे विद्वान्‌ कामिनी के विश्रम विछाम और लावण्यलहरा की कवित! के 
रसाखादन में हीं लगे रहते हैं । कुछ एक पुराने ढर्रें के एमे विद्वान्‌ हैं, जो काव्य-नाठकों को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए मौलिऋ साहित्यान्वेषण में प्रदत्त रहते हैं | कहना न होगा कि 
इनका यह अन्वेषण काय्ये व्य करएं-न्याय -वेदान्त आदि पर ही विश्राम किए हुए है | जिस 
वैदिकसाहिल्य की ताक्ष्तिक खोज के लिए अद्भरूप इन व्याकरणादि शास्त्रों का उपयोग हुआ 
है, वह मौलिक वेद तो सर्वथा श्रसंस्पृष्ट ही रह जाता है वैदिक विषयों की ओर दृष्टि डालना 
एवं ऐसे वैज्ञानिक जठिल विषयों का पढ़ना, और उनका प्रचार कर तदूद्वारा जनता को सत्य- 
मारगानुगामिनी बनाना तो इन तीसरी कोटि के विद्वानों क्रे लिए भी एक जठिल समत्या ही बन रहा है । 
इधर आधुनिक संसार में हिन्दी ही सर्वत्र अबाध रूप से प्रचलित एवं सर्वमान्य, .. 
तथा छोकप्रिय बन रही है। द्रुतवेग से बढ़ते हुए इस प्रवाह ने उपकार कहां तक किया है, यह 
बतलाना कठिन है । हां यदि हिन्दी संसार बुरा न माने तो इसके सम्बन्ध में बिना किसी संकोच 
के यह कहा जाप्तकता है कि हिन्दी साहित्य, एवं हन्दीसाहित्य के विद्वान भी मौलिकता से वच्चित 
ही हो रहे हैं । हिन्दी ने चटकीले, रसीले सर्वथा कल्पित उपम्यासों को हमारे सामने रखते हुए 
आज आभ्यन्तर जगत्‌ के उत्थान के स्थान में स्वेमाधारण का मप्त्तिष्क विक्ृत कर दिश है। 
अवश्य ही सर्वश्रीलोकमान्य तिलक का गीनारहस्पं, चन्द्रकान्ततरेदान्त, ज्ञानेखरीगीता 
आदि उच्चकोटि के वेदान्त ग्रन्थ भी हिन्दी का गौरव बढ़ा रहे हैं, खर्गीय 


श्रीमह।वीरप्रसादजी 
ह्िवेदी द्वारा लिखित “कालिदास झौर भवभूति” “साहित्यसीकर” 


आदि ग्रन्थ काव्य-साहित्य 
रे 
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की भी उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, श्रीरामदास गौड़ की “ बैज्ञनिकी ” “प्राध्य- 
पाश्चास्थपिज्ञान” “प्रौतिकविज्ञान” आदि कृतियो ने विज्ञनजगत्‌ में भी कुछ सनसनाहट 
पैदा की है, श्रीश्यामसुन्दरदास वी ए द्वारा भी “ भाषाविज्ञान ” " साहित्यालोचन ” ये 
दो सुन्दर इतिएं उपलब्ध हुईं हैं, इस * अतिरिक्त सर श्रीराधाकृष्ण ( नाविलपुरस्कासप्राप्तकत्ता), 
श्रीभगवानदासकेला, श्रीदीराच-द गौरीशड्डर ओमा, श्रीजायसवाल, श्र रामचन्द्र वी, केंबर 
रघुराजसह, मुन्शी देबीग्रसाद, श्रीजादूनाध सरकार, श्रीरामचन्द्रशुक्त, श्रीईश्वरीप्रसाद आदि 
महाभागो के द्वारा भी इतिहास, भाषाविज्ञन, दशन, आदि क' खोज के सम्बन्ध में हिन्दीसाहित्य 
को विकास का अवसर मिला है। यह सब कुछ ठीक मानते हुए भी हमें यह खीकार कर लेने 
में कोई आपत्ति नह करनी चाहिए कि जिस मौलिक ( वैदिक ) साहित्य पर आर्य्यजाति का 
जीवन अवरूम्बित है, उस ओर से अभी तक हम उदासीन हीं हैं। फिर बतलाइए, ऐसे वाता- 
चरण में श्रीभोकाजी महाराज के ग्रन्यो का अ्रचार कैमे सम्भव होसकता है £ 

यथपि इस उलभन को झुलकाने के लिए आप के कतिप्य उच्चंकोटि के सुप्रसिहृ 
शिष्यों ने अनेक यप्त भी किए, भाषा में समय समय पर इनकी ओर से कुछ निवन्ध भी 
लिखे गए, परल्‍्तु अनन्यनिष्ठा से रद्धित इन का यह ग्रयाथ भी पूरारूप से सफल न हो सका, 
आर फिर सासारिक काय्यों में अनवरत ज्यस्त रह कर कौन किस काश्य में पूणो सफलता प्राप्त 
कर सकता हे | 

विश्वश्वर का नियतिचक्र सचमुच अगम्य है | पूज्य ओम्ाजी के जिस वाधेक्यने हमें 
निराश कर दिया था, निर्यातचक्र के अनुम्र| से वह निराशा आगे जाकर ग्रतीक्षामयी एक 
सत्य श्राशा के रूप में परिणत हो गई, और ञ्राज तो उस प्रतीक्षा ने प्रत्यक्ष का ही रूप घा- 
रण कर लिया है| सम्मत्रतः दस पंद्रइ वर्ष के पहिले की घटना है, जयपुर के झुप्रतिष्ठित 
विद्वान ख० श्र।वालचन्द्रनी शात्री के छुयोग्य पुत्र श्रीमोतीललजी शोत्री ने श्रीओमकाजी 
से वैदिक विषयों का अध्ययन आरम्भ किया, और साथ द्वी में उनके प्रचार का कार्यभार भपने 
ऊपर लेते हुए हिन्दी में उन जढिल विषयो की विस्तृत विवेचना लिखना भी आरम्म कर दिया । 


डे 





स० वक्तव्य 






हम यस नरन-सनऋन>्>«्>+>-नरननअरननन नम न न ननध्श्न््धधभधिचिचचच्चननल्िच्चस्स्न्नन लाना: न ५० ढध ७३७३ ९ध९ञ३० बट अ॒>ट आम लण्ड 2४४७०६ ४४४४४ 





,/७७५/९/०५./१९-/५/२५/०९//६/०१७/ ७/ीजज९७११७३3 /९७२९०९३२९-२०७०९-१६०५ 
३०१५० ७३५ ढ९//९ #के.# ९५० कत ६० ७-७० ९+७८०५७२९५ ५४११९३६३४/०७३४६५७६४/०८७ 


जैसा कि हमने कई बार खय -शाख्रीजी के मुख से भी सुना है, संस्कृत वाडूमय साहित्य का 
गुप्तरदस्य हिन्दी में यथावत्‌ कभी प्रकट नहीं किय। जासकता । फिर भी मित्रवग की विशेष प्रे- 
श्णा से एवं “सोकसग्रहमत्रापि सम्पश्यन्‌ कतुमईसि”” इस भगवदादेश की प्रेरणा से वर्तमान 
जगत्‌ की मषषाप्रवृत्ति को लक्ष्य में रखते हुए श ७जी ने 'हन्दीभाषा का ही आश्रय लेना 
आवश्यक समझा । 


परिणाम खरूप कुछ समय पीछे ही श्यपनें बेदिक साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'शतपथ- 
ब्राह्मण ” का “हिन्दीविज्ञानभाष्य ”” मासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित करना आरम्भ 
कर दिया, जो कि अधसमस्या की जदिलता से निरन्तर प्रकाशित न द्वोता हुआ भी खुविधा- 
चुसार आज तक अपनी सत्ता सुरक्षत रख रहा है । इध्के श्रतिरिक्त आपने विभिन्न वैदिक #वि- 
षर्यों पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिन में से विगत सब्रत्सर में हीं बम्बई की कमेटी की ओर 
से दो खण्डों में विभक्कत, एक सहस्रपृष्ठात्तक “इंशोपनिषत्‌-हिन्दी-विज्ञानभाष्य” प्रकाशित 
होऋर अपनी अपूर्वता प्रद्शित कर चुका है । प्रकृत इस गीताविज्ञानभ ष्य का स्थान आपकी 
प्रकाशित कृति में से ( शतपथ एवं माएड्युक्यमाष्य को छोड़ कर ) तीसरा है । 

प्रस्तुत गीतामाष्य तीन खणटडो में संपन्न हुआ है | पहिला भूमिकाकाणड, दूसरा 
श्रीकृष्णतत्वक्रारड एवं तीसरा मूलभाष्यकारड है। पहिला भूमिकाकाण्ड भी त्रिखण्डा- 
त्मक है-वहिरज्ञपरीक्षात्मऊ, अन्तरज्ञपरीक्षात्मक, एवं सवान्तरतमपरीक्षात्मक । प्रथमखण्ड में १५ 
प्रकरणों के द्वारा श्रीमदूभगतद्गीता के बाहिरी ऐतिहासिक खरूप का दिगृदशन कराया गया है । 
दितीयखएड में इस के श्रन्तरद्च वेषयखरूप के प्रदशन के लिए दाशनिक और वैज्ञनिकदृष्ट 
से आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकर्ममपरीक्षा, कर्म्मयोगपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा, इन विषयों का समावेश हुआ 


5 कक नह जज नी कक मत द किक आज अटम कट डक शनि म मनन किन कि कम िलओ 
* शासत्रीजो की ओर से हिन्दीभाषा मे जो जो अन्थ लिखे गए है, हम उनका संक्षिप्त 
पग्चिय हिन्दी एवं इंगूलिश की “परिचयपत्रिका” द्वारा शीघ्र ही अपने वेदप्रेमी पाठफो के 
सम्मुख उपस्थित करने वाते हैं-- सम्पादक. 


स॑ं० पक्तच्य 


नस्स्स्ल्स्स््स्स्म्म्स्स्स्लस्ल्ल्ल्ल्टट-...त.त0........................- 
की चर का 


है। एवं तीसरे खण्ड में भक्तियोगपरीक्षा, बुद्धियोगपरीक्षा, गीतासारपरीरीक्षा, इन तीन विषयों 
के द्वारा गीता के सर्वान्तरतम गुह्य विषयों का स्पष्टीकरण हुआ है । 








श्रीक्ृष्णतत्तकाण्ड नामक दूसरा काण्ड भी तीन खण्डों में हीं घिभक्त हुता है। इस 
में अनेक प्रकरणों के द्वारा गीनाचार्य श्रीक्षष्ण का वैज्ञानिक खरूप प्रतपादित हुआ है। स्वीन्त 
में मुलभाष्य नाथक तीसरा कायड हमारे सामने झाता है | २४ खझण्डो में बिमक्त इस तृतीय 
मूलभाष्यकाणंड में २४ उपनिषदों में विभक्त १६० उपदेशों का मौलिक रहस्य निरूपित 
इझा है। 

यथपि संत्षार में श्रवृतक गीताशाज्ञ पर अनेक दी शाएं, एवं भ.ध्य लिखे जाचुके हैं। जिन 
में कोई करम्भयोग का पाठ पढ़ाने बाढ। है, कोई ज्ञानयोग की शिक्षा दे रहा है, तीसरा कोई 
भक्तियोग का द्वी उपदेश बन रहा है। इसके अतिरिक्त कई एक व्याजपाता युक्तियुक्त तीनों 
का समन्वय ही गीता का मुज़्य उद्देश्य माने बेठे हैं. उनका कहना है कि- 


शीताशात्न हमें ज्ञान, कर्म, एवं भक्तियोग का समान्रूप से पाठ पढ़ाता हैं. । - 

हम यह प्रत्यक्ष अनुभत्र करते हैं कि ज्ञान और भक्ति के बिना हमें अपने कर्मो -( काम-) से 
चित्त को शान्ति नहीं मित्रती । प्रत्येक कार्य में आराकोक और उत्साह की भ्रावश्यकता होती 
है। ज्ञान आठोक प्रदान करता है, आगे का मार्ग सूचिंत करता इंआ हमारे कायये का पृथ- 
प्रदशिक्ष बनता है, एवं श्रद्धामयी भक्ति ईश्वरीय बलप्रदान द्वारा कंग्ममाग में हमारा डत्साह 
बढ़ाती है। अत ज्ञान और भक्ति के साथ कम करने वाछा ही सफलता पा सकता हैं । यध्षपि 
वह जानता है कि इस क्रियमाण कार्य से अमुक फल की प्राप्ति होगी, पर ज्ञानयोग के कारण 
उसे ईश्वर पर पूरा भरोप्ता रहता है, अत' वह सानन्‍्द कर्मी में निरन्तर प्रद्दत रहता हआ भी 
निर्लित वनता हुआ मोद्य क अविकारी बन जाता दे” । 


यह तो हुआ पुराने ब्याख्याता्ों का विचार । शव ग्रक्षत भाष्य के मृत डहेश्य का 
बिचार कीजिए । हमारा यद गीताविज्ञानमाध्य ज्ञान-भक्ति-कर्म इन तीनों प्रचलित योगों में से 


बट 


स॑० वक्तथ्य 


अकरन्‍लनाक यत्पमनान नमक, 
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किसी एक का भी निरूपण न कर, तीनों से सबेथा अपूर्व, एवं काज्ढोप से विलुप्तप्राथ चौथे 
४ बुद्धियोग ”” की ही अथ से इति तक शिक्षा दे रहा है । 

गीताशात्व का यह्द अपूर्व बुद्धियोग वेराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य्य, धम्म इन चार मांगों में 
विभक्त है । वेराग्यबुद्धिप्रतिपादिनी राजपिविद्या, ज्ञानबुद्धिपतिगादिनी सिद्धविद्या, ऐश्वर्येबु- 
द्विप्रतिपादिनी राजविद्या, एवं घर्माशुद्धिप्रतिपादिनी आर्पविद्या ही गीता का मुख्य विषय है | 
अस्तु, इस भाष्य में क्या विल्न्षेणता है, यह तो पाठक भाष्यावल्ञोकन से ही निश्चय कर स- 
केंगे-“न हि कम्तूरिकामोद! शपयेन विभाव्यते” । वक्तव्य अधिक होगया है । अब हमारे 
प्रिय पाठकों पर ही इसकी उपादेयता, किवा श्रनुपादेयता का भार डालते हुए इसे हम यहीं समाप्त 
करते हैं । 

प्रस्तुत भूमिकाप्रथणखण्ड में सम्पादन. संशोधन, एवं प्रकाशन अआदि के सम्बन्ध 
में हम से जहां तक होसका है, सावधानी खखी है। तथापि कमेटी के द्वाश द्वोने वाली त्वरा से, 
प्रेस के प्रभाद से, हमारे बुद्धिदोष से जो त्रुटिएं रह गईं हैं, उनके लिए सम्पादक के अतिरिक्त 
ओर कोन उत्तरदायी होसकता है ! और वह सिवा क्षमा-प्राथन। के कर भी कया सकता है । 
अतः हम भी तदर्थ इसी लोक प्रचलित शकत्तेव्यात्मक कत्तेव्य का अनुसरण किए लेते हैं। 


इति शम्‌ । 


न 


पी०पी०हाइस्कूल लिन लि 


सम्पादक। 
जयपुर, २०--६--३६ नवलकिश। रणाम्म-काहइर 





व्यय कृप्णात्रतार पूरा पुरुष के अलुग्रइ से ही आज हम अपने गीताग्रेमियों 
के सम्मुख गीताविज्ञानभाष्यभूमिका का बहिरख्नपरीक्षात्मक ग्रथमखण्ड 
उपस्थित करने में समथ होसके हैं। आशा है, नवीन दृष्टि को ( नहीं ! 
् नहीं !! सबया प्राचीन दृष्टि को ) अपना लक्ष्य बनाने वालो यह भाष्यभ्रू- 
मिक्का पाठकों के मनोरञ्ञन के साथ स/थ उन्हें गीता के किसो अपूर्व सिद्धान्त का अनुगामी 
बनावेगी । 





जयपुर के प्रधान राजपण्डित , विद्यावाचस्तति , समरीक्षाचक्रवत्ती गुरुतर श्री!०८ 
श्रीमधुमृदून नी ओमा के पवित्र नाम से, एवं उनकी विज्ञाननिधि से कोई भी भारतीय बि- 
ढ।न्‌ अपरिचित न होगा । आपने भारतीय साहित्य पर, विशेषतः वेदिक साहित्य पर संस्कृत 
वाडुम्मय में लगभग २८८ खतमन्‍्त्र ग्रन्थ लिखे हैं। 8०-१२ ग्रन्थो को छोड़ का शेष ग्रन्य 
अप्रकाशित श्रवस्‍्था में रहते हुए हमें श्रभिशाप ही दे रहे हैं । 

पृज्य ओमाजी ने गीता पर एक खतनत्र भाष्य लिखा है। यह भाष्य चार कागश्षे मेंविभक्त हुआ 
है।रहस्पय-श'पऊ-आनचार्य-हदय भेद से कएडचतुश्यात्मक इस भाष्य ने सचमुच गीता के सम्बन्ध में 
एक अ्रपूर्व युग उपस्थित कर ढिया है | जैस। कि आज सर्वस'धारण पे गीटा के सम्बन्ध में कसम 
भक्ति-ज्ञनयोग नामक तीतो सिद्वान्तो में पःस्पर अद्महमिक्ा चल रही है, इसके विरुद्ध 
भाष्यकार की ओर घपे सर्वथा अपूर्य, एवं एकान्तः रह्यपूर्ण लुप्तप्न यबुद्धियोग सिद्धान्त स्थापित 
हुआ है। श्रद्नेनवादी गीता को ज्ञानयोगशात्र मान रहे है, स म्प्रदायिक्रों की दृष्टि में गोता भक्ति- 
योगशास्र है एवं कल्पनारसिक कुछ एक अवीचीन राष्ट्रवादियो नें इसे कर्म्मयोग शात्र मानने का 


“5 प्रस्तावता।8« 
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हुए ग्रह किया हे। माष्पक्नार की इ्ट में गीता लोऋप्रच रेत इन तीनों निष्ठाओं से सर्वथा भिन्न, 
भगवान्‌ क्े-“एवं परम्परात्राप्तमिय राजपैयों विदुः” इन शब्दों में महाभारतयुग से बहुत 
पहिले क्रेवट विवस्तरान्‌ श्रद्धादि+मनु, मारतीयमम्राद्‌ इद्चाकु, प्रिथिलेश विंदेह जनक इत्यादि 
राजषियो में ही गुरु-शिष्य परम्परा से सुरक्षित, किन्तु महामारत समय में सवेथा नष्ट, पुनः उसी 
पूशावतार द्वारा ( वाझुदेव श्रीकृष्ण द्वारा ) 3 अजुन के प्राते उपदिष्ट उस पुरातन योग ( राज- 
षिंविद्यानुगत,, वैराग्यलक्षण बुद्धियोग नामक योग ) का ग्रतिपादन करती है । 


जिसप्रकार देवयुग के आरम्म में अन्यशरीरावच्छिनन अव्ययावतार द्वारा धर्वप्रथम 0 बि- 
वस्त्ान्‌ के प्रति उपदिष्ट गीतायोग कालदोष से आगे जाकर सववैया नष्ट हो गया था, एवं महा- 
भारत में उत्त का अजुन निमेत्त से पुतरुद्धार हुआ' था, एवमेत्र महामारत और वर्तमानकाल 
के बीच में अधिक काल हो जाने से वह योग पुन; नष्ट हो गया । पुनः उन्हीं लछोकप्रचलित 
कर्म-भक्ति ज्ञाननिष्ठाओं ने गीता के उच्त पुरातन रहस्ययोग का आसन छीन छिया । 


यही कारण है कि महाभारत से रूगभग एक सहस॒वर्षों के पीछे से आरम्भ कर 
आजतक गीता पर जितने साष्य, मितनीं व्यास्याएं, जिननीं टिपप्णिए हुईं हैं , उन सब में 
कम्मे-सक्ति-जश्ञान तीनो में से किस्ती रुक की ही प्रधानता उपलब्ध होती है । हां एक्क व्या- 
स्याता ने अवश्य ही इस सम्बन्ध में अयने बुद्धियोग से काम लिया है | उसने किसी व्यारंयाता 
का अनुगमन न कर, केवल गीता के अक्षरों को लक्ष्य बना कर खतन्‍्त्ररूप से गीता का समन्वय 
करने की चेष्टा की है, ओर वह पुरुषपुन्नच अयने इस प्रयास में आंशिकरूप से सफ्न भी हुआ 
है । गीताप्रेमी विद्वानों से हम आग्रह करेंगे किये “महापहेग्वर श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्य”? 








2 स कालेन महता योगो नष्ट: परन्तप ! (गी० ४श)। 
5. स णवाय॑ मसयातेष्य योग: प्रोक्तः पुरातन: | 

भक्तोईसि मे सखा चेति रहस्यं हा तदुत्तमम्‌ ॥ (गी० ४१) । 
0. इस विवखते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ ( गी०8१ ) । 


कह 


अश। अस्तावना ।(७ 
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चिरचित “भगवद्दीताथसंग्रह” नाम की सबसे प्राधीन डस बुद्धियोगानुगारिनी ग्रीताव्याख्या 
पर अवश्य ही एक चार दगपात करे। 


पाठकों को यह जान कर कोई आश्चय नहीं करना चाहिए कि गीतातत्त्व की उक्त 
सुर्दशा से छुब्ध बने हुए जगदीश्वर की प्रेरणा से ही श्रीओमाजी के द्वारा वह विल्ुप्ण योग 
घुन; हमारे सामने आया है । महापुरुषों के परिमाज्जित ज्ञान से सम्बन्ध रंखने वाली भाषा 
स्वम'वतः गभीराथ क॑ अपने गर्भ में रखती हुई अति संक्षिप्त होती है । इसीलिए सर्वसाधारण 
उससे लाभ नहीं उठा सकते | फिर श्रीओम्लाजी की कृतियों के सम्बन्ध में तो यह समत्या ओर 
भी जटिल बनी हुई है । 


गीता उपनित्रदों का सार है, उउनिषत्‌ वेद को ही श्रन्तिम भागे है । अत एवं जब 
तक वैदिकतत्तो का विज्ञानयुक्त ज्ञानइृष्टि से पूर्णतया आलोडने विलोडन नहीं कर॑ लिया जाता, 
सब तक ततसारभूता गीता का यथावद्‌ समन्वय कर लेना कठिन ही नहीं, अपितु नितानन्‍्त 
असम्भव है । इधर विगत शताब्दियो से वैदिकसाहिल्य के प्रति भारतीय बिद्दानो की जो उपेक्षा 
चली आ रही है, उससे तो हमारी समस्या और मी अधिक जटिल बन जाती है जहा उप- 
जब्घ भाष्य, एवं व्याख्याएं ज्ञानप्रधाना दशनदृष्टि को लिए हुए अनुग्युक्त वन रहे हैं, वहां श्री 
ओमाजी का #विज्ञानभाष्य संस्कृतमाषा से ( वह भी अतिसंक्तिप्त ), एवं वेदिकविज्ञानप्रधाना 
चैज्ञानिकदृष्टि से युक्त बनाता हुआ सर्वसाधयरण की कौन कहै, विद्वानों तक करे लिए एक समस्या 
चन रहा है । 

















4 पृज्य ओमाजी के चतुष्काण्डात्मक भाष्य के शीषककाणड, रहस्यकाण्ड जयपुर्राज्य 
की सहायता से (लें जनरल प्रे स इलाहावाद में) क्रमशः १०४, १ $ प्र्॒ठ॑ में प्रकाशित होगए हैं । 
चीसरा आचर्यकाण्ड प्रकाशित हो रहा है। सम्भव: यह २०० पूछते मे सम्पन्न होगा । चौथा हृदय- 
फांण्ड अभी अप्रंकाशित ही है, साथ ही मे अभीतक इंसे ग्रन्थ का रूप भी नहीं मिला है । इधर 
कुछ समय से श्रीओमाजी अस्वस्थ रहते हैं । अतएव दृदयकाण्ड ( मूलकाए्ड ) का काम अभी 


रुका हुआ है । 


“9" प्रस्तावना 
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लेखक को श्रीओमाजो के अन्तेवासी होने का सौभाग्यप्राप्त है। उप्ती सौभाग्य के बल पर 
उसने उक्त समस्या सुल्साने का संकल्प किण। फलस्वरूप तीन काण्डों में हिन्दीविज्ञानभाष्य बहि 
जमत्‌ की वस्तु वना। कृष्णतक्षविवेचन-परीकज्ञाकाणड -मुलकाण्ड मेद से तीन काण्डों में विभक्त 
यह हिन्द भाष्य, ऋ्रश। ९१४ ८ पृष्ठो में निरूपित कृष्णतक्तविवेचन नामक प्रथमका्ड, १५०० 
पूष्ठों में निरुपित परीक्षाकाए्ड एवं ४००० प्रृष्ठों में निरूपित मुछकाए्ड , मुल्भाष्य ), संभूय 
७००० पृष्ठो में सम्पन्न हुआ है , प्रथमकाण्ड + खण्डों में, द्वितीयकाण्ड ३ खण्डों में, एवं 
तृतायकाण्ड ०9 खण्डों में (पाठकों की सुविधा के लिए) विभक्त हुआ है। 


गीता एक उपनिषत्‌ नहीं है, अपितु २७ उपनिषदों का संग्रइशास्त्र है, जैसा कि 
गीता के 'इति श्रीमद्‌मगवद्गीताझ्ूपनिपत्छु'” इस अध्यायोण्संहार वाक्य से स्पष्ट है । सम्पूर्ण 
गीता में श्रव्यय के विद्याभाग पे सम्बन्ध रखनें वा्ीं राजषिविद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या, 
आपविद्या इन चार विद्याओ का ऋ्मशः (आरम्म से ६-२-४-६ इस अध्याय क्रम से' नि- 
रूपया हुआ है, एवं विद्याओं के साथ साथ ऋव्ययात्मा के कर्म्म से सम्बन्ध रखने वाले राजर्षि- 
विद्याजुगत बेगग्यबुद्धियोग, सिद्धविद्यानुगत ज्ञानबुद्धियोग राजबिद्याजुगत पेश्वर्यबुद्धियोग, 
एवं आषेविद्यानुगन इन पम्मबुद्धियोग चार बुद्धियोगों क' निरूपण हुआ है! 

योगग्रतिपादिकात्मिका चारो विद्याओं में क्रश। ८-२-३-७ इस क्रम से २० उप- 
'नष॒दे एक उपनिषपत्‌ चातुर्विद्यो५क्रम प्रकरण में, तीन उपनिषदे च'तुविद्योपसंहार प्रकरण में, सम्भूय 
गीता में २४ उपनिषदे प्रतिष्ठित हैं | एक उपनिषदात्मक उपक्रमग्रक रण में २ -उप्देश अष्टोपनि- 
पदात्मिका राजषिविद्या में उपनिषत्‌ ऋष सके ७-७-७9-३-३-५-८ -सम्भूय ५० उपदेश, हृथ ।- 
निपदात्मिका सिद्धविद्या में उपनिषत्‌ ऋ्रम से १३-<-सम्भूय १६ उपदेश, धयु अनिधदो स्मिको 
राजविद्य में उपनिषत क्रम से ११-१५४-६, सम्भूथ ३२ उपदेश, सप्तोगनिषदा  मका आई- 
यों में उानिपत्‌ क्रम से &-३-७-४-२ -२-२-सम्मूय ४६ उदेश, ज्युपनिषदत्मक 
उपसहार प्रष रण में उपानषत्‌ क्रम से ४-२-२-सम्भूण ८ उपदेश, इसप्रकार सम्पूण गीता- 


शात्र की २४ उपनिपदो में १६० खतन्त्र उपदेश हुए हैं | इन € ओ प्रकरणों ५ गीतासप्त- 


छ॑ 


०४॥भश्तावना॥ ९० 
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शर्ती (भीता के ७०० श्छोक) कमश। -६४-१ १६-४५८-१५४५१-१८६-१७-४ इस श्लोक 
क्रम से विभक्त है| यह तो हुआ चार-सदस्नपृष्ठात्मक, चौबीस खण्डों में विभक्त खये विज्ञान- 
भाष्य का रूपेखाप्रद्शन | अब पन्द्रह सहस्र पृष्ठात्मक, एवं तीन खण्डों विभक्त परीक्षा- 
फाण्ड के विषयों का दिगदशन कराया जाता है । 


परीक्षाकाए्ड के अ्रधम खण्ड में बहिस्ड्रदृष्टि से गीता की परीक्षा हुई है, जैसा कि 
पाठक आगे की विषयसूची में देखगे | आगे के दोनों खण्ड अन्तरड्र दृष्टि एए स्वान्तरतपदष्टि से 
सम्बन्ध रखते है । सात सौ पृष्टात्मक द्वितीयखण्ड में आत्मपरीक्ता, ब्रह्मकम्मपरीकज्षा, करम्म- 
योगपरीत्षा ध्न तीन प्रकरणों का समावेश हुआ है, एवं यही श्रन्तरंगपरीक्षात्मक' द्वितीयखण्ड है | 
पन्सौ प्ृष्ठात्रक तृतीयखण्ड में ज्ञानयोगपरीक्षा, भक्तियोगपरीज्ञा, बुद्धियोगपरीक्षा, गी- 
तासारपरीज्ञा, इन चार प्रकरणों का समवेश हुआ है | यद्दी सवान्तरमपरीक्षात्मक तृतीय 
खण्ड है । इस प्रकार खण्डत्रयात्मक परीक्षाकाण्ड सोलइसोौ पृष्ठो में सम्पन्न हुआ है। 

श्रीकृष्णतत््वनिरूपणात्मक प्रथमकाण्ड के प्रथमखण्ड में पुरुषक्ष प्णर हम्य. अव्यक्तक प्या- 

रहस्य , परमेप्ठीकृष्ण रहस्य , वैद्यसकृष्यारहस्य इन चार अ्करणो का , दितीयखण्ड में 
परात्पर कृष्ण रहस्य , ईश्वरकृष्ण रहस्य , चाज्षुपक्ृप्णरहस्य , सत्यक्रुष्ण रहस्य इन चार 
प्रकरणों का, एवं तृतीयखण्ड में प्रतिष्ठक्ृप्णरहर्य, ज्योतिःकृष्णरहभ्य, गीताकृष्णरहस्य, 
मानुपोत्तमक्ृप्णरहस्य, इन चार प्रकरणों का समावेश हुआ है | तीनों खण्ड छगसंग १४६५ ० 
पृष्ठो में सम्पन्न हुए हैं । ह 

गीताभाष्य के श्रतिरिक्त शतपथब्राह्मगदिन्दीविज्ञानमाष्य + दशोपनिषदहि- 
नदी विज्ञानभाष्य ९ ऋषिरहृस्य, श्राद्धविज्ञानादि इतर ग्रन्थों की पृष्ठसख्याओं का यदि 
संकलन किया जाता है तो वैदिक विज्ञान की मृलूमित्ति पर प्रतिष्ठित इस साहित्य की संख्या 
लगभग ४०-५० सहस्र पृष्ठों पर पहुँच जाती है। यह निर्विवाद है कि एक साहित्यसेवी 
अद्दोशत्र अध्ययन लेखनादि में व्यस्त रहता हुआ खय इसका प्रकाशन करने में कभी समर्थ नहीं 
हो सकता | इश्री विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए दो वर्ष पहिले इसनें वम्बई की यात्रा की 


रे 


“£॥ प्रस्तानता ।॥३० 
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थी । वहां जो कुछ प्रयत्न हुआ, वह “शाकाय वा स्थाव; लवणाय वा स्थात्‌” को ही चरि- 
ताथे कर सका । बम्बई में पांच सदस्न का आयोजन हुआ । इसका उपयोग वहीं की कमेटी 
द्वारा प्रकाशन सम्बन्धी सामान ( मशीनरी-टायप भादि ) में हुआ । इस भार का वहन कर 
उस ऋण के परिशोध की आवश्यकत प्रतीत हुईं। जैसे तैसे करके विगत दो संबत्सरों में इसी 
परिशोध के लिए एक सद्स्र पृष्ठात्मक, दो खण्डों में विमक्त ईशोपनिषत्‌-हिन्दी-विज्ञानमाष्य - 
प्रकाशित हुआ । वम्बई कमेटी के शेष ऋण के परिशोध के लिए सहस्रपृष्ठात्मक, दो खण्डों में 
विभक्त “उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका” का , प्रकाशन हो रहा है। प्रथमखण्ड रूुगभग समाप्त 
है । सम्मवत; पौष मास तक यह कार्य पूरा हो जायगा । 


६ 


पुनः हमारे सामने वही अथविभीषिका उपस्थित हुई ।' फैलत, गतवर्ष हमें कलकत्ते. 
जाना पड़ा । वहां केसे, कितना आयोजन हश यह बताने का अवसर नहीं है । हां वहां 
जो कुछ श्रायोजन हुआ है, वढ यदि सफल होजाय तो कम से कम गीता के दो काण्ड अवश्य 
ही कन्नकत्त की कमेटी की ओर से प्रकाशित होसकते हैं / परन्तु मित्रों के द्वारा समय समय 
पर हें जो समाचार मिलते रहते हैं, उन्हे देखते हुए श्रमी इस सम्बन्ध में.निद्चिचत रूपसे कुछ 
नहीं कहा जा सकता । पहिले तो वहां का आयोजन ही न के समानः है, फिर भी उसकी 
भी पूरी सम्भावना नहीं, ऐसी दशा में हमें अवश्य द्वी अकाशन की सुब्यवस्था के लिए ज्ञिकट 
भविष्य में और कोई मागे निकालना पड़ेगा। अस्तु, प्रस्तुत गीताभाष्य भूमिका प्रथमखण्ड के प्रका- 
शन का य कलकत्ते की कमेटी को ही है | “ स्वृस्पमप्यस्य धरम्मीस्य त्रायते महतो भयाव” 
के अनुसार इस खब्पतम आयोजन के लिए भी कमेटी हृदय से श्रमिनन्दनीय है । द्वितीयखएड 
का प्रकाशन कब होगा! इसका उत्तर कालपुरुष पर निर्भर है, अथवा उन महानुभावों पर अब- 
लम्बित है, जो कि बचनात्मक आश्वासनो के साथ इस साहित्य के अनुगामी बने हुए हैं । 


प्रस्तुत प्रयास छोकरुचि के अनुकूल उपादेय होगा कि नहीं ? इस प्रश्न का समाधान 
के शे है. पु 
करने में हम असमर्थ हैं। जनता इसे अपनावे, अथवा उपेक्षा करे, इस में कोई हानि लाम 


नहीं है। “स्वान्तः सुखाय” सम्पत्ति सुरक्षित है, और यह क्या कम लाभ है । इसी छाम को 


द्‌ 


०. प्रस्तावना-॥ ३५ 
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लद्दय बनाते हुए, उसी आत्मदेवता के प्रति समपणभाव आगे करते हुए यह संक्षिप्त प्रस्तावना 
समाप्त की जाती है । 
गच्छत; स्खलन वापि भवसेत्र प्रभादतः । 


हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
प्रीयतामनेनात्मदेवतेति-शम्‌ । 


विधेय।- 


हि: श्रा०्शु०पूर्णिमा मोतीलालशर्म्मा-भारद्वाजः (गौड़ः) 
वि.सं०१६६६ जयपुर-राजवानी 
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आत्यानिवेदन 43323 न 


है श्रीः के 
# कृष्ण बन्‍्दे जगद्गुरुम # 
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$ आत्मनिवेदन $ 


2, फसंप्रह में थोड़ा भी विरोध न आवे, यह सिद्धान्त एक सामान्य मनुष्य के लिए 
(" अवश्य ही एक जटिल समस्या है| आज हम भी इसी समस्या के लद्॒॑4 बन 
रहे हैं | हम जानते है कि वत्तमान युग भूमामात्र को किसी भी दृष्टि से पसन्द 
नहीं करता । प्रत्येक कर्म्म में, प्रत्येक विषय में संकोच, एवं शीघ्रता दही श्राज 
! का मुख्य युगधर्म्म है | “काम थोड़ा करे, लाभ अधिक हो | परिश्रम न करेना 
पंढ़े तो सबसे अच्छा, यदि अवसर आ भी जाय तो परिश्रम परिश्रम की दृष्टि से न किया जाय | 
अध्यन कम करना पड़े, ज्ञान विशेषरूप से ग्राप्त हो । पढ़ना थोड़ा पढ़े, अनुरज्ञषन व्शिष हो ।? 
यह है कुछ एक मुलमन्त्र, जिनके अब्यर्थ प्रयोगो से भारतीय प्रजा आज व्यामोह में पड़ी हुई है। 

प्रजा की इस मनोदृत्ति के मूल कारण का जब हम अन्वेषण करने चलते हैं तो 
इसके मृल में हमें “अधसमस्या?”” रूप विषवीज उपलब्ध होता है | ओर भी अधिक 
गहराई में जाने पर इस विषबीज के भी बीज “आवश्यकताहद्धि!” के दर्शन होते है | स्वीन्त 
में आविष्कारों पर विश्राम करना पड़ता है | सिद्धान्तवादी कह्य करते हैं कि “आवश्यकता 
आविष्कार की जननी है”। 

उक्त सिद्धान्त का तात्पर्य यही है कि संसार में निल्यप्रति जो अद्भुत अद्भुत आविष्कार 
हो रहे हैं, वस्र-गृह-पात्र-आदि उपयोग में आने वाले पदार्थों का जो दिन दिन नवीन विन्यास 
हो रद्दा है, इसका एकमात्र कारण आवश्यकता है | जनसमाज ज्यो ज्यो सम्यता में झांगे बढ़ता 
जा रहा है, त्यों त्यों उसकी आवश्यकताएं बढ़तीं जारहीं हैं । संसार ऋमशः विकास की ओर 
जा(ह्ा है। फलतः उसका बौद्धजगत्‌ भी क्रम क्रम से उन्नति की ओर अग्रेसर हो रह्य है। 





न्‍अमनमनऋब-आ».. 








नवेद्न “*%॥ साष्यभूसिका ॥&« सभ्यता 








गा कक की 
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इस उन्नति क्रम के साथ साथ श्रावश्यक्रताओं की इद्धि भी खाभाविक है | इस 
के साथ ही उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री में सम्यता विकास के अनुरूप संशोधन 
भी परम आवश्यक है| सम्यता को मूल में रखने वाली आवश्यकता जब शरविष्कारों 
की जननी है तो आदविष्कारों को कोई दोष नहीं दिया जासकृता | अपनी आवश्य- 
कताएं पूरी करने के लिए शआविष्कारों से लाभ उठाना भी आवश्यक है। यह तभी 
संभव है, जब कि हम अपनी आर्थिक परित्थिति में विक्रात्त करैं | जब हम श्रसम्य 
भ्रेतो हमारी आवश्यकताएं भी कम थीं। इस कमी से आविष्कारों का द्वार भी अवरुद्ध 
था | फलतः परिमित अर्थ से ही हमारे जीवन की समस्याएं हल होजातीं थीं। जब हम सम्य 
वन गये हैं, अथवा बनते जारहे हैं, तो ऐसी दशा में उस असम्य दशा में जीवन निवाद्द करना हमारे 
लिए असुम्भव है। अवश्य ही आवश्यकतानुसार हमें आर्थिक समुन्नति करनी पड़ेगी | यह तभी 
सम्भव है, जब कि हम अर्थ को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनालेंगे । इस में भी यह शत है कि' 
अर्थ के द्वार सवैधा सुगम हों । सिनेमा, नाटक, रेडियो, चोपाठी का भ्रमण, लेक की घुड़दौड़ें 
शालामार बाग की खच्छ हवा, विदेशयात्रा, होटलों में शान्ति पूर्वक भो जन, वाथहूम की चिरन्तन 
उपासना, केश-वेश संवरण यह सब भी तो सभ्यता के ही अत्यावश्यक अह्ञ हैं | भला यदि हम दिन 
गत अरथोंपाज्जन में ही अपना समय लगा देंगे तो यह सम्यता किस के नाम पर आंसू बद्ायेगी। 


' हां ठीक तो है। आज हमारी बुद्धि विकसित है | हम अपने बुद्धिबल से बिना श्रम किए 
दी सब इंछ कर सकते हैं। सम्यता की रक्षा के लिए मिथ्याभाषण, जालसाजी, बनावदी ढोंग, 
धचेता आदि आविष्कार पय्यीप्त हैं। इन के सहारे थोड़े श्रम से हम अर्थसश्चय में पूणे सफलता 
म्राप्त करते हुए, उन आविष्कारों के द्वारा अपनी सभ्यता को पूर्णरूप से सुरक्षित रखते हुए अपने 
जीवन को धन्य बना सक्षते हैं। द ः 


रस +हना न डोगा कि आज ऐसे ही महानुभावों का इस देश में प्राचुय्य है। देश के ओर 
र मौलिक भावों पर इस प्राजुय्य का आक्रमण केसा हुआ, किस प्रकार इन शर्थ 


सम हे लालसामूलक 
स्‌ न्तिसं 

फेक आाविष्कारों से शान्तिसंवाइक भारत देश का कला-कशल जीणे शीर्ण बन गया-! 
घ््‌ 


मी 


निषेद्म “#॥ भाष्यभूमिका ॥ऐर आविष्कार 


की की कक 














अलीमयनननकलक>»>, 


ईन सब परिस्थितियों की मीमांसा करने का न तो ग्रकृत में अवसर ही है, एवं न इस घातक नीति 
के विवेचन की हम योग्यता ही रखते हैं | इन ग्रदृत्तियों से देश की जो नग्न दशा होरही है, वहीं 


इस सभ्यता, शिक्षा, अर्थसशञ्चयलालसा, एवं आविष्कारों की उपयोगिता में ज्वलन्त प्रमाण है। 
कहना है हमें केवर्ल अपने साहित्य के सम्बन्ध में | 


आरम्त में “आवश्यकता आविष्कार की जननी है” यह सिद्धान्त वतलाया गया है | यह 
सिद्धन्त एक आ।स्तिक की दृष्टि से सवेथा नगण्य है | कारण स्पष्ट है। आवश्यकता-की इद्धि का 
सूल कारण भौतिक ग्रपश्च है। क्षणिकविज्ञाववाद भौतिक विज्ञानत्राद है | इस से विश्व के भौतिक 
पदार्थों को प्रोत्साहन मिलता है। पदार्थ का स्वरूप क्षणिक क्रिया से संपन्न हुआ है। क्षणिक- 
क्रिया अव्यक्त-व्यक्त अव्यक्त इन तीन भावों से युक्त रहती हुईं नास्तिरूपा है । अध्तितत्व शान्ति 
की परम प्रतिष्ठा है। यद् विशुद्ध सचामाव ही ब्रह्म है, जेसा कि वर्तमान सम्यता के अन्यतम शत्र हैं 
भारतीय ऋषि कहते हैं -- 


#पत्यस्ताशप भेद यद्‌ सत्तामात्रमगीचरम । 
वचसामात्मसंवेध तजज्ञानं ब्रह्म संज्ितर ॥ (पश्चद्शी) 


इसी सत्ता त्ह्म के आधार पर नास्तिरूप भौतिक प्रपन्च प्रतिष्ठित है। अह्तित ब्रह्म का उपासक 

एक आप्ततिक सत्ता को मूल में रखता हुआ ही अपनी आवश्यकताभों का अन्वेषण करने के लिए 

श्रागे बढ़ता है| परिणाम इस सत्तामुलाश्रय का यह होता है कि वह भौतिक विश्व इस के अ तर्ज- 

गत्‌ में विशेष प्रभाव नहीं जमा सकता | शरीरयात्रा निवाह के लिए कम से कम संख्या में जितने 

साधन अ्पेछ्धित होते हैं, वह उन्हीं से पू्णे दुष्ट रहता हुआ अस्तित्रह्न क्री उपासना के वल पर 
शान्ति से अपना जीवन व्यतीत कर देता है। अस्त्तित्रह्म जहां शान्ति, तुष्टि, तृष्ति की मूलमित्ति 

है, वहां नास्तिरूप भौतिर विश्व अशान्ति, असन्तोष, एवं तृप्णा का मृलाधार है। आश्तिक की 
दिल मिलन िशिद मिल मम रन मर हल नमन मिल लग लि लक अमल 

बन्ज़ो सस्पूर्ण सेदसावों से रहिंत है, जो विशुद्ध सत्तारुप है, जो वाझी से अगस्य हे वही शुद्ध सत्तारूप 
ज्ञान ब्रह्म कहलाता है। कट 


निवेदन “ै॥॥ साष्यभूमिका ॥# नास्ति-अरि्ति 


््््जन्खख््य्स्स्स्स््ल्क्््फ््स्फिस्पटफस्स्पयय८ 


बह 
बल 
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सभ्यता जहां अहतित्रह्म से सम्बन्ध रखती है, वहां विश्वोपासक की सभ्यता का नास्तिरूप भीतिक 
विश्व से सम्बन्ध है । 


भौतिक विश्व का खरूप क्रिया से संपन्न हुआ है, क्रिया छणिक है । इश्सी क्षण- 

भाव के कारण इसमें अशुमात्र भी प्रतिष्ठा नहीं है । जिसमें प्रतिष्ठा का आल्यन्तिक अमात्र 
- होता है, उसे “शून्य” कहा जाता है | अतएवं नास्तिरूप विश्व के उपासक नास्तिकोंने 
विश्व का-'शुन्य शुन्य-दुःख दुखें-स्वलत्षणं स्तलचणं-चरणिक चरणिके” यद् लक्षण 
माना है। शन्यमाव सदा श॒त्य है | यह कमी पूरंत बन जायगा, यह स्वथा असम्भव है । 
ठृष्णा को मृल में रखने वाले श॒त््य क्रियामय भौतिक पदार्थ, किंवा भौतिक श्आविष्कार कमी 
पूशतालच्षण संतोष, जिंवा तृप्ति के कारण नहीं बनसकते । यही नहीं, जिसप्रकार शिकारी के 
जाज्न में तृप्ति की आशा से आया हुआ म्रग जैसे जैसे उस जाल से निकलने का प्रयास 
करता है, वैसे बेसे ही वह अधिकाधिक उसमें फंस जाता हैं, ठीक उसी तरंह शान्ति का 
इच्छुक मनुष्य शान्तिलालसा से इन भौतिक पदार्थों मे आसक्त होता हुआ उत्तरोत्तर श्रशान्त 
ही बनता जाता है। दूसरे शब्दों में यह सांसारिक वैभव अशान्तिरूप अग्नि के लिए भाहुति 


बनता हुआ उत्तरोत्तर इस की वृद्धि का ही कारण बनता है । जैसा कि मौतिक्न विपयों से संत्रस्त 
महाराज ययाति ने कहा है--- ९ 


“न जातु काम; कामानामुपभोगेन शाम्यति ! 
हविषा कृष्णवरत्मेत्र भूय एबामिवद्धेते ॥ 


अह्तत्रह्म का रूप जहां भूमा है, नास्तितल वहां अल्पता से सम्बन्ध रखता है |. 
आए्तिक दर्शन के अनुसार भूमा ही सच्चा सुख है, एवं अल्पता ही दु/ख है । जैसा कि 
का जल तप न मनन नम ०5057 ५-२ अ>मन>++>८> 33 न०+2 
>८तांसारिक मौतिक कामनाएं उपमेग से कप्ती शान्त नही होती । अपितु जिसग्रकार आसन ह्वि ( आह॒ति ) 


से उत्तरोत्तर अविकाधिक अ्रज्वलित होता है, इसी श्रकार यह जौतिक कामनाएं उपसोग से समृद्ध ही 
बनती हैं। 
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'यो वे भूमा तद खुखं, यदरपं तदू दुःखं, नालेय छुखमस्ति, भूमानमित्युपास्व” (छों०उप< 
७।२३।१।) इस्मादि ओपनिषद सिद्धान्त से स्पष्ट है। भूमा बहुत्व का नाम है, इस बहुत्व 
का एकमात्र श्रस्तिलक्षण आत्मा के साथद्दी सम्बन्ध है | अ्ररूपता कमी है, इस की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध 
नास्तिलक्षणा विश्वस्मम्पत्ति के ही साथ है | ऐसी दशा में केवल भौतिक विश्व से भूमालक्षण 
चास्तविक सुख की आशा करना दुराशामात्र है । इसी भौतिक रहस्य के आधार पर ऋषियों के 
“नामतत्वस्य तु-आशास्ति वित्तेन” “तमेब विदिलातिस्स्युमेति नान्‍्यः पन्‍्या विद्यते 
5यनाय” यह सिद्धान्त हमारे सामने आते हैं | 


उक्त अस्ति-नास्तितलनिरूपण से निप्कप यह निकलता है कि विश्व का मानव 
समाज भ्रश्ति-नारिति भेद से दो भागों में विभक्त है, विभक्त है क्या विभक्त था । श्राज तो 
दोनों का आसन एक ही व्यक्तिने ग्रहण कर रक्खा है | “इद्मस्ति” (यह है) इस अ्रस्षितज्ञान 
का परिचायक एकमात्र सूर्य देवता है | सूर्यततता दी अस्तिभाव की प्रतिष्ठा है | जब सूर्य अस्त 
होजाता है तो सम्पूथ अत्तिप्रपञ्न नाप्तिभाव में परिणत होजाता है । विश्वसत्ता की भी प्रतिष्ठा 
यही सूर्य है, एवं हमारी आत्मम्तत्ता का आश्रय भी यही सूस्य है, जैसा कि--''सूदय आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च” इत्यादि श्रोत सिद्धान्तों से स्पष्ट है। 
सचमुच यह बड़ा ही चमत्कार है कि जो आत्मा हमारे श्रस्तिलक्षण शआत्मा की 
प्रतिष्ठा है, वह्दी आत्मा नास्तिलक्षण शरीर, किंत्रा भौतिक पंदार्थों की भी प्रतिष्ठा है | वही 
सूर्य अपने एकरूप से हमारा आत्मा बना हुआ है, वही सूर्य एक दूसरे रूप से भौतिक पदार्थों 
का प्रभव बनता हुआ हमारा शरीर बना हुआ है | सूर्य के यही दोनों विरुद्ध रूप ऋमशः मित्र- 
चरुण नाम से प्रसिद्ध हैं । मित्ररूप से वही हमारा आत्मा है, वरुणरूप से वही हमारा शरीर 
न अजय व 
१-मोतिक सम्पत्ति से नित्य सुखरूप अमृतभाव की आशा करना केवल दुराशा'है। 


क ट हि | छुखप्राप्ते के 
उस .श्रात्मंद्वता का पाहिचान लेने से ही सड॒प्य मृत्युरूप दुख से छुटकारा पासकता हैं ० छुखप्राप्ते 
सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त दूसरां कोई मार्ग नहीं है । सूर्य जड-चेतव पदाथी का आत्मा है । 


छू, 


निवेद्म “0 भाष्यमूमिका ५ &* मित्र-चरुण 


000... जख ेोेोॉ्स्स्स्स्य्य्ययधचििप्ध्य्य्स्स्प्स्प्स्प्स्स्प्प्प्स्य्स्प्प्प्प्स्प्प्प्स्प्स्स्प्स्स्स्ज्ज्स्फ्ज्ज्स्स् प्र बहु-यहनणाइुप्मदूअगहुमपुडगमकथाइुपगप कप कुप्याइल्‍ न ुएगयइाम हु बह. दूगकुयहभ्यकणण कम 
के #प्हण्श्ककम्एान्कप्कन्‍्पन्क-्कप्कगकउम्कमसनसनकन्कारण फू कफ भार उप मम आभाररशश शीश लीड 
स-न्‍०-मी जल कली परी 


है। दूसरे शब्दों में यों समकिए कि मित्ररुप से वह आत्मसृष्ठि का प्रवर्तक है, एवं वरुणरूप 
से मूतसृष्टि, किंवा अथेसृष्टि का जनक है। 











उत्तर-दक्षिण ध्वव से सभी पाठक परिचित हैं । इन दोनों घ्रुत्नों से स्पश करती हुई 
जो रेखा दक्चिंणोत्तर जाती है, वही मध्यान्दरेखा कहलाती है । इसी को याग्योत्तरइृत्त कहा 
जाता है, यही प्र॒वप्रोतह्त नाम से भी प्रसिद्ध है । यथपि यद्द चृत्त संख्या में ३६० दोते हैं। 
परन्तु यहां हमें उस इत्त से प्रयोजन है, जो मध्यरात्रि, एवं मध्यान्द से सम्बन्ध रखता है, जो 
कि मध्यदत्त आख्यानरहस्यमाषा में उर्वशी अप्सरा” नाम से प्रसिद्ध है । यही मध्यान्दवृत्त 
सूयय के उक्त मित्र-वरुणमावों का विभाजक है । यही दत्त पूव-पश्चिम दिक्‌ का विभाजक 
हे | मध्यान्द एवं मध्यरात्रि के इधर इधर का भाग ( जिसके छ्वितिज पर सूर्योदय होता है) 
पूवादिक्‌ है, उधर उधर का भाग (जिसके क्षितिज पर सूयीस्त होता है) पश्चिमादिक्‌ है। पूवी- 
दिक्‌ पूवकपाल है, इसी में सूथे का मित्ररूप प्रतिष्ठित है | पश्चिमादिक्‌ पश्चिम कपाल है, इसी 
में सूय का वरुणरूप प्रतिष्ठित है । 


वैदिक परिभाषाजुसार शत्रु को वरुण कहा जाता है, एवं स्नेद्दी को मित्र कह जाता 
है | खये मित्र-परुण शब्द ही इस अर्थ को प्रकट कर रहे हैं । स्नेहनावक “जिमिदा” 
(जिमिदा स्नेहने-पा०भ्वादि०७४ १धा०) घातु से मित्र शब्द संपन्न हुआ है। जो व्यक्ति, श्रथवा 
जो तत्व हमारे साथ मिलता रहे, दमारी ओर आता रहे, हमारे अनुकूल रहे, उसी का नाम 
मित्र हे | पूवकपाल में रहने वाला सौरतत्व हमारी ओर आता रहता है, हमारे साथ स्नेह 
करता रहता है-(हमसे मिलता रहता हैं), अतएवं एवत्‌कपालावच्छिन्न स्नेही सौरतत्व को इम 
अवश्य ही मित्र कहने के लिए तय्यार हैं । रात्रि के बारह बजे बाद से दिन के १२ बजे तक 
इस सोरतत्व की यही दशा रहती है । यही तत्वसत्ता हमारे लिए ज्योति है, ज्योति प्रकाश है; 
मरकाश ही अह;काल का सूचक माना गया है | इसी रहस्य के आधार पर वैज्ञानिक अद्दोरात्र 
(दिन-रात) विभाग के अनुसार रात के १२ बजे से दिन के १२ बजे तक. अह्ृ!काल माना 
जाता है। इसी को शब्दशालवेत्ता “गशधतन? (आज का दिन) शब्द से सम्बोधित करते हैं । 


सा 
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ण्श्चलललथश्लखंे्चस्च्च्श्ुश्चलस्लचस्यचय्य्य्य्स्य्््ट््ि््िजिििजजः,... 

सेवरणार्थक उञ् धातु से (हुआ वरणे-पा०कूधादि० १४८७धा०) से वर शब्द निष्पढ 
हआ है। जो व्यक्ति, अथवा जो तल हमसे वियुक्त होता रहै, हमसे सिमट्ता रहे, हमारे प्रति 
कूल रहै, वही तत्व, किया व्यक्ति वरुण है| पद्चिचम कपाल में रहने वाला सौरतत्व हम 
से पृथक झलेता रदत्त है, हमसे दूर भागता रहता है, अतए्व ततफपालाबब्छिन्न शत्रमूर्ति इस 
सौर तत्व को हम अवद्य ही वरुण कहने के लिए तथ्यार हैं | दिन के १५ बजे से शात्रि के 
१२ बजे तक इस सोरतत की यही दशा रहती है | यह तत्वसचा हमारे लिए तथ है, तम 
डी अन्धकार है, अन्धकार ही रात्रिकाल का सूचक माना गया है । इसी आधार पर दिन के 
१२ बजे से रात्रि के १९ घजे तक का कात रात्रिकाल माना थया है | वैव्याकरण छोसम इसी को 
4अनव्यतन” (आगामी दिन) कहते हैं । 


मित्रतत्न ही इन्द्र है । “रूप रूप मंघवा वोभवीति” इस ऋकतिद्धान्त के अलु« 
सार इन्द्र ज्योति का अधिष्ठाता है, वढ़णदेवता पानी के देवता माने गए हैं । दूसरे शब्दों में 
ज्योतिम्भय प्राख का साम इन्हे है, एवं आः्यप्रास का नाम वरुण है । इन्हे देवसृष्टि के बूंला+ 
घार हैं, वरुण अछुरसृष्टि के वर्तक हैं । दोनों में परस्पर अश्वमाहिष्य ( सहजबैर ) है | इन्द्र 
पूर्वदिशा के दिकूपात हैं तो वरुण पश्चिम दिशा के दिकुृपालमाने थए हैं। जहा पूर्व दिशा में 
अूर््योदय होता है, वहां पश्चिचम दिशा में सूर्थ्याध्त है। 


इन्द्रतत्व आत्मा की ग्रतिड्ञा है, वरुणतत्व शरीर की प्रतिष्ठा है। शरीर वही उत्तम माना जाता है, 
जिस में पानी श्रधिक होता है। आवृदार शरीर फा ही कुछ मूल्य है । जिस के शरीर का पानी उतर गैया, 
बह शरीर मिकम्मा है। आत्मा वही अरष्ठ माना जाता है, जिस में प्रकाश लक्षण विकास श्रधिक रहता 
है | विकसित आत्मा का ही कुछ मृल्य है। जिस के आत्मा में से विकास निकल यंग्रा,. वह जड़े 
है। इस प्रकार लोकसृष्टि वरुण पर निमर है, एवं लोकी की सृष्टि इन्द्र पर निभर है। कारण स्पष्ट 
है | पानी के अध्यक्ष वरुण ही पानी से लोक निम्मीण करते हैं। सातो लोक #आपोगेय हैं| जिम 


निधिमििकििकिली नमक जीक कील भा 
#अप्छु त॑ मुख भद्र' ते लोक'ह्यप्छु प्रतिष्ठित: । 
त्यापोंमया: सर्वरणा- सर्वेसापीसयं जगत्‌ ॥ (महाभारत) । 


डे 


हर आय 
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पृथिवी में हम रहते हैं, वंह भी “अदृभ्यः प्रथिवी (ते ०उ०२।१।)” इस तैत्तिरीय सिद्धान्त के 
अनुसार पानी का ही पिण्ड है। उधर हमारा शरीर भी पानी का द्वी रूपान्तर है । शुक्र-शोणित 
दोनों अपूप्रधान हैं । इन्हीं के मिथुनभाव से शरीर बना है, जैसा कि-'इति तु पश्चम्पामाहुता- 
वापः पुरुषवचसो भवन्ति”” (छा०उप०५।९।१)) इस पश्चापक्‍्रिविद्यासिद्धान्त से स्पष्ट है | लोक, 
किंवा शरीरसृष्टि अर्थसृष्टि है। सूर्येदेवता आपोमय वरुणरूप से द्वी इस भौतिकसृष्टि के भाग्य 
विधाता बनते हैं, एवं अपने उसी इन्द्रपाण से वे इस भौतिक प्रपन्च के आत्मा बनते हैं। वे दी 
विश्वात्मा हैं, वे ही विश्वरप है, जैसा कि निम्नलिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट दोजाता है-- 
१-विश्वरूप एरिणं जातवेद्स परायणं ज्योतिरके तपन्तम्‌ । 
सहस्तरश्मिः शतथा वर्मानः प्राग]:मजानामुदयस्येष छूथ्यः ॥ 
' (प्रश्नोपनिषत) 
२--दिवो रुकम उरुचत्ता उदेति दूरे अथेस्नरणिप्राजमानः । 
नुने जनाः सूय्येण पत्ता अयज्ञगानि रुखन्नपांसि | 
स्कम (ऋक से ० 2६१ ४) 
ई--चित्र देवानामुदगाज्त्तुम्मित्रस्य वरुण स्याग्रेः । 
न्तरित्त 3359 
“ा पायावाशविती अन्तरित्त सूंग्य आत्मा जगतस्तस्थुषश् ॥ 
| (यजु!सं ००/०)२)) । 
अहोरात्रखवरूपसंघाता, देवाछु रप्रव्तक, आत्म-लोक प्रभव, ज्योतिः-तमोरूप 
इन्हीं मित्र-वरुणों, किवा इन्द्र-वरुसों का स्पष्टीकरण करते हुए निम्न लिखित औत वचन इमारे 
सामने आते हैं। 
| १--अहवे मित्र: (ऐ्ज्रा०४१०)। . ] 


० 0 “7? मित्र:--अह; 
२३--मैत्र वा अहः (तै०बआा०१७॥१०॥१५ | “>मित्रः:--भह 


(६208/& 
--॥४४॥४॥] 


१--राजिवरुणः (ऐ०ब्रा०४। १०॥॥ 
(*--वारुणी रात्रि: (तै ०ब्बा०१२ 0. १ ०| १ ) । “>वपरुण ' “रात्रि३ 


आाणणाका छ फिर काप्लकररएनल 
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१--अरहर्वे दवा अश्रयन्त, (ऐ०ब्रा०४५ ) 

२--रात्रीमछुगः (अश्रयन्त), (_” ) 

१--दिवा देवानरऋूजत, तदेवानां देवत्वम (पड़ूविशनाा ? ४१) | 
२--नक्तमछुराद (अस्टनत) तदसुराणामप्ुरतम ( ”' )। 

२-अथ यव पुरत्ताद्वासीन्दी राजा भूतो वासि। (नें ०3० ३२) 
२--अथ यव पश्चाद्रासि वरुणो। राजा भूतो वासि। (जे०छ०३२११)) 
२--आपीो वरुणस्य पत्य आसन | (तै०्ब्रा० २ १३८0)। 

२--ह॥मे वे लोकाः सरिरण (सलिलम)। (श०७४॥२।३४) | 

१--असो वाव ज्योति), तेन सूथ्य नातिशंसति। कौ०२।३, ९) । 
२--संज्योतिषा-अभूमेति, संदेवेरभूपेस्येवदाह । (श० १९३॥१४)। 
३--एप एवेन्द्र, य एप (सूर्य्यः) तपति। (शत०२।३॥४१२) । 








छ 





। 


' एक चमत्कार और देखिए । इन्द्र का रूप ज्योतिःप्रधान होने से शुक्ल है-' यत-शुक्ल, 
देन्द्रम”” (शत० १२।९।१।१२।) । वरुण का रूप तमशभप्रधान होंने से कृष्णवत्‌ है-“अथ' यत्‌ 
*षणंा, तदपां रूपम/? (जै०3० १॥२५।६) । दोनो ऋमशः दिव्य, एवं आउुरी सुष्टि के, दूसरे शब्दों 
। श्रात्मा, एवं शरीर के प्रभव हैं । जिस के आत्मा में बढुण की प्रधानता होती दै, उस का हृदयस् 
गत्मेन्द्र आत्मस्थान को छोड़ कर शरीर में प्रतिष्ठित होजाता है । वरुण का साम्राज्य अन्तस्तल 
॥ इन्द्र की सत्ता बहि;स्तल में, यह वारुंणी सृष्टि का खरूप है। इन का आत्मा कृष्ण आपोमय 
रुण के कारण मलिन रहता है, उधर शरीर शुक्ल इन्द्र के कारण शुक्ल रहता है | साथ ही में 
पै वारुण मज॒ष्यों की प्रधानदृष्टि शरीर पर ही रहती है। आत्मा चाहे ओर भी अधिक मलिन बने 
य, परन्तु शरीर साफ छुथय चिकना झुपड़ा रहना चाहिए | 

& हे 


निवेद्‌य “ही भाष्यमुमिको ॥&« मित्रन्वरुण 
व््य्स्स्स््ल्ल््य्स्स्स््स्स्स्स््स्स्स्सस्च्प्प्प्प्प्स्प्स्य्प्स्च्य्य््च्व्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्स्प्प्प्प्प्प्प्ट 
ठीक इस के विपरीत जिस के आत्मा में इन्द्र की प्रधानता रद्दती है, उस के शारीरबरुण 
भाग को अन्‍्तःप्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता । भन्तस्तल में इन्द्र का साम्राज्य, बहि/स्तल 
में बरुण की सत्ता रहती है | इन का आत्मा शुक्ल इन्द्र के कारण निर्म्मल रहता है, उधर शरीर 
कृष्ण बरुण की सत्ता से कृष्ण, अथवा गेंहुएं वर्ण का होता है। साथ ही में ऐसे ऐन्द्र मनुष्यों की 
प्रधान दृष्टि आत्मा पर रहती है। शरीर खस्थ रहै, इस के अतिरिक्त इन का शरीरचिन्ता से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । जो पदार्थ शरीर को बल देते हैं (अण्डे-मांस आदि), किन्तु आत्मा को मलिन 
बना देते हैं, उन की यह उपेक्षा कर देंते हैं। 
यथपि उक्त नियम का यत्र तत्र देशविशेषों में आंशिक रूप से अपवाद अवश्य हीं रहता 
है। परन्तु सामान्य रूप से पश्चिम दिशा में वारुणमनुष्यों की ही प्रधानता है, एवं पूर्वीय देशों में 
ऐन्द्र मनुष्यों की ही प्रधानता है । वे शरीर से गौर, परन्तु आत्मा से मलिन हैं । यह शरीर से कृष्ण, 
किन्तु आत्मा से निर्मल हैं | उन का उपाध्य भौतिक वैभव है, इन का उपास्य श्ात्मवैभव है । वें 
रात्रि के अनुयायी हैं, अन्धकार (अज्ञानरूप क्षणिक विज्ञान) के उपासक हैं, यद्द अहृ।काल के 
अनुयायी हैं, प्रकाश (ज्ञान) के उपासक हैं । वे व(ण बनते हुए वरुण हैं। 
पानी का ही तो नाम वरुण है। वत्तुत३ इस का नाम वरण है। यद्द जहां जिस रपान 
पर आक्रमण करता है, उस स्थान को चारों और से घेर कर अपनी सत्ता जमा लेता है। पानी 
अपनी सत्ता के आगे दूसरे का अम्युदय सहन नहीं कर सकता। क्योंकि यह सव का संवरण कर 
व्याप्त हो जाता है, अतएव इस पानी को वरण कह्दा जाता है। करण शब्द ही परोक्षप्रिय वैज्ञानिकों 


की परोक्षभाषा में वरुण कह लाता है । वरुण शब्द के इसी रहत्य का उद्घाटन करती हुई श्रुति 
कहती है-- 








“(आपः )>पच कै सकल ।ते वा एते वरणा सन्‍्ते वरुण” 
मिस्ाचचतते परोक्षेण। परोक्षप्रिया इब हि देवा प्रयक्षद्विष१ (गो. पू. १४७)।| 


पानी स्पश में बड़ा द्वी ठंढा है, आवश्यकता से अधिक नग्न है । परन्तु जो इससे 
सनेद करता हूं, उसे अपने गभ में देता इथा यद भोला भाला पानी उसका सदा के लिए 


भ्क 


एमिजेद्‌ल! “0 प्राप्यभूमिका ॥छ- पुव-पश्चिमत 
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चाम निशान मिथ देता है । पानी सत्यमख्षेदा से आ्युत है, ऋतगप्रधान हे । इसका कोई नियत 
भार्य नहीं है । अपने खामाविक ऋतमात्र के कारण यह अपने लिए कोई न कोई रात्ता 
निकाल द्वी लेता है | बारुणी प्रजा का भी तो यही खजाव है । 


इन्द्रतत्व ही मित्र है। मिन्नतत्व अनुकूल होता हुआ भी सत्यमार्ग में प्रतिष्ठित है। सौर 
रश्मियों को देखिए न, कैसा नियत मार्ग है | एक तिल आगे रख दीजिए, क्या मजाल जो 
रश्मि अपया नियत साग छोड़कर इधर धर चली जाय | तिल से टकराकर वह उसी मार्ग से 
पापस लोठ जायगी | साथ ही में अपने ज्योतिभाव के कारण यह खबाव में भी उम्र है, 
इसीलिए तो इस सल्यसूय को तपन (तपता हुआ) कहा गया है | परन्तु यह अपनी इसी सत्य 
शक्ति से दोषों को निकाल देता है, आत्मा निमल कर देता है, सर्वत्र अपनी विभूति का प्रदान 
किया करता है | वढ़ुण की तरंद यह अन्धकार में, धोक़े में 4हीं डालता, अपितु सब का विकास 
कर देता है | ऐन्द्रीप्रणना का भी तो यही खरूप है। 


दोनों दल क्रमशः पूर्ष-प्िम दिक्‌ में विभक्त हैं | पश्चिगी देश अन्ताकृप्ण, वहिः- 
शुक्ल हैं। पूर्वी देश अन्त;शुक्ल घढ़िःकृष्ण हैं | णरचात्य देश भौतिकवाद, किंत्रा जड़वाद 
का उपासक है। पूर्वदेश आत्मब्ाद, किंवा चैतन्यवाद का अनुगामी है । वे साम्राज्य लोलुप 
हैं । इसी अमिग्राथ से एक स्थान पर पश्चिमी राजाओं की मनोहति का दिग्दशन कराती हुई 
स्रुत्वि कहती है-- 


श्प5 | 
“सस्परादेतस्यां मरतीच्यां दिशि ये के च नीच्यांनां राजानोये5पाच्यानोंस्वारा- 
ल्यायेव ते ५भिप्च्यन्ते। खराडियिनानभिषिक्ताना वत्षते” (ऐ०श्रा० २१2) 
३-५५५...५.००५-००-०-००५००-न८-नपनननन--न नर ननननियनन५नीयनीन नमन ननननी नानी मनन ॑ नानी ननननननननन न +ौक्‍+ू0क्‍777777777 हारा, 
+-पुरोडाशं दशकपार्ल विग्घपते कृष्णानों प्रोडीणाम (तै० भा० ३ १॥३६)-वद्धि वारुणं यत्त 
कृष्णम्‌ः-खलतेविंक्तिधस्य शुक्लस्य पिड्ठै।हस्प भूडधन जुद्दोति । ए१६ं वरण॒स्थ रूपमू। 
(ै० त्रा० ३६। १३३) इत्यादि श्रुतिए इसी रहस्य का स्पष्टीकेरण कर रही हैं | वर्य के लिए ऋृष्ण 
शऔहि का विधान है ) वारुणयज्ञ में कालावस्त्र दिया जाता है। अन्तिम श्रुत्तिते तो स्पष्टटप से ही वारुष 
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ठीक इस के विपरीत जिस के आश्मा में इन्द्र की प्रधावता रहती है, उस के शारीरवरुण 
भाग को अन्तवेश करने का अवसर नहीं मिलता | अन्तस्तल में इन्द्र का साम्राज्य, बहि;स्तल 
ज वरुण की सत्ता रहती है। इन का शात्मा शुक्ल इन्द्र के कारण निर्मल रहता है, उधर शरीर 
कृष्ण वरुण की सत्ता से कृष्ण, अथवा गेंहुएं वर्ण का होता है। साथ ही में ऐसे ऐन्द्र मनुष्यों की 
ग्धान दृष्टि आत्मा पर रहती है। शरीर खत्थ रहै, इस के अतिरिक्त इन का शरीरचिन्ता से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । जो पदार्थ शरीर को बल देते हैं (अण्डे-मांस आदि), किन्तु आत्मा को मलिन 
बना देते हैं, उन की यह उपेक्षा कर देते हैं। 
यद्यपि उक्त नियम का यत्र तत्र देशविशेषों में आंशिक रूप से अपवाद अवश्य हीं रहता 
है | परन्तु सामान्य रूप से पश्चिम दिशा में वारुशमनुष्यों की ही प्रषानता है, एवं पूर्वीय देशों में 
ऐन्द्र मनुष्यों की दी प्रधानता है। वे शरीर से गौर, परन्तु आत्मा से मलिन हैं । यह शरीर से कृष्ण, 
किन्तु आत्मा से निर्मल हैं । उन का ठपास्य भौतिक वैभव दे, इन का उपास्य आक्वैभव है | दे 
रात्रि के अनुयायी हैं, अन्घकार (अज्ञानरूप क्णिक विज्ञान) के उप|सक हैं, यह अह;काल के 
अनुयायी हैं, प्रकाश (ज्ञान) के उपासक हैं | वे व(ण बनते हुए वरुण हैं। 
पानी का ही तो नाम वरुण है | वस्तुत३ इस का नाम चरण है। यह जहां जिस स्थान 
पर आकरमण करता है, उस स्थान को चारों ओर से घेर कर अपनी सत्ता जमा लेता है। पानो 
अपनी सच्ा के आगे दूसरे का अभ्युदय सहन नहीं कर सकता | क्योंकि यह सब का संचरण कर 
व्याप्त हो जाता है, अतएव इस पानी को वरण कहद्दा जाता है। बरण शब्द ही परोक्षप्रिय वैज्ञानिकों 
की परोक्षमाषा में वरुण कह लाता है। वरुण शब्द के इसी रहस्य का उद्घाटन करती हुई श्रति 
कहती है--- हे 
“(आऋषपः / बल कस कक । दे वा एत॑ं वरणां सन्‍्ते वरुण 
दि फ । परोत्ञभिया इच हि देवा: प्रयक्द्विप:” (गो, पू. श७)। 
पानी स्पश में बड़ा ही ठंढा 
स्नेद करता हूं, उसे हक हा लक उस २3 कस 
ला पानी उसका सदा के लिए 
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नाम निशान मिटा देता है । पादी सलमर्णदा से आुत है, ऋतप्रधाव है । इसका कोई नियत 
माय नहीं है 4 अपने खाभाविक ऋतमात्र के कारण यह अपने लिए कोई न कोई रास्ता 
निकाल द्वी लेता है | वारुणी प्रजा का भी तो यही खराब है । 


एन्द्रतत्व ही मित्र है | मित्रतत्व अनुकूल होता हुआ भी सल्ममार्ग में प्रतिष्ठित है । सौर 
रश्मियों को देखिए न, कैसए नियत मार्ग है । एक तिल आगे रख दीजिए, क्या मजाल जो 
रश्मि अपना वियत सांग छोड़कर इधर उधर चली जाय । तिल से टकराकर वह उसी मार्ग से 
धापस लोट जायगी । साथ ही में शअपने ज्योतिर्भाव के कारण यह खबाव में भी उम्र है, 
इसीलिए तो इस सब्वसू को तपन (तपता हुआ) कह्दा गया है | परन्तु यह अपनी इसी सत्य 
शक्ति से दोषों को निकाल देता है, आत्मा निर्मल कर देता है, सर्वत्र अपनी विभूति का प्रदान 
किया करता दै | वरुख की तरँद यह अन्धकार में, घोड़े में 5हीं डालता, अपितु सब का विकात 
कर देता है | ऐल्द्रीमना का भी तो यही खरूप है। 

दोनों दल क्रमशः पूर्ष-पद्िम दिकू में विभक्त हैं | पश्चिगी देश अन्तःकृप्ण, वहिः 
शुक्ल हैं। पूरी देश अन्त;शुक्ल बहिःकृष्ण हैं । णरचात्म देश भौतिकवाद, किंवा जड़वाद 
का उपाद्षक है | पूर्वदेश आत्मवाद, किंचा चैतन्यवाद का अलुगामी है । वे साम्राज्य लोलुप 
हैं। इस्ती ऋमिग्राय से एक स्थान पर पश्चिमी राजाओं की मनोद्गति का दिग्दशन कराती हुई 
श्रुति कहती है--- 


का रु ४ 
“वस्पादेवस्यां मतीच्यां द्शि ये के च नीच्यानों राजानोये5पाच्यानों,स्वारा- 
ह्यायेव ते $भिपिच्यन्ते। खराड्यिनानमिषिकानावद्धते” (ऐ०त्रा० २१५) 





+-:पुरोडार्श दशकपार्ल रिग्पपत्‌ कृष्णानां न्ोडीसामू (तै० का 4] (॥88)-वद्धि वबारुणं हे 
कृष्णम!-खल्नतेविंक्लिधस्य शुक्लस्य पिह्ठ।हस्य भूछंन हुशेमि | एन बदशस्प रूपम्‌ । 
(प० जञा० ४६ ५४१३) इत्यादि श्रुतिए इसी रहस्प ऋा से कर हा हैं | वरुण के लिए कृष्ण 
धोहि का तधान है। वारुणयज्ञ में कालावस््र दिया जाता हैं| अन्तिम श्रुतिम तो स्पष्टछप से ही वाद्य 


ई्र्‌ 
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निष्कर्ष यही हुआ कि सूर्य के देवप्रधान ऐन्द्र, किंदा मित्ररूप से शआर्यप्रजाकी उत्पत्ति 
हुई है, एवं सूब्ये के अदुरप्रधान वरुणरूप से अनायंत्रजा का विक्रास हुआ है। इसी आधार 
पर' वेदरहस्यवेत्ता मनुने देश को आये-अनारय भेदों से दो मार्मो में विभक्त किया है । “हम 
काले हैं, असमभ्य हैं। वे गौर हैं, सभ्य हैं” इस कृष्ण गौर का यही सक्षिप्त इतिहासहै । 





अब्र उन सौतिक शआविष्कारों पर, एवं उनसे सम्ब घ रखने वाली सम्यता-आवश्यक- 
ताओं पर दृष्टि डालिए। वरुणदेव॒ता से सम्बन्ध रखने वाले पश्चिमी देश यदि “आवश्यकता ही 
आविष्कार की जननी है?” इस सिद्धान्त के समर्थऋ बने तो कोई आश्चय नहीं है । क्योंकि 
उनकी दृष्टि पूर्व कथनानुप्तार मौतिक प्रपश्च पर हीहै, जोकि भौतिक प्रपन्न, किंवा जड़विज्ञन कुछ 
समय के लिए विनोद का कारण बनता हुआ भी अन्ततो मत्या विनाश का ही कारण बनता 
है। आवश्यकताओं की उत्तेत्तर वृद्धि ही पदिचमी देशो का आदश है। 


इधर ऐन्द्र पूर्वीय देशों का आदश इनसे सर्बथा मिन्न है | इन की दृष्टि प्रधानरूप से 
श्रत्मा पर हो है । आत्मा खये समृद्ध है। उस के सामने भौतिक प्रपन्च तुच्छु है। फलत; इस 
आदश में आवश्यक्रता एवं बनावटी सम्यता को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलता ! 
शआवश्यकताश्रों की उत्तरोत्तर कमी ही यहां का मुख्य ध्येय है। यही कारण था कि आत्मानु- 
यायी महषियों को इन घातक आविष्कारों की आवश्यकता न हुई । उन्होंने प्रकृति को ही 
अपनी जीवनयात्रा का आलम्बन माना | आवश्यकता के अभाव से वे अधलिप्सा से दूर रहै। 
फलतः वे इस चिन्ता से विमुक्त रहै। अन्य वर्णोर्नें इनकी परिमित आवश्यकताओं का भार 


अपने कन्धों पर लिया। इस प्रकार से स्बचिन्ताविमुक्त महर्षियोनें प्रत्युपकार में आत्मशाल 
रस नसलप ले प म > 5 58 22205 9 
भनुत्य का खरूप हमारे सामने रख दिया । गंजीखोपडी के लिए- खल्त्ते: कहा है। जिसके शिरश्प्रदेश 

मे वाल न हैं, म्रेछ, दाढी, का असाव हो, थोड़े से परिश्रम से जिसके शरीर से पर्साने निकल॑ने लगे, सफेद 

जिसका चसडा हो, आखें जिसकी भूरो हों, ऐसा मनुष्य साक्ञात्‌ वरुण की अतिकृति है। इसके मस्तक पर्‌ 


आहति देंने का ही पृवैश्नुतिने विधान किया है । ऐसे मनुष्य को पापात्मा साना गया है। यजमान इस 
आहुत्ति से अपने पापों को है इसके मत्थे मेढता है । 





श्६ 


त्ञँ 


नवेद॒द अछ॥ भाष्यभूसिका ॥&« कत्तेज्यच्युति 
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उमरे सामने रक्खा | ऋषियों की इस अपुल्प देन के सामने त्रैलोक्य का वैमव भो नभण्य है? 
वही वैमव गीताभाष्य के हरा आज बर्तन जगद के सामने ऋने वाला है | 
परन्तु [: ! 


न पूंछिए ! इस परन्तु का उत्तर हमारे पास नहीं है। जैसा कि आरम्भ में कहा जा 
चुका है, इस सम्बन्ध में हम लोकसंग्रह की रक्षा नही कर सकते। आज का भारतवर्ष भारतवर्ष न 
रहकर # केतुमालव्पष वनगया है | पूर्व पश्चिम बन गया है | भारतका भाग्य सूय्य पश्चिममें जाकर 
अस्त होगया है | वही सम्यता, वही विज्ञन, वही भर्थलिप्सा, वही क्षणिक भाव, वी श्रसन्तोष, 
वही शरीर चिन्ता, इस प्रकार यह आज सर्वोत्मना वह बन गया है। शआ्राज हम भारतीय अपना 
भादर्श खो बेठे हैं। पूर्वोक्त भाविष्कार सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए आज हमें एकमान्न अ्थे 
को ही श्रपना लट्टय बना लिया है। धर्म्म-कर्म्म-शाक्र-देव-हिज-ग्रुरू-पूज्य श्रांदि का आज 
दमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। 


ब्राह्मण समाज ने इसी अर्धलिप्सा से पेदगुप्ति का पतियाय कर दिया है । क्षत्रिवर्र्ण 
अपने स्त्रार्थों की चिन्ता में निगह्न होता हुआ-“चञताद किस त्रायत इत्युदग्रः ज्षत्रस्य शब्दों 
भुवनपु रूह” इस आदर्श से वद्धित होगया है। वैश्यवर्ग एकमात्र अर्थपरावण चनता हुआ सव 
ओर से विमुख वन यया है । वैश्य समझता है कि यदि मैं अर्षे का समाज में उपयोग करने लगूंगा 
तो मेरी आवश्यकठाएं पूरी न होंगी | साथ ही में मेरा व्यक्तिव भी जाता रहेगा | खधर्माच्युत शद्ध 
मद्यामाग भी कम उच्छहलता नहीं कर रहे | दुर्भाग्य से कुछ समय से छुधारक नाम का एक वर्ग 
और उतल्यल होगया है। इस ने तो सभी पर द्ाथ साफ किया है। इस अदभतवादी की दृष्टि में पशु- 
और मनुष्य की सम्यता में भी कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार हमारा यह पवित्र देश आज द्ुत- 
वेग से नाश की ओर अ्रेसर होरद्दा है, यह जान कर, एवं देख कर कौन सच्चा भारतीय दो आसू 
न बहावेगा । 

_____ औऔऑअऑअकाऑइछक्‍॑-.त++7777 जा: 


#पारािक वर्ष भुवनकी' के असुसार इग्लैन्ड केंतुमालवर्ष की सीमां में ग्रावैष्ट है। 
श्शृ 


निवेदुत | साष्यमूमिका ॥8« हमारा चरम 








आये सन्‍्तानों | 

आवश्यकता शआविष्कारःकी जननी नहीं है, अण्ति आज यह आविष्कार आवश्यकता 
के जनक बन रहे हैं। साजनिति विशारद कुटिल नेतिकों ने आपके सामने ऐसी सामग्री रख दी 
है, जिसके प्रलोभन में पड़े विना आप नहीं रह सकते। भारत की जिन मंढियों,में अन्नसम्पत्ति 
प्रचुसमात्रा में निहित रहती थी, आज उन्हीं मंद्यों में हमारी शान्तभावनाओ को उत्तेजना देने 
वाले वे भड़कीले पदार्थ सजकर सर्वनाश के लिये हमें निर्मत्रण देरहे हैं | इस निमत्रण को इढ् 
बनाने के लिए वही समाजनेता हमारे सामने झाते हैं | “यद्यदाचरति अ्ठस्तत्तेदिवतरों जनः” 
के अनुसार समाज के धनिक, मुखिया जिस ओर जारहे है, साधारण जनता मन्त्रमुग्घ होती हुई 
उसी भयानक पथका अनुगमन कर रही है। इसी महामारी ने हमारी आत्मसम्पत्ति श्शास्त्र। को 
जज्वृरित्त कर डाला है | ऐसे भयावह युग में एक बड़ासा पोथा लेकर (सो मी उपन्यास का नहीं, 
थव्यात्मशास्त्र का) जब हम कार्यक्षेत्र में उतरते हैं तो चारों ओर से “लौट जाइए, हमें समय नहीं, 
इसमें तो पुनरुक्ति है, इतना कौन पढ़गा” ईस पुरस्कार घवनिको सुमनेका सौमाम्य प्राप्त होता है | 
रेसीं दशा में हम लोकसंग्रह की रक्षा कर तो कैसे कर ? यही जटिल समस्या हमारे चोमका कारण 
वन रही हे | ओर हम समझते हैं कि हमारां यह क्षोम इस युग में शान्त मी नहीं हो सकता । 
यह समभते हुए भी एकमात्र इसी आशा से कि भूमि बहुत बड़ी है, साथ ही में कालपुरुष भी 
अनन्त है | इस समय भी पृथिवी के किसी स्थल में थ्यज ही कोई हमारी सम्प्रदाय का अनुगामी 
मिल सकता है, अथवा कालान्तर में पैदा हो सकता है, इसी आशा से ग्रेरित होकर यह प्रयास 
किया है, जो कि भाशा-विश्वासमय प्रयास कवि की निम्न सूक्ति से स्पष्ट है--- 

ये नाप केचिंह न प्रथयन्त्यवज्ञां । हे 
हर जानन्तु ते क्रिमपि तान्‌ प्रति नैप यत्नः | ह 
उत्पत्तयते5स्ति मम को५पि समानधर्म्मा । 
कालो हाय निरवधिविंपुला व पृथिदी ॥१॥ 

“न्याय एवं पर्मा पूरक पेहलोकिक सम्पत्ति का उपभोग करते हुए हम पारलौकिक 


श्ड 


निधेदम ब्॥ भाष्यभूमिका । ४ रवान्तःसुखाब 


व्कनलडनाजा।णा 
सब ज०-१७३९५ ८१८ 
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आत्मानन्द प्राप्त क प्ना चाहिए। उसकी प्राप्ति के अमुक उपाय हैं?” ऋषियों के उपदेश 
का यदी संक्तिप्त निदशन है | केवल इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए. वाणी के प्रयोग में संयम 
से काम लेने वाले उन मितभाषी, एत्रे हितमाषी महर्षियों की ओर से कितन। विशाल शब्द प्रपन्च 
दमारे सामने आया है, यह देखकर हमें थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाना पड़ता है। संहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपत्‌--५कुल &४४२४-चारहजार पान्सो चौवीस ग्रन्थ) इन चार 
भागों में विभक्त बेदग्रन्थ, ८-बयाकरण, ८ निरुक्त, अनेक शिक्षाएं, अनेक छुन्दोग्रन्थ, कलए,  ८- 
पुराण, १८-उपपुराण, ६४-तन्त्र, महाभारत, सिद्धान्त, संहिता, डामर, जातल, दशन, आदि ३ 
्रम्थों से युक्त आर्यप्ादित्य सचमुच ब्रह्म के भूमामाव को सिद्ध कर रहा है | थोड़ी सी वात कहने 
के लिए, इतना विस्तार । फिर भी तो संतोष नहीं है। नाषान्तर हो तब इन का व्नन्य विषय समझ 
शआवे, वह भी अनेक भाषाओं में | भाषान्तर का प्रश्न जब हमारे सामने आत्ता है तो विस्तारभय से 
हम खय कम्पित हो जाते हैं | यदि- 'पत्चिका धथाने मत्तिकावातः” का आश्रय लिया जाता है तो 
भाषान्तर करना व्यर्थ है। यह तो एक प्रकार से इन्द्र का भाषान्तर विडौजा है। यदि स्पष्टीकरण करना 
चाहते हैं तो एक एक शब्द के रहत्य बतलाने के लिए आवश्यकता से अधिक विस्तार करना 
पड़ता है । इस विस्तार क्रम में पुनरुक्त दोष का आजाना अनिवारय है। एक ही विषय १० 
ध्थानों में रूपान्तर से कहा जायगा | परन्तु विना इस पुनरुक्ति के हम विषय का समन्वय नहीं 
कर सकते । उधर “ विश्तार भय से कोई इसे यदि न देखेगा तो क्या होगा” यह प्रश्न भी हर 
घड़ी सामने उपस्थित रहता है । इन सब अइचनों को देखते हुए अन्त में हमें इसी निश्चय पर 
पहुंचना पड़ता है कि यह साए प्रयास महात्मा तुलसी की-“/खान्तःम्रुखाय तुलसी रघुनाथ- 
है गाथामाषानिवन्धमतिमज्जुलमातनोति” इस सूक्ति के अनुसार हमारे अध्ययन की ही, 


ब्भ 





#ऋखेद की २१, यशेवद की १०१, सामवेद को १०००) अ्थव्र॒ की £ समृव सहिताअन्ध ११३१ 
(ग्यारह इकतीस) होगते है। अत्येक शाखा के साथ एक आह्मय, हे आरण्यक, एक उपीनिषत्‌ है। श मल 
इन तानों की भी अत्येक की ११३९ ही संख्या होजाती है | इस गणना से वेद अन्य ४श२४ सस्या मे विमेक्त 
होजते हैं। 
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आत्मपरितोष की ही सामग्री है। युरुकपा से नीताशात्र के सम्बन्ध में अध्ययनकाल में जो जो 
विचार उद्भूत हुए हैं, उन्हें लिपिवद्ध कर दिया यया है । प्रवाह के अनुसार उसी अस्तव्यस्त लिपि- 
प्तंत्रह को गीताभाष्य नाम दे डाला गया है | 

अत्र एक प्रश्न इस सम्बन्ध में शेत्र रह जाठा है । उसी का समाधान कर आत्मनिवेदन 
समाप्त किया जाता है | पूर्व में मित्रावरुण के सम्वन्ध से जिन दो सृष्टिविवतों का दिनृदशन 
कराया गया था, उन के आध्यर पर सहसा हम यह मान लेने के लिए वाघ्य होजाते हैं कि हमें 
भारतीय आदर्श के अजुसार सांसारिक वेभव॒ का सर्वथा तिररकार कर, समय पर जो रूखा सूखा 
मिले उप्ते खाकर अहोरात्र आत्मज्ञनचिन्तन में ही निमग्न रहना चाहिए, केवल आत्मा की ही 
उपासना करनी चाहिए। कर्म्ममय विश्व अशान्ति क्र कारण है| फलत) कर्म्ममा्ग का एक्ान्ततः 
परित्याग ही कर देना चाहिए। 


यदि सचमुत्र भारतगसियों का यही आदरश है तो वह दूर से ही प्रण॒म्य है | यदि थोड़ी 
देर के लिए कर्म्मत्यायलक्षण इस विशुद्ध आत्मवाद को उपादेय भी मान लिया जाय तो कर्म्म 
(सद्धित कर्म्म) की कृपा से कर्म्मतय विश्व में उ पन्न होने वाला, एवं कर्म्मसाधक कर्म्मेन्द्रियों को 
जन्म से द्वी साथ रखने वाला पुरुष सांसारिक कम्मों का एकान्ततः परिन्याग करदे, यह सर्वका 
असम्भव है | राज्यवेभव, समाज संगठन, सामाजिक नियन्त्रण, सुब्यवस्था आदि के विचा संसार 
में शान्ति नहीं रह सकती | उचेर आप्मगदी की दृष्टि से यह सब अशान्ति के मूल हैं | ऐसी दशा 
में हमें कहना पड़ता है कि कर्म्मत्यागलक्ष ण आत्मताद केवल पुस्तक की ही वह्तु है | उसे व्याव- 


दारिकरूप कयमपि नहीं दिया जासकता | अन्ततोगत्वा हमें उसी पश्चिम के आदरी पर विश्राम 
करना पड़ता है। 


इसी बिग्रतिपत्ति को दूर करने के लिए गीताश,ञ्र हमारे सामने आया है। नीता शास्त्र 


की दृष्टि में झडरय ही विशुद्ध घात्मवाद, किंवा ज्ञानव;द अजुपादेय है, जैसा-कि-'न च्‌ संन्य- 


सनारव सिद्धि समविगच्छनि?-“न कर्म्मणामनरस्भाजैष्कर््प पुरुषोपश्लुते” इत्यादि- 
पैतासिद्धान्तों से स्पष्ट है। कर्म्म्यागलक्षण सांख्यतिष्ठा के भगवान्‌ महाशत्रु है | 


रद 


निवेरन ध0 भाष्यमूमिकों ॥&« निरूपणीय विषय 
! । हुँमाग्य से कुछ शतारिदयों से भारतीय विद्व।नों न विशुद्ध ज्ञानयोग का ही ग्रतिपादन 
किया है। कल्पित जगनूमिथ्यावाद के व्यामोह में डाल कर हमें कर्मसम्पत्ति से शत्य कर दिया 
गया है। उसी साम्प्रदायिक दुरुपदेश से आर््यतन्तान ने कम्मी से मुख मोड़ लिया | सभी आत्म+् 
नित्यता का बेघुरा राग आलापने लगे | सब के श्रन्तःकरणों में “संसार मिध्या है, कर्म छोड़ो” 
इस विष बीज ने अपना घर कर लिया | परिणाम इस का यह हुश कि इस देश ने अपना सास 
'बेभव कर्मठ जातियो के मेट चढ़ा दिया | सर्वतन्त्र खतन्त्र भारत अपनी इसी भयड्डर भूल से सदियों 
के लिए परतन्त्रता की जज्जीरो से जकड़ दिया गया। व्याख्याता विद्वानों की लीला यहीं समाप्त 
नहीं हुई। शास्त्रों में भी उन्हों ने यही छाप लया दी । कुछ व्यास्याताओं नें तो गीता जेसे बुद्धियोग - 
शस्त्र तक को ज्ञनयोग के रंग में रंगने में कोई करी न की। अस्तु, व्याख्यादोष से किस प्रकार 
दमारे सच्छात्र विक्त होगए हैं, यह मीमांसा करने का प्रकृत में अवसर नहीं है। पाठको को इस 
का उत्तर तो खय गीताभाष्य ही देदेगा | हमें यक्वां केवल यही कहना है कि गीताश,ल की दृष्टि में 
कम्मत्यागलक्षण ब्ानमार्ग का कोई महत्व नहीं है। 


दो क्या गीता कम्मेररिग्रहलक्षण विज्ञनवाद का प्रतिपाइन करती है.! क्‍या गीता -ने 
इमें यह आदेश दिया है कि हम दिन दिन नए नर घातक आविष्कार करते जांय, एवं उन के द्वास 
अपनी आवश्पकताएं पूरी करते जांय ! क्या गीता पूर्व से हमें पश्चिम की ओर लेजाना चाहती है ! 
क्या गीता ने आत्मलक्षण ज्ञान से वदच्चित रखते हुए हमें विश्ववैभव की ओर आकर्षित किया है! 
नहीं | कभी नहीं || सबथा नहीं [| ., 

जिप्त प्रकार कम्मत्यागलक्षण विशुद्ध ज्ञानमाग गीता की दंष्टि में हेय है, उसी प्रकार 
कम्मपरिग्रहलक्षण विशुद्धविज्ञान मार्ग भी तुच्छ वस्तु है। जिस विज्ञान (कर्म्म) के मूल में ज्ञान नहीं 
रहता, वह विज्ञान चुणिक वनता हुआ्रा हमारे नाश का द्वी कारण बन जाता है। विशुद्ध विज्ञान 
यथार्थ में भूतभाग की समृद्धि का कारण बनता हग्ना भी शान्तिलक्षण आत्म के अनुग्रह से वबच्ित 
रहता हुआ अस्त में क्रान्ति का जनक बन जाता है | फलतः यह कर्म्मलक्षण विशुद्ध विज्ञानवाद भी 
कल्याणपथ में महाग्रतिबन्धक सिद्ध होजाता है । 8773 
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ज्ञान-करम्म भेद से उच्तति के दो ही खतन्त्र मार्ग हैं, एवं पूर्व कशनानुसार गीता दोनों 
का ही विरोध करती है। ऐसी अऋत्रस्था में जिज्ञासा होती है कि गीता कद्दती कया है ? उत्तर भीता 
से ही पछिए। गीता चाहती है, ज्ञान-क्ृरम्म का समन्वय, ज्ञान-विज्ञान का एकीकरण, 
झात्म-विश्व का सम्मिश्रण | विश्वविज्ञान उत्तम, परन्तु जव मूल में आत्मा प्रतिष्ठित रहे 
आत्मज्न सर्वश्रेष्ठ, परन्तु विज्ञानमूसा विश्वविभूति का उच्छेद न हो तब । ऐसा विज्ञान 
जो आत्म अशान्ति, किंवा विश्व अशान्ति का कारण है, सर्वधा त्याज्य है| ऐसा भात्मबान जो 
विश्वसम्पचि का विरोधी है, त्याज्य है। हम आात्ममूलक पारलौकिक चुख चाहते हैं, और अवश्य 
चाहते हैं | दूसरे शब्दों में वही हमारा परमपुरुषार्थ भी है। परन्तु हम यह कभी नहीं चाइतेकि उस 
परमपुरुषाथ के साथ अपना ऐट्विलोकिक खा सर्वथा खो बठें । 


उत्तम भोजन, सुन्दर वेशभूषा, प्रजाइड्वि, समृद्ध वभव, राजसत्ता, साम्गज्य सुखोपभोग, 
ब्राम, नगर, राष्ट्र, शिल्प कला, वाणिज्य, आदि सभी कुछ हमें चाहिए। पहिले एद्िलोकि 
सम्पत्ति, फिर पारलोकिक पुरुषार्थ | पढिले यहां समृद्धि, फिर वहां आनन्द | हम आनन्द के उपा- 
सक हैं। हम यहां भी दु/खी क्यों रहें | आनन्द हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, साम्राज्य सुख 
हमारी वपीठी है, स्वतन्त्रता हमारा आराध्यमन्त्र है। इमारी आत्ममावना से अनुचित लाम उठाते 
हुए यदि कोई नरराक्षत्त हमारी स्वतन्त्रता पर, हमारे सात्राज्य पर, हमारे ऐहलौकिक छुखों पर, 
हमारी शान्ति में, हमारी उपासना में, हमारी ज्ञानचर्च। में, हमारे वाणिज्य में, हमारे कल्ा-कौैशल 
/ हमारी सम्यता में किसी प्रकार का इस्तक्षेप करेगा तो हम थोड़ी देर के लिए ज्ञान-उपासना 
सव छुड्ट छोड़ देंगे । उस समय सब से पहिला, एवं मुख्य कत्तेज्य हमारा वही होगा, जो कि कते- 
व्य राजवेभव के स्वाधिकार से वच्चित अजुन के सामने भगवान के द्वारा आया था, एवं जिस 
कर्तव्य के वल पर योगी अजुन ने पुन; अपना राज्यवैमव प्राप्त किया घा । उस समय हमें हमारी- 
धयुद्धाय छदनिश्वय।? इस शालाज्ञा से कोई भी न डिगा सकेगा | 


क्योंकि इम जानते हैं, परतत््र राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, कोई शास्र नहीं | उसे क्षण 
भर मी छुख नहीं । गुलाम का कया घममे, क्या शास्त्र, क्या सम्बता,-क्या आवश्यकताएं [ यदि 
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नाम मात्र के लिए कुछु द्ो भी तो इन से हम लाभ क्या उठा सकते हैं। स्वतन्त्र-परतन्त्र की यही 
भीमांसा शालत्कारों ने इमारे सामने रक्खी है। देखिए भगवान्‌ मनु इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं-- 


यद्व्‌ परवर्श कम्म तत्तचत्नेत ब्जेयेव । 

यद्यदात्मतरश तु स्यात्तत्तत्‌ सेवेत यत्नत३ ॥ 

स्व परवश्श दुःखं सर्वमात्मवर्श सुखम । 

एतद्विय्याव्‌ समासन लक्षण सुख-दुःखयो। ॥ (मनु ४१५४८-१४४) 

जब सुखी रहना हमारा उद्देश्य है तो फिर हम यहां भी दु।खी क्यों रहें | तक्ष 

जब आनन्द खरूप है, जब वह विश्वकम्म में निरन्तर रत रहता हुआ भी नित्यप्रुखी है तो उसी 
के अशरूप हम क्यों विश्व से ग्लानि करें। अयश्य ही हमें उस उपाय का अन्वेषण करना 
पड़ेगा, जिसके प्रभाव से विश्वासक्तिमूल दुःख तो आक्रमण करे नहीं, एवं विश्वसंपत्‌ सम्बन्धी 
सुख हटे नहीं | वह उपाय है एकमात्र ज्ञान-विज्ञान की समष्टिरुप बुद्धियोग। उस का 
प्रवरत्तक हे-एकमात्र गीताशास्र । 

ह हम जानते हैं कि हमारी मोहनिद्रा से परवश्चकोने पर्याप्त लाभ उठाया है। हम यह भी 
समझ गए हैं कि हम रे अतीत साम्राज्य वैमव को साम्राज्य विस्तार को, सभ्यता को, जगदूगुरुत्व 
को कह्पना के काले अक्षरों से ढका गया है। दम यह समझने में भी अब पीछे नहीं है कि 
हमारे अतीत का जो इतिहास हमारे सामने रक्खा गया है, जो भौगोलिक परिह्टिथति बतलाई गई 
है, वह्द साम्राज्यल्िप्पा की कल्पित छाया है । परन्तु इस समझ के साथ साथ हमने यह भी 
प्रतिज्ञ करली है कि अपने इस बुद्धियोगशास्र (गीताशास्त्र) के बल से उन मिध्याप्रचारकों से 
चुन चुन कर बदला लेंगे । समय आने पर आयसनन्‍्तान कमी ग्रतिशोव से पीछे न हठेगी। 
पदिले वह ऐंद्रलौकिक अम्युदय को अपने अधिकार में करेगी, पीछे पारतोकिक सुख की चिन्ता 
करेगी | उसी शुभमुह्त को शीघ्र से शीघ्र उपश्यित करने के लिए राष्ट्मियों के सामने राष्ट्र 
भाषा में दी यद्ष विज्ञानमाष्य नए कलेवर से नया सन्देश घुनाने के लिए उपस्थित हुआ दे । 
-शजपूताने' के एक कोने में वैठकर इस संदेश को लिपिबद्ध कर देना जहां ईअ्रीय प्रेरणा है, 


१्< 
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बहां यह राष्ट्र के कोने कोने में व्याप्त'होजाय, इसके लिए ईश्वरीय प्रेरणा का घरातल राष्ट्र- 
प्रेमी ही बनेंगे । ह । | 

हमारा विश्वास है कि यह भाण्य भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में पूरर सफल 
होगा। कारण इसमें केवल ग्रमाणवाद का ही आश्रय नहीं लिया गया है। अपितु प्रमाण ग्राचुय्य के 
साथ साथ युक्तिशद, तकवाद, विज्ञनशद, दशवतार आदे का भी समन्वय करने की 
चेष्टा गई है। अब्र सक्षे्र से यह भी जान लेवा आवश्यत्ञ होगा कि इस भाष्य की नवीनता का 


दृष्टिकोश क्‍या होगा ? दूसरे शब्दों में यइ प्राचीन व्याख्याताओं की अपेक्षा कया नवीन बात 
बतलावेगा | 


प्राचीन व्याख्याताओं ने गीताशात्र के १८ अध्यायों को ६-६-६ इस क्रम से तीन 
श्ांगों में विमक्त करते हुए गीता को ज्ञानयोग-भ क्तयो प-करम्भयोग का निरूपक माना है। कुछ 
एक प्राचीनों को दृष्टि में गीता विशुद्ध ज्ञानयोगग्रन्थ है, कुछ एक साम्प्रदायिक्र इसे विशुद्ध भक्ति- 
योगशाज्र मानते हैं, एवं कुछ एके राष्ट्मेमी इसे कम्भयोगशासत्र मानने का अमिमान करने लगे 
हैं । दाशविक दृष्टि से सभी प्राचीनमत छुव्यव्यित हैं | परन्तु गीता विशुद्ध दशन ( ज्ञान ) ग्रन्थ 
नहीं है, अपितु ज्ञानयुक्त विज्ञनग्र थ है। विज्ञानदृष्टि से उक्त तीनों हीं योग श्रयोग हैं । पाठकों 
क्रो विश्वास करना चाहिए कि गीता ज्ञान-भक्ति-कम्म तीनों में से एक का भी निरूपण नहीं 
करती | अब तक जो बुद्धियोग व्याख्याताओं की दृष्टि से परोक्ष रह है, ग़ीताशास्त्र उसी का, 
हा निश्चयरूप से एकमात्र उसी का निरूपण कर रहा है। अतएव हम यह ज्ञाच-मक्ति-कम्स किसी 
जाम से व्यवहत न होकर ' बुद्धियोगशास्तर” नाम से ही सम्बोधित होगा। , 
बुद्धियोगदृष्टि से गीता को चार भागों में विभक्त माना जासकता है'। कारण इस का यही 
है कि बुद्धितत बैराप्य-ज्ञान-ऐबंस्ये-धरम्मर मेद से चार भागों में विभक्त है | इन चारों का 
खरूप वतलाने वाली चार वियाएं ऋमश; राजपिविद्या, सिद्धविद्या, राजविद्या, आपवियां 
इन नामों से प्रसिद्ध है। आरम्म के ६ अरध्यायों में पेराग्यबुद्धियोग़प्रवत्तिका राजपिविद्या का, 
आगे की २ अध्यायों (७-८) में ज्ञानबुद्धियो ग्रतत्तिका सिद्धवि्य! का, आगे की 9 अधष्या- 
२० 
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यों (६-१०-११,१२) में ऐशवर्यवुद्धियोगगप्रवर्तिका राजविद्या का, एवं अन्त की ६ अध्यायो 
में धम्मंबुद्धियोगप्रवर्तिका आषविधा का निरूपण हुआ है | इन विद्याओं के रहस्य बतलाने 
वाली २४ उपनिषद्‌ इस शास्त्र की महाविशेषता है | इन २४ उपनिपदो में १६० उपदेश 
हुए है | यही गीताशात्र का विषयदिग्दशन है। 


गीताशाञ्र हमें सुखी वनाना चहता है | इस सुख के प्रतिबंधक, एवं क्लेश के प्रव- 
तक गिने गिनाए चार ही शत्रु है। वे चारों आसक्ति, मोह, अश्थपरिता, अभिनिवेश इन नामो 
से प्रसिद्ध है । आसक्तिभाव रगाम्तक्ति, देष'सक्ति मेद से दो भागो में विभक्त है। यदि इनकी 
पृथक्‌ विवक्षा की जाता है तो चार क्रे स्थान में पांच क्लेश होजाते हैं, नैता कि-"“अविद्या- 
स्मितारागद्रेपा सिनििशाःपश्चक्नेगा।” (पा> यो० सू + २।३। ) इस योगदृष्टि से स्पष्ट है। 
परन्तु विज्ञानदृष्टि से राग-द्वेष दोनो एक है। अनुकूलवन्धन राग है, प्रतिकूलवन्धन ढ्वेप है। 
बन्धनता दोनो में समान है । बन्धनता ही आप्तक्ति दै । अतएव गीताशाख्नने दोनो का 
आसक्तिशब्द से ही ग्रहण कर लिया है। आसक्तिक्लेश की चिकित्सा वेराग्यबुद्धियोग है, मोह- 
क्लेश की चिकित्सा ज्ञानवुद्धयोग है , अश्मिताक्लेश की चिकिन्सा ऐश्वर्यबुद्धियोग है, एव 
अभिनिवेशक्लेश की चिकित्सा धर््मबुद्धियोग है। चारो में से एक के भी श्रनुष्ठान से शेष तीनों 
क्लेश निवृत्त हो जाते है । यद्दी सम्पूरा गीताशात्न का रहस्या्थ है | 

आत्मनिवेदन आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो गया है। अस्तु अब पाठक यह आशा 
कर रहे होगे कि इस निवेदन के श्रव्यवहितोत्तरकाल में ही गीतामाष्य उनके साथने आजा- 
यगा | परन्तु अभी उन्हे और थोडी प्रतीक्षा करनी पड़ेगो । इस प्रतीक्षा का करण यही है कि 
गीता एक विज्ञानशासत्र है | विज्ञाशाख की कुछ एक खतन्‍्त्र परिभाषाए हुआ करतों हैं | बिना 
उन वरिमाषाओं का ज्ञान प्राप्त किर श ख्रमर्म स्वेथा अविज्ञान बना रहता है।इस परिभाषा के 
परिचय के लिए भाष्य से पहिले कुड लिखना और आवश्यक वन गया है । 

इस परिभाषा प्रकरण को यों तो अनेक भागों में विभक्त किया जासकता है, परन्तु 
प्रधानरूप से इसके तीन दही अधिकरण वनते हैं । पहिला अधिकाण तो प्रन्थक्ता १ 


श्र 


निवेदन नश।साध्यसूमिका पक्के रूपरखा 
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सम्बन्ध रखता है, शेष दोनों अधिकरण मूलग्रन्थ से सम्बन्ध रखते हैं । मूलग्रन्थ की कुछ 
परिभाषाएं तो खथ मुख्वेषय से सम्बन्ध रखती है, एवं कुछ परिसाषाएं परतिहासिक्रमात्र से 
सम्बन्ध रखती है * इस प्रकार ऐेतिहा सिक्रपरी ज्ञा, विषयपरीक्ष। भेद से मूलग्रंथ की परिभा- 
पाथो + दो अधि सरण बन जाते हैं । इसी दृष्टि से हमने इस परिभाषा प्रकरण को दो 
भागो में विभक्त करना आवश्यक समझा है।गीता का मल विषय जितना दुरूह् है, उससे अधिक 
दुर्विज्ञेय गीतोपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं | कृष्ण के जीवन में हम अल्यन्त विरुद्ध भावों का समन्त्रय णते 
है | एक ओर त्रजयुवतियों के साथ रास विहार, दूसरी ओर गीता काउपदेश । एक ओर मृत्तिका 
भक्तण, दूसरी ओर विश्वरूप प्रदर्शन । एक ओरे अध्यात्मवाद की पराकाष्ठा, दूसरी ओर वंशी- 
बादन | सचमुच कृष्ण कोई अलौकिक तत्व है । यों तो गीता अपने विषय की महत्ता से ही 
एक अलौकिक ग्रन्थ है, परन्तु गीता की ख्याति का प्रधान श्रेय एकमात्र अलौकिक श्रीकृष्ण को 
हं। है । जिमका थोड़े समप्र का उपदेश अछौकिक्र है, उत्तक। पूरा खरूप कैसा अद्भुत होगा £ 
यह एक विजिज्ञास्य विषय है । इसी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए विशुद्ध विज्ञान दृष्टि से श्रौत 
प्रमणो के अधार पर सर्वप्रथम गीताचाय का खरूप ग्रतिपादित हुआ है | खण्डत्रयात्मक श्री - 
क्रृष्णतत्व निरूपण नामका यही पग्रथमकाण्ड है । खण्डत्रयात्मक ०्ह प्रथमकाए्ड लगभग 
१४.०० पूृष्ठो में सम्पन्न हुआ है। भूमिका प्रथमखण्ड प्रकाशन के अनन्तर क्या प्रकाशित होगा !? 
इस प्रश्न का भार खय ग'ताचाये की इच्छा पर ही निभर है। 
ग्रन्यकत्ता * अनन्गर हमारी दृष्टि शात्र की सामान्य परिमाषाश्रों पर, नाम पर, रचना 
काल पर, कक से प्रतिपाधय व्रिपय पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर जाती है । इसके अंस्लर 
हि दूसरा हर द्चृ आता है। एवं इसे हमने “ गीताबिज्ञान- 

आज अिका: ! ना गत, लव किया है । परीक्षाकाणड नाप्र की यह भूमिका लगमग १ ६- 

००234 १३०३५०७० मे ००. 

दे विद कसा हा आगे के दोनो खण्ड अन्तरज्नदृष्टिप्रधान होने 


श्शे 


(७ अर 
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वहिरद्भपरिभाषात्मक भूमिका प्रथमखण्ड में जिने विषयों का निरूपण हुआ है, उन 
की विस्तृत सूची खण्ड के आरम्भ में ही उद्धृत हो चुकी है | पाठकों के परिचया् अ्रन्तरह् 
'परिभापात्मक दूसरे-तीसरे खण्डो की भी संक्षिप्त विषयसूची उद्धृत कर दी जाती है-- 
गीण॑वि*्भा०द्धि०खे* की संतिप्त विषयसूची * 7 
के! विपयप्रवेश 
(६ (५. ९ 5 
१-दाशनिक दृष्टि से आत्मपरीक्ता 
क-भारतीयपड्दशनवाद (६) च-शारीरक(व्यास)तन्त्रसम्मतञ।त्मपरीक्षा 
ख-भारतंःयद्ादशदर्शनवाद (११२) 
ग-भारतीयश्रष्टादशदर्शनवाद (१८०) 


ब-मभारतीयपट्‌त्रिंशदशनवाद (३६) 
ड -सर्वदशनसमन्धय 


छु-आ्रधानि्क कपिल) सम्मतश्ात्मपरीक्षा 
ज-बैशेषिक (कणादतन्त्रसम्मतआत्मपरीक्षा 
आ-“दर्शन सम्मत आत्मा का मौलिकरहस्य 

&तज+ “+++ ०७-++-.« 
२-वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मपरीत्ता 
ऋ-आत्मप्रतिपादक गीनाशास्त्र 


ख-आत्मानन्दमीमांसा छु-ईशरात्मव्यूहरहस्य 
बज ध्मठ ९४ 
ग-निगुण-सगुणमीमास। | मे 


घ-अमृताप्मपरीक्षा 88 कक 
ड-अह्मात्मपरीक्ष कऋ- भ्रद्दैतोपसंहार 


प्-शुक्रात्म परीक्षा 


कै जी कपक पअमनमपकक9»>ज>... 0 अपन+-नममन्‍>ड 3 नमस ४० अम. 


३-बरह्मकम्मपर्रा ता 


क-सूष्टिमूलवंषयकदशवादरहस्य घ-असद्वादपरीक्षा 
ख--त्रिसत्यवाद(अक्मकर्म्मअम्बवाद)परीक्षी ड-सद्वादपरीक्षा 
यग-दविसत्यवाद(सदपतद्वाद)परीक्षा च-सिद्धान्तवादपरीक्षा 


अिौ-न्लआ24#वअक्क्क््लल्त्त् 


्श 
९६४ 


निवेदन बझ भाष्यभूमिका 92 रूपरेखः 
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५६ ७. [० 2-००. 

१-कम्मयांगपरत्ता 

क--योगसडद्डतिं (२)-सत्य-मिध्यामीमांसा: । 
(१)-कर्ममा्ग की दुरूदता। (३)-कम्मतत्व के निशायक । 
ख--बर्श व्यवस्थाविज्ञान . 
(+*)-अक्ममृला वर्णतृष्टि । (६)- वरशीव्यवस्था में सामाजिक नियन्त्रयण $ 
[९'-चबरानिरुक्ति । :७)-वर्शविम भर जन्म से है, अथवा कर्म्म से 
(३)-अदिति--दितिमूलावर सृष्टि । (८ -उशमेदमृरूक धर्म्ममेद 
(४'-वलानुग मिनी वर्शब्यवस्था । (६)-बशव्यवस्था के सम्बन्ध में पश्चिमी 
(५)-समाजानुगामिनी वर्णव्यवस्था | विद्वानों के विचार ' 

छ 

ग-आश्रभविज्ञान ४---संस्कार विज्ञान 
(१)---खतन्त्र-परतन्त्रता की परिभाषा । (१)-संत्कारशव्द्रहस्य | 
(२)-ईश्वर की विभूति, और उसकी ग्राप्ति के उपाय ( व्सलार की हक किक 
(३)-आयुषितान । (३)-भारतीय श्रोतस्मात ४२ संध्कार १ 

।४)-आहमसेस्कारविज्ञन । 

(४)-आश्रमनिसागे का मौलिक रहस्य | (५)-दैवसंस्कारविज्ञन । 


8--कम्मेंतन्त्र का वर्गीकरणु- 
(१)-कम्मनिशयमीमांसा । 
(२)-संस्कारनिवन्धन षट्कम्म ै। 
(३)-उदकंनिवन्धन पटकर्मा 
(४)-जअत्मनिवन्धन पट्कमी 


आशा, के नल 


(४)-गीतानिबन्धन षढ्कर्मा | 
(६)-शाह्वनिवन्चन पट्कर्मा । 
(७ -लोकवेदन्वन्धन घट्कर्मी 
(८)-निष्ठानिवन्धन कम्सजाल 
माध्यमूप्िका-द्वितीयखशड समाप्त 

ब्‌ 


जा, “ ॥ आधा 


र्ड 


निवेदन न।साष्यभूमिका ॥% रूपरेखा 
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२--ज्ञानयोगपरी त्ता--- 
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क-लोकअचलित सांख्यनिष्ट च-उपादेयकर्म्म-भक्ति -ज्ञाननिष्ठा (संशोधिता) 
ख- 7? योननिष्ठा छु-आराध्ण बुद्धियोगनिष्टा (भगवत्सम्मना) 
४ भक्तिनिष्टा हि 
हे 8 2 ज-निष्काम-सकाममीमासा 
ध-निक्ृष्टऊर्म भक्ति-शाननिष्ठा (कलिपिता) बे के 
द््ि 7 (॥| 
ड-हेयकर्मा-भक्ति-ज्ञाननिष्ठा (शाब्रीया) के नेष्कम्येड्छण जशञानयातत 
हलन»न्‍णननम>-+- 3 
(५ नह हे 
३--मांक्तियागपरा त्त-- 
क-भक्ति का प्रचलितरूप | झ-पत्यवती उपासना 
ख-देवयुगकाडीन मक्तिमाग अ-अन्ञवती उपासना 
ग-वेदयुगकालीन भक्तिमारग अंग उपासना 
८ 5-अतीकोपासना 
ध-हिरण्यगर्मसम्मत भक्तिमागे 
ड-प्रतिरूपप्रतिमोपासना 


ड-पौराशिक भक्तिमग 


& & ढ-मभावमयी प्रतिमोपासना 
च-दाशनिक भक्तिमागे 


ण-निदानोपासना 





छु-रूढ्वादसम्मत भक्तिमा्ग त-मूर्तिनिमगीण रहस्य 
ज-उपाप्तना के विविध लक्षण थ्र-गीता का संशोधित भक्तियोग 
633 ७२००>_>कऊ_्++जककत 
बिक 
४--बुद्वियोगपरीत्ता-- 
क-बुद्धियोग का खर्प निवचन ध-बुद्धियोग की परम्परा 
ख-बुद्धियोग के आविरभावक ड-बुद्धियोग का ढदय-तिरोभाव 


+ द्विवोग 
ग-बुडद्धियोग का प्रभवकाढ च-धर्मलकाण वर 


२४ 
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छु-ऐश्वर्य्यलक्षण वुद्धिवोग झ-बैराग्यलक्षण वबुद्धियोग 
ज-न्ानलक्षण वुद्धियोग ज-गीतासिद्धान्तविमश 

न्ग्ग्न्न्न्न्ब्ग्ब्णद्टः) (0 (पनननपअगएपग-ग-न 
५-गीतासारपरीत्ता-- 


माष्यभामीका तृतीयखराड समाप्त ' 


रे 


७ 








बहिरद्ध-अन्तरद्भपरिभाषानिरूपणात्मक (भूमिकारूप) तीन खण्डों में विभक्त इस दूसरे 
परीक्षाकाए्ड के अनन्तर मूलकाएण्ड हमारे सामने आता है । २४ उपनिषदों की अपेक्षा से यह्द 
मूलभाष्य २४ खण्डों में विभक्त किया है। इन २४ उपनिषदों के नाम, -डप्रनिषदों में प्रतिपा- 
दित विषय, सबक्रा प्रस्तुत भूमिका खण्ड के विषयविभागप्रकरण में दिग्दशन कस दिया गण 
है | सब मिलकर यह विज्ञानमाष्य लगभग ७५०० पृष्ठो में सम्पन्न हुआ है, जो कि भूमानन्दो- 
पासक भारतवर्ष की दृष्टि में संज्ञितत ही कहा जायगा। यही हमारे अ्र.त्मनिवेदन की विश्रामभूमि है। 


७छ 
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उक्त आत्ममिवेदन लिखने का एक विशेष कारण है | उस कारण के परिचय से पाठक 
खये इस निवेदन की आवश्यकता का अनुभव करेंगे । कितने हीं महानुभावों ने साक्षात्‌ रूप से, 
एवं कितनें हीं सहयोगियों नें पत्रद्वारा हमें यह सूचित किया है कि तुम्हारे लेख में विस्तार श्रावश्य- 
कता से अ्रधिक रहता है। साथ ही में विपय अनेक वार (पद पद पर) दोहराया गया है। ऐसी 
पुस्तकें लोकरुचि का कारण नहीं वन सकती । 








सन्मित्रों का सुकाव अवश्य ही सामधिक है, इसीलिए उपादेय भी कद्दा जासकता दे । 
परन्तु इस सम्बन्ध में हम उन के इस अनुशासन को न मानने की धृष्टता कर रहे हैं | फुटनोटों की 
शिक्षा हमें विद्यासम्पत्ति से वश्चित रखती है। यदि हमें श्रायसाहित्य का खरूप ञआर्यसन्तान के 
सामने रखना है तो इस के लिए हमें आर्पपद्धति का ही अनुगमन करना पड़ेगा | हमें अपने महिति- 
प्क से फुटनोटों की बदबू निकाल कर उसे स्मृति-मेघा-मनीपा-प्ज्ञा आदि दिव्य संदकारों से 
युक्त करना पंड़ेगा | मधुकरवृत्ति का एकान्ततः परित्याग करना पड़ेगा। “ सेकिणड लेंगवेज (59० 
००१ 7,0727»89) संस्क्ृत थी?” केवल यह कहने भर से काम न चलेग। । अर्थोपाज्जन के लिए 
समयकरो नियन्त्रित करना पड़ेगा | इस $े लिए अपनी आंवश्यकताएं कम करनी होंगीं। खाध्याय को 
मुख्य बनाना पड़ेगा । तभी आर्य्यसाहित्य के वास्तविक स्वरूप का परिचय ग्राप्त होसकेगा। श्रहोरात्र 
दूसरे दूसरे कार्यों में संत्रस्त रहते हुए, सभा, सोसाइटी, ठीपार्टी, गाडनपार्ठी आदि में सतत संलग्न 
रहते हुए साहित्यज्ञान से कमी लाभ नहीं उठाया जासकता । आप तो विस्तार और पुनरुक्ति की 
कहते हैं, हमारा तो यह भी विश्वास है कि भार्यसाह्ित्य को हिन्दीभाषा का रूप ढेना भी एक 
बहुत बड़ा पाप है । परन्तु क्या करें, परिस्िथतिवश ऐसा करना पड़ रहा है। अन्यथा हिन्दीमाषा 
द्वारा शाखत्र का वास्तविक मम्मे जान लेना भी हमारी दृष्टि में असम्भव सा ही है | 


मधुकरइति के अलुयायी झवश्य दी छोटे छोटे ट्रेकटों से समाज की कण्डड (खाज) मिट 
सकते है। परन्तु हम से ऐसी आशा करना व्यर्थ है। जिसे खाध्याय से प्रेम होगा, उस के लिए 
यद्द विस्तार और पुनरुक्ति उपादेय सामग्री होगी। यद्द मारा सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण में भी 


घ्प 
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एक व्यक्ति हमें ऐसा मिला है, जो जीवनमर पश्चिमी शिक्षा का अनुगमन करता इञ्मा भी हमारे 
इस विस्तार को ओर भी अधिक विस्तृत देखना चाहता है | मथुराम्यूजियम के क्यूरेटर सुप्रसिद्ध 
साहित्यसेवी श्रीवासुदेवशरणजी एम. ए. एल्‌.-एल. वी, ने शवपथमाप्य के दो अड््ड प्राप्त करने 
पर हमें लिखा था--- 


0 मिल करते हैं कि वें मतिपाग्विषय का ओर भी अधिक विश्तार' करें । 
कारण ऐसा आयोजन शताब्दियों में कहीं एक बार ही होता ह”” । 


थोड़ी ढेर के लीए म,नलीजिए, हम इस कार्य में अयोग्य हैं | हमें सेज्ञेप से लिखना 

नहीं आता, मापा भी अशुद्ध है, पुनरुक्ति की भी मश्मार है । परन्तु क्या एक ही व्यक्ति से 
सब आशाएँ करना उचित है । अशडोगत्र श्रम करके वैदिक विग्रोक्रा संकलन करें, अर्थसमस्या 
से इन्द्र करते हुए जैसे तैसे प्रकाशन का शआ्रायोजन कैर | उत्त पर भी सारा दोप हमारे ही 
हिस्से में | क्या समाज का कोई कनैत्य नहीं है। कया एक कृपक खेती के साथ साथ पीस 
र, छानकर रोटी वनाकर अपने हाथों आपके मुख में डाल सकेगा ! अप्तम्मत्र ३ आप भोक्ता 
हैं, हम कृपक हैं | हमने अन्न उत्तन्न कर दिया, अब उसे परिप्कृत बनाकर भोग्य योग्य 
वनाना आपका करो है| पढ़ें, लिखे, सम्पादन करें, द्वार द्वार भठकते फिरें, छोटे छोटे ट्रेक्ट 


लिखे, सभाओं में चीत्कार करते रहें, क्या एक अल्पशक्तियुत मनुप्य के लिए यह सत्र कुछ 
सम्मब है ? 


कितने हीं मिन्नोंने यह मी संकेत किया है कि तुम इंग्लिश पढ़लो, साथ ही में संन्यासी 
बन जाओ, तब काम होसकता है | खागतम !!! दोनो के लिए हम तो समय आनेपर अबदुय ही 
प्रयास करेंगे | परन्तु“" यह सब कुछ कर लेने पर तो सन्तोप होनायगा | इससे पहिले क्या 
अपनी प्राम्यपद्धति को भी छोड़ दिया जाय ?-क्या बिना इंग्लिश-पढ़े, और कपडे रंगे साहित्यो- 
द्वार का कोई अन्य मार्ग नहीं है! “न सनमन्विष्यति मृग्यते हि तव!!। इंग्लिश पढ़ना 
जसे हमारे लिए. आप आवश्यक समसते हैं, जैसे-हमें सन्‍्यासी बनाने में. भाप उत्सव जता 


ब्द 
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रहे हैं, वैसे आरपक्रा भी तो कुछ कत्तज्य द्वोजाता है | क्या संध्कृत साइिल आपकी वौनी नहीं 
हैं? क्या आप द्विजाति नहीं हैं ! क्या आप श्रथन्यास नहीं कर सकते | अस्तु वत्तमान में तो 
हम और दमारी यह साधारण लिपि जैप्ती है, बसी है| जिनकी रुचि हो वे अपनायें, नहीं तो 
नासह्तिवाद (नास्तिकवाद) का मूलमन्त्र है ही | इसी मूलमन्त्र के सष्टीऋरण के लिए आवश्यक 
निवेदन करने की आवश्यकता हुईं | आशा है साहित्य प्रेमी हमारी स्पथ्वादिता के लिए हमें 
क्षमा करेंगे। * 


विनीत-- 
मोतीलालशर्मा -गोड़+ 
जयपुरीय; 
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पुओ भूत प्रमगोपाडनानों मूर्ती भूते भागषय यदमाम ) 
शकी भूत गुप्तवित्त श्रुतीनां ्यावीभूत ब्रह्म मे सन्रिपत्तोम ॥ 


कट ०१ ता) उपनिपत्‌, व्यासमूत्र (वेदान्तंदर्शन) इन तीन शाल्रों का समुंचय विदवते- 
# 50 ९५ समाज में 'प्रस्थानन्रयी” चाम से प्रसिदद है। श्रेति-प्ृति-पैराणमलेक सना- 
प्‌ गा तनधर्म्मसश्राट्‌ की छत्रछ्ाया में सुप्रतिष्ठित जितनी डी सम्प्रदाएँ भारतभर्षे में प्रचे- 
22 लित हैं, उन सब की मृलेग्रतिष्ठा यही प्रत्यानंत्रयी है । इसीलिए प्राय! सभी 
सम्प्रषायाचारयों ने प्रस्थानत्रंगी पर अपने अपने खेदन्त्र साध्य लिखे हैं। बिनी 
एल्ानत्रदी का भाश्य लिए कोई भी प्रपनी सम्प्रदाय को सुरक्षित नहीं रखसकता | इसे सम्बन्ध 
में हमें यह स्मएए रखना होगा कि जिन आचार नें प्रस्यानन्यी पर भाध्य लिखे हैं, उन की इृशलि 
तात्कालिक परिस्थिति की और ही विशेषरूप से रही है। देश॑+काल-पात्र की योग्यता को लक्ष्य 
में रखते हुए, दूसरे शब्दों में सामपिक परिस्थिति को लेइय में रखते हुए ही आचाथों नें भाष्ये 
लिखे हैं। यद्दी कारण है कि हमारी देष्टि में यह धग्प्रदायवाद “#घम्म? छँव्द से सम्वीधित मं 
होकर “मत” शब्द से ही सम्पोषित हुआ है | 


3 हाआ अब आर छ 





»प्रदृहिसि3 नित्म निगम ४४ है । यह तिकोलावाधित हीने से शाश्वत है। इसोलिए “सदा भव सनातन्नः? 
उस निर्वेचन के श्रठहार हसे सनांतनधस्मे कहा जाता है। सामविक परिस्थिति के श्रचुसार कैेल उसे 
भस्य॒ के लिए है। उपयुक्त व्यक्तिविशेष के हर बनाए गए शास्त्राठ कूल नियमे। की समाहि “«.7बादू 
है। धर्स्म, एवं मत में यही अन्तर है। श्राज भारतवर्ष में जो धर्ग्मकलह देखो जोता है, वेस्‍्तुतः वह भर्ं+ 
कलह समभना चाहए । आज सतवाद ने हो धर्म का रथान॑ अहण कर रकता है| हस विंवय का विश 
विेचन “श्रेयान्‌ स्तरथम्मे2? (गीता०३॥३५) इत्यादि शलोक साप्य में देंखनां चाहिए । 
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मत का चकि मन्तय की कल्यना से सम्बन्ध है, आतएच मत प्रत्येक दशा में अनेक 
ही होते हैं । घम्म 
को अपना आछ्यर कवाता हुआ नानावाद से ही सम्दन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में यो. सम- 
किए कि घर्म की मूल प्रतिष्ठा जहां प्रकृतिसिद्ध निल्ल विज्ञन है, वहां नतवादों की आधारमभूमि 


ह3। 
दा 
जहा 


हां आमन्ूयातर पर प्रतिष्ठित होता इश्तल चद्दा एक है, दम मत घिनिमाच 


सामयिक दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला दशन है । विज्ञान का ईश्वरीय जनत्‌ से सम्बन्ध हें, 
देशन का माजवबुद्धि से सन्‍्दन्व है। ईश्वरीय विज्ञान जहां सम्पूण विश्व के लिए एक है, वहः 

मानवदरशन प्रान्तीय सेदमिन्न मानवसमाज की परिष्वयितियों के अनेक है। ऋपने अपने 
धरातल पर दोनों ही छु्यत्वित हं# | भारतीय आचायों ने जहः सामयिक्र परिस्थिति के अनु- 


सार विभिन्न पर्यों का अनुगगन करने वालों विभिन्न सम्प्रदायो क्षा सल्लालन किया है, वह 





उन्होंने नित्यविशनसिद्ध घम्तत्व को सी पूषरूप से छुरक्तित रक्‍्खा है। अनेकल के साथ साथ 
एकत्र को अपवाए रहना ही भारतीय घर, एवं रम्प्रदायों की विशेषता है| इसो शाश्वतथ्म करी 


ब््क 


पद 
कया से स्धा पृथऋ २ जाने बालों मं एं मारततर में आदर की इष्टि से देखीं नई हैं । 


सम्प्रदायों का यह आदर भाव उद्ध ग्रस्थानत्रयी पर ही ऋवलम्वित है। ठीक इसके विपरीत 

यदि किसी मन्दवुद्धिने प्रस्थानत्रयी कवर एकान्दतः निरादर करते हुए, अथवा सीर्मासा सेम 
प्सड़, उपोद्घात, हेतुता, अवेसर, निर्नहकेक्य, उपक्रम, उपसंहार आदि तालयायिदिखी: 
यक नियमी की उपेक्षा करते हुए, खकल्पना से मनमाना अर्य करते हुए किसी सम्प्रदाय 


। 


है। 


ष | 


चलाने की चेष्ठ की है तो वह आपने इस प्रयास में सर्वंधा विकल छुआ है | उदाहरण 
दोद्धनत को ही लीडिर । सगवान्‌ बुद्ध उत सनय की असामान्य विमूति थी, इसमें कोई सन्देह 
नहीं | साथ ही में वे अपने समय के महाम्ुधारक छे, यह मान लेने में सी कोई आपत्ति 


लिए 


/ 
॥ 


| 


१] 
णि। 


(0, 2 
रबकनर 


ततिन 
इनके इन्ही लोकोत्तर गुणों से प्रभावित होकर सनातनघनियोंन इनका अवतार शब्द से 


सम्मान 
भी किया | परन्दु इनकी यह रस म्प्रदा 


य प्रर्धानत्यी क्ञा निरादर करने वाली हुई, बुद्ध को वैदि 


रह 


ज्ल्ज््आथआथआअउअउ्चक्‍चूणल5स आअआसत+त+#8त+त5......ह_ 
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है... 
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5॥ 


परयममासा में दया च 


2 


काल कै 
#0॥ 
न्ब्न्व 
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साहित्य निरर्ष+ प्रतीत हथ, इन्हों नें स्पष्ट शब्दो में वेद की निन्‍दा की | बस फिर क्या था | वेदमक्त 
शारयजाति बुद्ध की इस उच्छृंखलता को सहन न कर सकी। परिणाम इसका यह हुआ कि अवतार - 
कोटिमें प्रतिष्ठित रहने वाले यही बुद्ध आगे जाकर “नाहित॒क्‌” शब्द की उपाधि से अलड्भूत कर 
दिर्गए, आं्यनाति को उनका आदेश अखुमात्र भी मान्य न रह | यही अवस्था परम छुपारक श्री- 
खामी दयानन्दजी के सम्बन्ध में घटित हुईं | खामी दयानन्द वेदों के विद्वान थे या नहीं, इस 
सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तत्य नहीं है | हां खामीजी के सम्बन्ध में यह बात निःसंदिग्प थी कि 
चे हिन्दू जाति के परम हितषी थे | हिन्दुल्ल की दुर्दशा से उन्का अन्तस्तल ज्ञुव्ध था । 
रूद़िवादों से जज्नरित मृतप्राय हिन्दुत्त को पुनरुजीबित करने के लिए खामीजी आगे बढ़े | 
अपनी इस नवीन सम्प्रदाय के निर्माण में खामीजीने बुद्ध की तरंह प्रस्थानत्रयी की उपेक्षा तो 
न की, परन्तु श्रर्थ के सम्बन्ध में अपनी कल्पना का श्लाश्रय लिया । चिरन्‍्तन पद्धतियो की 
उपेक्ता अर अपनी कल्पना से नवीन पद्धतियो का निर्माण कर क्रिपात्मक सनातनघर्भम का गला 
घोट डाला | मृतपितश्राद्ध जैसा वैदिककर्म भी इनकी दृष्टि में अवैदिक रहा। परिणाम इस 
उच्छललता का क्या हुआ ? यह हनारे सामने है । आरयंसमान को जन्म लिए आज एक 
शताब्दी भी नहीं हुई, और उसके सिद्धात उसी के अनुयायी विद्वानों की दृष्टि में खोखले 
जचनें लगे | और आगे वढ़िए | महात्मा गांधी भगवान्‌ की देन है, इसमें कोई सन्देह नहीं + 
हिन्दू जाति को अप्नी इस धरोहर पर पूर्ण अ्मिमान है। राजनेतिक क्षेन्न में हम महात्माजी 
को सर्वोच्च आसन देने के लिए तस्यार हैं | परन्तु धार्मिक क्षेत्र के सम्बन्ध में जब हम महात्मा 
जी का निर्णय देखते हैं तो सहसा हतकम्प दोजाता है। प्रस्थानत्रयी में सर्वमान्य गीताशाब 
महात्माजी का, एत्र उनके अनुष्रायियो का परमाराध्य ग्रम्थ है। इस दृटि से महात्माजी पूरे शास्त्र 


भक्त, एवं पक्के ईशवरवादी है। परन्तु गीता करने में उन्होंने भी अपने चुड्रिबाद का ही समा- 


श्रय लेने की अनधिकार चेथ्ट की है। फलतः इस सम्बन्ध में वे भी वुद्धद-दयानन्द की तरंद 
विफल मनोरथ ही रहे हैं। ताधपंय कहने का यही है कि सम्प्रदाय निर्माण में मीमांसा समतार्थ 


युक्त प्रस्थानत्रयी का अनुगुमन प्रत्येक दशा में आवश्यक है। शंकर-रापानुज-वल्लभ-निम्बाक 


३ 


विउ्द्येकक्रत था भाष्यमूमिका - & सम्प्ररायवाद 
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माध्व आदि सम्प्रदाएं इसी पथ का अनुगमन करने के कारण आज तक जीवित हूँ । 


पूर्व की.पह़ि.यों से पाठकों को यह बिदित हुआ होगा कि ग्रस्थानत्रयी पर आज जिन 
आचायों के भाष्य उपलब्ध होरहे हैं, उत सब का मिन्नमावमूलिका दाशनिक दृष्टि से ही सम्बन्ध 
है| हमारे विचार से अवश्य ही इन अन्धों पर विज्ञान भाष्य रहे होंगे । गीता और व्याससूत्रों को 
थोड़ी देर के लिए छोड़ सी दिए जांय, तब भी उपनिषत्‌, एवं इतर वेदमाग के सम्बन्ध में तो 
विज्ञानमाष्यों की सत्ता का किसी दृष्ठि से अमाव नहीं माना जासकता । वे वेदभाष्य रहस्यग्रन्थ, 
निदानग्रन्य, गायाग्रन्थ, कुम्ब्याग्रन्य, निविदृग्रन्थ आदि नामो से असलिद्ध रहे होंगे, इस 
अबुभान को सर्वया निर्मल नहों माना जासकता । यह आरयज्ञाति का दुमोग्य है कि आज 
उन वैज्ञानिक ब्रन्थों में से एक मी ग्रन्थ उसे उपलब्ध नहीं होरद्ा है। सम्मत्रतः साम्प्रदाविक 
थुग से पहिले पहिले ही यह उपपत्तिग्रन्थ स्वृतिगम में विलीन होगए होगे | यही कारण है कि 
किसी भी साम्प्रदायिक्त आचाय के साम्प्रदायिक भाष्य में दाशनिक दृष्टि के अतिरिक्त विज्ञन- 
इतिहासादि अन्य भावों का विचार उपलब्ध नहीं होता | उपनिषद-गीता-व्याससूत्र इस तोनों 
पर जितने भी माध्य हमें उपलब्ध होरहे हैं, उन सबका एकमात्र दाशनिक इष्टिसे ही सम्बन्ध है। 


यह आरम्भ में ही निवेदन किया जाचुका है कि दाशनिक दृष्टि का मेंदवाद से 
सम्बन्ध है। ऐसी दशा में साम्प्रदायिक्र दंड से अपने अपने इष्टिकोश से अपनी अपनी सम्प्र- 
दाय की पुष्टि के लिए सबंथा उपयोगी होते हुए भी यह दाशनिक भाष्य सार्वदेशिक नहीं वन 
सकते । वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में, किंग अःयसाहित्य के सम्बन्ध में भगवान्‌ मनु का “सर्च 
वेदात प्रसिद्धथ्यति”” यइ वचन, एवं आर्यसाहित्यवेत्ता भारतवर्षीय त्र झणों के महत्व को प्रकट 
करने वाला-'एतदेशप्रमूतस्य सकाशादग्रजन्मनः. स्व स्त्रे चरिते शिक्तिरन्‌ प्रथिव्यां सर्व 
मानवाः” यह वचल पग्रस्थानत्रयी को केवल दाशेनिक दृष्टि ग्रधान मानने से कदापि चरिताथ नहीं 
हो सकता । उक्त वचनों को चरितार्थ मानने के लिए हमें एकमात्र वैज्ञानिक दृष्टि का ही 
आश्रय लेना पढ़ेगा | क्योंकि विज्ञान में सम्प्रदायक्षाद का समावेश नहीं है | वह विश्व कटी 
विमल विभूति है। उससे मलुप्यमात्र का कल्याण होसकता है। सम्प्रदायभाष्य साम्रदाविक 


रडं 


विपयोपक्रपम “३ भाष्यभूमिका ॥७० विज्ञानवाद 
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की तुष्टि कर सकता है | साथ ही में वह श्रपनी इस संकुचित दृष्टि से यथाकर्थचित्‌ अपना 
कल्याण भी कर सकता है | परन्तु विज्ञानभाष्य सर्वहित का सश्चालक है। चूंकि कत्तेमान में 
प्रस्थानत्रयी पर एक भी विज्ञानमाष्य नहीं है, अतएवं इस पर विज्ञानर्दष्टि से विचार करना आब- 
श्यक समझा गया है। इसी आवश्यकता की पूर्त्ति के लिए सर्वप्रथम शतपथविज्ञानभाष्य का 
कुछ श्रश पाठकों के सम्मुख रक्खा गया । अनन्तर इशोपनिपव विज्ञानभाष्य का प्रकाशन 
हआ । यद्यपि लोकदृष्टि की प्रधानता के कारण सबसे पहिले गीताभाष्य का ग्रक्राशन ही न्याय- 
प्राप्त था परन्तु इस महाग्रन्ध के प्रकाशन में हम असमर्थ थे | श्रतएव अवतक यह काम 
रुका रद्दा | यह इस भाष्य का सौभाग्य है कि इसे कलकत्ते के कुछ धनिरकों के द्वारा प्रोत्साहन 
मिला है, फल खरूप इस का श्रीगणेश कर दिया गया है । 


भूमिका लिखना आजकल की प्रचलित प्रणाली है | इसी प्रणाली का अनुरोध मानते हुए 
हमने भी इस सम्बन्ध में कुछ लिखना आवश्यक समझा है | हमारे विचार से किसी मी ग्रन्थ की 
भूमिका में शास्रोपेदशशा आचार्य, शास्रपर्गाति का मुख्य उद्देश्य, शास्रमतिपादित प्रधन 
प्रधान विपयो को सामान्यरूप स दिगूदर्शन, शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले भिन्न भिन्न 
व्याख्याताओं के विचार पूर्वक उन के विचारों की स्वतन्त्र समालोचना झप्यादि बिपयो 
का समावेश करना आवश्यक होजाता है | इन विपयो में से शास्रोपदेश श्राचार्य के सम्बन्ध में 
भूमिका प्रकरण में कोई विचार न किया जायगा | इस के लि? हमन “गीता के आचार्य श्री- 
कृष्ण” नामसे एक खतन्त्र ग्रन्थलिखना आवश्यक समझा है | अवसर मिलने पर बह भी पाठकों कि 
सम्मुख उपस्थित करने की चे्ा की जायगी | अभी हमें शेप विपयों का ही दिगूदशन करना है | 
इस सम्बन्ध में आरम्म में ही हम यह स्पष्ट का देना अपना आवश्यक कत्तेव्य समभते हैं कि प्रस्तुत 
भूमिका में जो विचार प्रकट किए जांयगे, उन का दाशनिकमभावो से विशेष सम्बन्ध मे रहैगा । 
ऐसा करने का मुख्य कारण यही है कि दशन का ज्ञान से सम्बन्ध है। एव ज्ञान को उद्देश्य रा 
कर गीता के सम्बन्ध में जितना विचार विमश अपेक्षित है, वह दरशनभक्ते आचीन भाष्यकारो, के 
व्यास्याताओं के द्वारा गतार्थ है। हमारी इंष्ट में गीताशाल भगवान्‌ के ' ज्ञान त5हं सविज्ञानमिद 


न 


विपयोपक्रम है साप्यभुसिकां ॥&« विज्ञानवाद 
स्य्स्य््य्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य््स्य्स्य्््स््स््य्स्स्स्स्स्ट्ट्ट््््ट्स््ट्स्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्स्य्ज्ल्ल््््ल्ट्ट््ज्डिडि 


वक्ष्याम्यगंपत+ इन शब्दों में जानयुक्त विज्ञानशात्र है | इसीलिए गीताभाष्य का हमने ““भगव- 











गैताविद्यानमा य नाम रखना अन्वर्थ समझा है। हमारा विद्वास है कि यह भूमिका गीता- 
प्रेमियों के सम्मुख एक ऐसे सर्वया नतन, नहीं नहीं अतिपुरातनमाव को उपह्यित करेंगी कि जिस 


4० 


के आवार पर बे-“गीता घुगीता कत्तेव्या क्रिमस्ये! शास्जविस्तरे।” इस प्राचीन सूक्ति को 
अक्षर: चरितार्थ करने में समर्थ हो स्केंगे | 


डाति भाष्यमसिका वां- 
ल्‍केक्कोप्क्र: ह 


न्‍अकनक+ज»»् उतरा 22" घन, ९ 4833-3०» न्महक, 


२--सहाकलोकन 

३-- शा स्वजव्द क्किचन 
७-- शा स्क का सामान्य उद्देश्य 
५--संस्कारस्वरूफकाबेकेकन 


न्न््््;ि््ि छि न ड?ट:  ल लओ 


ह । के श्रीः कह हु 
 >-सिहावलोकन ८०-00 ह 
मन्त्र-त्राह्मणरूप अपौरुषेय वेदशास्र को छोडकर और जितने भी शात्र हैं, उन 

सब का कोई न कोई वक्ता (कर्ता) अवश्य हथ है। अपौरुषेय वेढ से किसी दृष्टि में कम महत्व 
न रखता हुआ भी गीताशाञ्र श्रीक्षष्ण द्वारा प्रवत्त होने के कारण पौरुषेय कहलाता है | 
विश्व के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, इसलिए गीता का महत्व नहीं 
है । अपितु गीता बेद के, विशेषत; वेद के अन्तिम भागरूप उपनिषत्‌ के ज्ञानसहक्ृत विज्ञन- 
तत्वों को बोधगम्य शब्दों द्वारा हमारे सामने रखती है, इसलिए गीता सर्वोच्च आधप्तन पर प्रति- 
शित है। औपनिषद तलों का जैसा विश्लेषण गीता में हुआ है, जैसा अन्यत्र देखने में नहीं 
आता | यही कारण है कि अपने अधिकारसिद्ध स्मृति शब्द की उपेक्षा कर गीता श्रांज उप- 
निपत्‌ नाम से प्रसिद्ध हो रही है | आर्यप्ताहिल्य में जितने भी शैर्स उपलब्ध होते हैं, उन सब 
के- निम्माताओं की अपेक्षा गीताशात्र के निम्मीता भगवान्‌ कृष्ण का 'आतन सर्वोच्च है | इस 
घरातल पर- सृह्ठि के आरम्भ से अबतक जितने महापुरुष भ्वतीर्श हुए है, उन सब में मुख्य 
स्थान गीताचार्य को ही दिया गया है | यद्दी नहीं, अबतार पुरुषों में भी एकमात्र कृष्ण को ही 
“पूर्णावतार” शब्द से संब्रोधित किया गया है। इस प्रकार सर्वव्यापक्ष सचिदान-द जहा 
के पूर्णावतार, महामद्िमशाली अच्युत भगवान्‌ (कृष्ण) के मुखपद्जज से विनिःस्तत वेदतलब्रद- 


- शक गीताशासत्र श्रवश्य ही वेदातिरिक्त इतर सर्वशार्त्रों की तुल॑नो"में सर्वोच्स्थान प्राप्त करने का 


अधिकार रखता है | 9 


हम' यह मानते हैं कि मानवीसृष्टि की उत्पत्ति का जैसा प्राकृतिक नियम है, उसी के 
अनुसार कंस के कारावास में लौदशंखलाओ से निगड़ित देवकी के गर्म में कृष्ण ने जन्म लिया 
था । हमें यह मान' लेने में मी कोई आपत्ति नहीं कि कृष्ण में बालप्रकृतिुलम रूत्तिका- 
मक्षण, मा्खेनचोरी, केन्दुक्रीड़ों, वालंगोष्टी में विचरण आदि वालोचित सभी धर्म विध 
मान थे । साथ ही में दाम्पत्यमाव, सस्तानोत्पत्ति, देव-द्धि “शुरु-शात्र आदि में इसे 


निष्ठा, समेयोचित नीतिमाग का अवलम्बन, आपत्तिकाल में वन्धुवर्ग की रक्ता; आश्रम 


श्र 


घहिरब्ड टेट क्षाव्यमूमिक्का । छः शा्त्रशवदनिर्व॑चन 
धम्म का यथाविधि परिपालन, समय समय पर सुख-दु/खादि द्वम्द्रभावों का उद्बेक, 
यथाकाल भौतिक शरीर का परिसाग, आदि मानव सुलम धर्मों का भी कृष्ण के जीपन में 
समन्वय था। इस प्रकार मानवधम्मों के सर्वात्मना विद्यमान रहते हुए भी कृष्ण कैसे अमानव 
पुरुष मान लिए गए ? किस आधार पर उन्हें अवतार कह्दा गया ? क्यों उन्हे पूर्णान्नह्म नाम 
से सम्बोधित किया गया ? “गीता के आचार्य श्रीकृष्ण” नामक खतन्‍त्र ग्रन्थ में इन्हीं प्रश्नों 
की मीमांसा की गई है। अश्मदादि साधारण जनों की दृष्टि में श्रीकृष्ण एक ्ौकिक मनुष्य की भांति 
प्रतीत होते हुए भी किन्हीं गुप्त कारणों के कारण अलौकिक पुरुष थे । ऐसे अलौकिक पुरुष 
का यह ग्रन्य गीता भी यदि विश्व में अलौकिक माना जाय तो इसमें क्या आश्चर्य है। 








३--शास्रशव्दनिविवन 'उललओ-ः 


श्रीमदूभगवद्गीता उपनिषव शास्त्र है | शास्त्र के रह्याथ (वैज्ञानिक अर) को न जानने 
के कारण आज हमने इस शब्द को संस्कृत वाड्मय भारतीय ग्रन्थों का ही वाचक मान रक्खा है | 
वस्तुत; देखा जायतो शास्त्र शब्द के निर्वचन विज्ञान के अनुसार ऋआर्यसाहित्य की तरंद ग्रीक, 
लेटिन, अर्बी, फारसी, उर्दू, हिन्दी, तेलगू, ऋनाडी, गुशराती, बद्न्‍ला, पश्तो, मारवाड़ी 
आदि सभी भाषाओं के साहित्यिक ग्रन्थों को “शास्त्र?” शब्द से सम्बोधित किया जा- 
सकता है । “ऐसा करने से लाभ होगा, ऐसा न करने से हानि होगी”-“ऐसा करने से 
द्वनि होगी, एमा न करने से लाभ होगा”-' ऐसा करो, ऐसा मत करो”-“इस तरंह करो, 
इस तरह मत करो” इस प्रकार के +विधि एवं निषेधात्मक वचनों का संग्रह ही शात्र कदलाता 
है | तत्तदृविषयों की पूर्ण परीक्षा करने वाले जिन महापुरुषों ने अपने चिरका 
(परीक्षा करने में असमर्थ इमारे जैसे साधारण 
हमारे सामने रक्खा है, विधि-निषेधात्मक, पूर्ण 
दमारे लिए शा्र है| 


..._ छा सी बन प्र तख7प7प++-+--- आदेश, हिदायत, आईर, इकुम । | 


हा 


लिक अनुभव से 
व्यक्तियों के कल्याण के लिए) शब्द द्वारा जो पथ 
परीक्षित, अतएव स्वेमान्य शब्दराशिरूप वद्दी पथ 





वदिरज्ञरष्टि “॥ सप्यभूमिका २ शास्प्रशब्दनिवंचत्त 
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जान न छल 


डे कट. वा फ७/ 


“ शास्‌” का धर्य है आदेश, भाज्ञा, हिदायत | * त्र” का अर्थ है, आदेश के पालन 
की विधि, मार्ग, पद्धति, तरीका | आदेश की पद्धति का प्रतिपादक शब्द संग्रह दी “ शास्‌-तम्‌” 
के अनुसार “श्रम” है। उर्दू मुद्मावरे के मुआफिक आप को इस तरंह समझना चाहिए कि- 
“एक नातजुर्वेकार की तरक्की के लिए, उस की बहवूदी के लिए, उसे जानवर से इन्सान बनाने 
के लिए, उस्ते पाक साफ करने के लिए एऋ तजुर्वकार भाकिल और झआलिम खुदापरत्त शज़्स के 
जरिए बतौर इलहाम के बतलाई गईं काबिल व कामिल हिदायतों, व उन के इस्तेमाल के तरीकों 
का मज़मुआ। हीं ' शरञ्अ/'(शात्त्र) है, हिदायतनामा ही शास्त्र है| 











धव देखना यह है कि शात्र शब्द की उक्त व्याख्या में गीताशात्र कहां तक सफल इओआ 
है। इस घ्रातल पर जन्म लेने वाला प्राणी अपने जन्मकाल से, जन्मकाल से द्वी नहीं, अपितु 
गर्भकाल से ही आरम्भ कर मृत्युपय्यन्त निरन्तर सुख की कामना किया करता है । भूल कर भी 
त्र्ठ कभी दु/खाऋमण की इच्छा नहीं करता । पलन्‍तु आश्चर्य है कि सर्वया अनेच्छिक यह दु।ख 
निमन्त्रणा की कोई अपेक्षा न रखता हुआ पद पद पर इसे परिपीड़ित किया करता है | इस प्राकृतिक 
परिस्थिति के श्राधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दुःख का अवश्य ही किसी प्राकृतिक 
यन्त्र से सम्बन्ध है | जब दुःखभोग में हम परतन्त्र है तो बिना किसी तर्क-वितर्क के हमें यद्द भी यह मान 
लेना चाहिए कि दु।ख के साथ साथ समय समय पर क्षणमर के लिए जो हमें सुख का अनुभत्र इंच 
करता है, बढ़ भी प्रकृति देवी का द्वी अनुप्रइ है। न हम हमारी इच्छा से दुःखी होते, एवं न हम 
हमारी इच्छा से छुखी बनते | यदि सुखग्राप्ति का हमारे इच्छाखातन्त्रय के सा सम्बन्ध होता तो 
संसार में कोई भी प्राणी दुःखी न रहता । अनिच्छा से उपस्थित द्वोने वाले दुःखों को सभी व्यक्ति 
इच्छा से प्राप्त होने की सम्भावना बाले छुखों के बल पर भगाने में समर्थ द्ोजाते। इस दिगृदशन 
से कद्दना हमें यही है कि दुःखाणैत्र में निमम्न मनुष्य को विद्ुष्छकटवत्‌ जो क्षरणिक सुख का शअनु- 
भत्र हुआ करता है, वह भी परमार्थकरोटि में जाऋर दुःख ही है। इसीलिए ऋषियों में जहां दु।ख 
को प्रतिकूलबेदना कहा है, वह्दा यद् क्षणिक छुख ( सांसारिक वेपयिक छुख ) अनुकूल- 
बेंदना शब्द से सम्बोधित इसा है। उमयविध इस दुःख का मूल कारण क्या है! सतत 


छू 
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झमिलापा करने पर भी शाश्वत सुख प्राप्त क्यों नहीं होता + शाश्वत छुख की प्राप्ति का 
उपाय क्या है ! कौन से कर्म्म नित्य सुख के प्रतिवन्‍्धक हैं? हमें कौन से कम्मे करने 
चाहिएं, एवं फौन से कम्म नहीं करने चाहिएं ! जो अन्य इन पर्नों का समुचित उत्तर देने में 
समर्थ है, वही शात्र कहताता है । गीतोपनिषत्‌ इस सम्बन्ध में पूणे सफल डुश्ना है । इस ने विधि- 
निषेधात्मक कर्म्म-अकर्म्म का पूग विश्लेषण करते हुए शाश्वत घुख की प्राप्ति का उपाय बतलाया 
है, अतएव हम इसे अवश्य ही शात्र शब्द से सम्बोधित कर सकते है। 


चार प्रकार की विद्यावुद्धियोगनिष्ठा के विशद निरूपण के साथ साथ भगवान्‌ ने 
सुखप्राप्ति के अन्यतम साधनरूप १६० उपदेश गीता द्वारा हमारे सामने रक्खे हैं। ओोर _ 
ओर जितने भी शात्र हैं, वे ्रह्म-कम्म के व्यतिक्रम के कारण अपूर्व है । किसी में केवल ब्रह्म 
की प्रधानता है, एवं कोई कममाग को ह्वी उपादेय बतला-रहा है । दूसरे शब्दों में यों समभिए 
कि किसी ने ज्ञानपक्त को महत्व दिया है, तो किसी ने कम का पलड़ा भारी खखा है। परन्तु, 
गीताशाञ्र जहां ज्ञान का सम्यक्‌ निरूपण करता हुआ दशनशाख्र है, वहा विज्ञन का भी इस 
- में पूर्णरूप से विश्लेषण हुआ है | अक्ममूलक दशन, एवं करम्ममूलक विज्ञान दोनो का सम्यक्‌ 

मिरूपण करता हुआ विधि-निषेघात्मक यह शाख्र अवश्य ही सर्बोत्कृण्ट शात्ष कहा जासकता है | 
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४-शाख्र का सामान्य 6द्देश्य 


जैसा कि पृ में कहा जाचुका है, आदेश वाक्यों का संग्रह, एवं उनके परिपालन 
की विधि बतलाने वाले शब्दसग्रह्द का द्वी नाम शाखत्र है । इस सम्बन्ध में प्रभ्न उपस्थित होता 
है कि विधि-निपेधात्मक इस गीताशात्र का उद्देश्य क्या है ? श्रमुक काम करो, अमुक्क काम 
मत करो, यह शास्रादेश हमारा क्या उपकार कर सकता है ? इन प्रश्नों का समाधान यथपि 
यह भाष्य ही कर देगा, तथापि संदर्भ सज्नति के लिए यहां भी संक्षेप से शात्र का प्रयोजन, 
किंत्र शाल्र के सामान्य उद्देश्य को जान लेता अनावश्यक्न न होगा । ईश्वर्प्रजापति के श्ँश- 
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#॑ंग >> आय शरण फकनकन्कन्कप्फरन 


भूत जीवप्रजापति में वे सत्र कलाएं विध्धात हैं, जो कि ईघर में निय प्रतिष्ठित हैं | “सवा 
एप आत्मा वाह्मयः प्राएययों मनोमय।” (शत० ब्रा> १४७२।६। ) इस ब्राह्मण 
सिद्धान्त के अनुसार आत्मा में मन-प्राण-वराक यह ठीन कलाएं प्रतिष्ठित हैं | इन तीनों 
झातमकलाओ का श्रध्यात्मतंत्था में कमश। कारणशरीर ( मन ) सक्ष्मरीर (प्राण), 
स्थूलशरीर (वाकू) रूप से विकास हृथआ है। 





प्रज्ञामात्रामय मनोमय अ्रपश्न कारणशरीर है, देवमात्रामय ग्राणग्रपश्व॒ सूद्मशरीर 
है, एवं भूतमात्रामय वाकृप्रपश्न॒ स्थूलशरीर है | सत्र के उपर स्थूलशरीर का वेष्टन है, 
इस के भीतर सूदइनशदीर प्रतिष्ठित है, इस के भीतर कारणशरीर की सत्ता है, सवान्त 
में स््रन्तततम विशुद्ध आत्मा प्रतिड्ठेत है | आत्मदेवता के निरुपाधिक्ू-सोपाधिक भेद 
से दो वित्रत मान गएं हैं । विशुद्ध, निष्कल, एकल श्रात्मा निरुपाधिक है | इस के 
सम्बन्ध में शात्रोपदेश कुशिठत है| कारण इस का यही है, कि शब्दातीत इस 
विशुद्ध भात्मा का शब्दात्मक शास्त्र न कोई उपकार कर सकता, न अ्रपकार कर सकता। 
वह तो सदा ही निल्वशुद्ध, निद्मबुद्ध, नित्ममुक्त, एवं अनन्तकल्याणगुणाकर है । यही आत्मा 
माया, कला, गुण, विकार, अक्षन, आवरण इन उपाधियो के कारण सोपाधिक वनता हा 
उक्त मन-प्राणश-वाकूरूप तीन संस्थाश्रों में परिणत हो जाता है | भाव्मा की यह तीनों 
संस्थाएं ऋमशः आत्मा-प्राण-पशु इन नामो से भी व्यवहत हुईं हैं । आत्मा मनोमय बनता 
हुआ ज्ञानप्रधान है, यद्दी कारण शरीर है। प्राण प्राणप्रधान बनता इमआ क्रियाप्रधान है, यही 
सूच्मशरीर है | पशुभाग वाड्मय बनता हुआ शअर्थप्रधान है, यही स्थूलशरीर है। “आत्मा 
एकः सन्नेतव्‌ त्रयम” (शन० १४।३।२॥) इस श्रीत सिद्धान्त के अनुसार आत्मरूप कारणशरीर, 
प्राणरूप सूच्मशरीर, एवं वाड्मय स्थूलशरीर तीर्ना के समुच्चय को हम आत्मा शब्द से सम्बोधित 
कर सकते हैं | इसी आधार पर-“ आत्मा वे तनूः (शरीरम)” (शत० ६॥०५२।६।)-' झरा- 


; न्‍ त्मा” 
क्षनों वा इमानि सवीण्य्गानि प्रभवन्ति” (शत०४३। ३ ४),-“आणो वे ब्रह्म (आत्मा) 


5् बचन प्रतिष्ठित 
(शत « १४६१० ०), -' आत्मा वै पश्ु/” (कौ ०ब्रा० १२७) हत्यादि निगम 
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हैं। तनू (स्थूलशरीर), एवं ब्रह्म (सूच्मशरीर) को भी श्रतियों ने आत्मा शब्द से सम्बोधित किया है। 
इन तीनों बरी समष्टि एक आत्मा है, यही सोपाधिक आत्मा है। निरुपाधिक आत्मा जैसे निवि- 
शेष कहलाता है, एवमेव त्रिकल सोपाधिक वही आत्मा सबिशेष कइलाया है। यद्दी सविशेष- 
भात्मा वेद में प्रजापति शब्द से सम्बोधित हुआ है| भात्मा-प्राण-+शु की समष्टि ही प्रज्वपति है। 


उक्त माया-कता आदि परिग्रहों के न रहने से जो निर्विशेष अमायी, निष्कल, निगुण 
अविकारी, निरक्षन, एवं पाप्माओं से शन्य था, वही उक्त परिग्रे से युक्त होकर सविशेष बनता 
हुआ प्रजापति नाम धारण कर मायी, सकल, सगुण, सविकारी, साक्षन, एवं पाप्माओं से 
युक्त होजाता है। परिग्रहदशा में आत्मा की वास्तविक ज्ञानज्योति का तिरोमाव होजाता है | मलिन- 
सत्व युक्त आत्मा के इस मलिन प्रकाश से ज्ञत्रज्ञ आत्पा (विज्ञानात्मा-बुद्धि), एवं इन्द्रियसंचालक 
प्रज्ञानात्मा (सर्वेन्द्रियमन) दोनों मलिन होजाते हैं | फलन:ः करतत्याकत्तेग्यविवेक जाता रहता है। 
ऐसी दशा में या तो मनुष्य किंकर्रव्यविमूढ वन जाता है, अथवा खुख की लालसा से दोलाय- 
मानान्त;करण बनता हुआ, उत्पथमा् का आश्रय लेता हुआ और भी भ्रष्कि पट्डू में निमम्न दो 
जाता है। इस आपत्ति के निराकरण के लिए आत्मा पर आये हुए मायादि परिग्रह् दोषो को दृटा- 
ना नितान्त आवश्यक है। जिस प्रक्रिया (तरीके) से यह दोप परिमार्जित द्वोते है. उस प्रक्रिया को 
ही शास्त्रों में “संस्कार!” कहा जाता है। भारतवर्ष के सभी शात्रो का एकमात्र मुख्य उद्देश्य 


आत्मसंस्कार दी है | कहना न होगा कि इस उद्देश्य में गीताशाख ने जैसी सफलता प्राप्त की है, 
वैसी सफलता में अन्य शात््र पीछे ही रहे है । 


प्राचीन शाख्मय्यौदा के अनुसार आत्मा की स्थूलकलारूप स्थूलशरीर के संस्कार के 

लिए श्रथवैवेद का उपवेद आयुर्वेदशास््र प्रदत्त इआ है। प्राणशकलारूप सूच्मशरीर के संस्कार के 
लिए मन्वादिधम्मशा सत्र प्रदत्त हुए हैं| एवं मनोमय कारणशरीररूप भात्मा के संस्कार के लिए 
उपनिषच्छा सत्र, एवं तदृत्यास्यानभूत शारी रकशाख््र (व्यासदरन) प्रवृत्त हुए है। इन तीनों 
शार्रों को क्रमशः तीनों शरीरों को मुख्य मानते हुए, इतर दोनो शरीरो की रक्षा का भी पूरा ध्यान 

- खना पढ़ता है । शआयुर्वेदशात् सदा यह ध्यान खखेगा कि स्थूलशरीर के द्वित के साथ कहीं सूदम 
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एवं कारणशरीर पर आधात न हो जाय | एवमेव सूइमशरीर के संस्कारक धर्म्मश ख॒ को संस्कियमाण 
व्यक्ति की शरीरदशा, एवं श्रात्मनिष्ठा को लक्ष्य में रख कर ही धर्म्म'देशों का विधान करना 
पड़ेगा | इसी प्रकार उपनिषच्दा लत, किंता वेदान्तशात्र भ्रधिकारी भेद से ही आत्मनिष्ठा का विधान 
करेगा। प्रत्येक शास्त्र को अपने मूलत््तम्म क्षी रक्षा के लिए इतर दोनो तृलस्तम्भों की रक्षा का 
पूरा ध्यान रखना पड़ता है यही तत्पर्य है। 

यही कारण है कि कारणशरीरसंस्कारक वेदान्तशातत्र साथ साथ ही में भावना की पवि- 
ऋ्रता, एवं स्थूलशरीर की (स्नान-शआह्वार विद्वार आदि रूप नियन्त्रण द्वारा) बढिःशु छू को आवश्यक 
समझता है । इसी प्रकार धार्मिक संस्कार भी आध्मतस्कार-देवसंस्कार-भूतसंस्कार भेद से तीने 
दी भागो में विभक्त माने गए हैं | यद्दी स्थिति आयुर्वेदशास्त्र वी है । इस दरंद्र यघपि तीनों हीं 
शास्त्र तीनों शरीरो के उपः।रक बनते हुए “प्रजापतिसस्कारशाह्न” नाम से व्यवहृत होपृकते 
हैं । तथापि तीनों के समुचय की दृष्टि से हम इतर दोनों शाज्रों की अपेक्षा गीताशासत्र को ही 
प्रधानरूप से प्रजापतिसंश्कारशास्त्र कहना उचित समसते हैं | कारण इस का यही है कि वेदन्त- 
शात्त्र प्रधानरूप से आत्मसंस्कारक है, शेप दोनो भावों में यह अग्रधान है। धर्म्मशास्त्र प्रधानरूप 
से प्राणसंस्कारक है, शेयमात्रो में गौण है, एवं आयुःशस्त्र श्रधानहप से पशुसंध्कार क (मूतसंस्कार- 
क) है, शेपभाव में गौण है | इधर हमारा गीताशास्‍््र श्त्मा-प्राण-पशु तीनों का समानरूप से 
संस्कारक बनता हुआ श्रत्रश्य ही तीनों से अधिक महत्व रखता है। गीताशाज्र पर इंष्ट डालिए । 
वहां श्राप को बड़े विस्तार के साथ भूतमय स्थूलशरीर के सं(कारके आहार-विद्वारादि का परिपूर्ण 
विधान मिलेगा | प्राणमय सृद्मशरीर के संस्कारक भावशुद्धि, सत्वसंशुद्धि, आर्तिक्य थआादि का 
उपबंहरण उपलब्ध होगा | एवं मनोमय कारणशरीरात्मक श्रात्मोपयिक बुद्धियोगादि संरकारों का 
प्राचुन मिलेगा | यही तो इस शाप की सर्वशास्त्रापेज्ञया उत्हृथता, महत्ता, एवं भपूर्वता है। 
निष्कर्प यही हुआ कि “आत्मा-प्राण-पश्चु समष्टिरुप (कारण-सक्ष्म-स्थूलशरीररूप) सविशष 
आत्मा का संस्कार करना ही शास्त्र का सामान्य उद्देश्य है । एवं अपने इस उद्दह्प मे-यह 
गीताशासत्र इतर शास्त्रों की अपेक्षा सवोत्मना सफल हुआ 


हल सिम "एके कमका, 
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४-संस्कारखंरुपतनिवेचन *३०-.- 
किसी दोषयुक्त वस्तु को जिस प्रक्तियाविशित्र से निर्दोष बनाया जाता ईं, व्ह प्रक्रिया 
विशेष ही सस्कार है | ब्नि संस्कार के वस्तु का ग्र तिस्तिक खरूप विजातीय धर्मों '्द्षेषों) के 
कारण विषम बना रहता है | विषमता कुटिलता है, इस छुटिलता से उसके एकतल्वभाव का 
विनाश होजाता है, परमाणुसंघ छित्र मित्र होजाता है, नानाभावरूप मृत्यु (नाश ) का उदय॑ 
होनाता है| ठीक इसके विपरीत समर्ता एकलमात्र की प्रतत्तिका वनती हुई एकत्वमूलक अमृत 
भाव की खरूपसमंपिका बनती हुईं एकलमुलक अम्ृतभाव (वम्तुखरूपरक्षा ) की साधिका वन 
जाती है। जित्त प्रक्रिया से अभ्युदय एवं निःश्रयसमूला इस समता का, दूसरे शब्दों में एकत्व 
का उदय होता है, वही प्रक्रिया ' सम-क्ार” भाव की जननी बनती हुईं संस्कार शब्द से 
सम्बोधित हुई है। "“स भ्रयकीमावे? इस निरुक्त सिद्धान्त के अनुसार “सम” शब्द एकत्द 
का घोवक है | “सम” एकल है, एकत्व ही समत्व है। इस समसाव को सम्पादित करने 
वाली प्रक्रिय ही संकार है । सुडायम से संकार ही संस्कार रूप में परिणित होगया है। 
वह ऐसी कौनसी प्रक्रिया है, जिसे पदार्थ की अवनतिमुला विषमता दुर होजाती है, एवं उन्न- 
तिमुलक समतवयोग का उदय होजाता है ! इस प्रश्न के समाधान के लिए दोपमार्जन; गुणा- 


घान, हीनाड्रपूर्ति इन कर्मो को ही सामने रखना पड़ेगा तीनों प्रक्रिओं से पदार्थों 
में उक्त अतिशय उत्पन्न होता है। 








, सबसे पहिले दोष्माजेन को ही लीजिए। दोष की कोई वियत परिभाषा बना डालना 
सी एक जटिल समस्या है। किसी की दृष्टि में एक धर्म दोष है, बरी घर किसी अन्य की दृष्टि में 
गुस है। खय शाद्धों में सी देश-क ल-पाज-द्ृ्य-अ्रद्धा के तारतम्य से गुण-दोषों का 
परस्पर में संकर व्यवहार देखा गया है । उदाहरण के लिर सत्मभाषण गुण माना गया है | 
पर्तु-“बरिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यनूत चर” इल्यादिरय से इस नियम का भी यत्र 
तत्र अपवाद मिलता है| “मा हिस्याद सर्ा भूतानि” के »जुसार अहिंसा गुण है, हिंसा 


दोष है। परन्तु-“तस्पाचज्े वधोप्स्थ३”? इस्या दि रूप से यक्षिय पशुहिंसा को गुण माना 
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गया है। ऐसी दशा में गुण-दोत का कोई व्यापक लक्षण बनता डालना एक प्रकार से असंभव 
ही होजाता है | 


यह सत्र कुछ होने पर भी प्रयास करने पर एक लक्षण अवश्य ही बन जाता है, जिछे 
कि हम गुश-दोषभावों वा सामान्य लक्षण कह सकते हैं “जिन कारणों से अपने अन्त- 
सत्मा में दुःख, ग्लानि. ज्ञोभ, अशान्ति आदि भात्रों का उदय होता है, एवं हमारे 
जिन कामों से दूसरे प्राणियों में दुःखादि भावरों का उंद्रेक होता है, वे सब कारण 
“द्ोषु”शब्द से सम्बोधित किए जासकते हैं । कितनें हीं कर्म्म ऐसे हैं, जिनसे हमारी तो 
उन्नति होती है, परन्तु दूमरों को उनसे कष्ट होता है ।ऐपे खार्थमूलक सभी कर्म वैयक्तिक छुख के 
कारण बनते हुए अधरूप दोष ही माने जांयगे, जैसा कि-“भझुझते ते खघं पापा ये पचन्त्या- 
त्मकारणाव” (यीता०३।९१। इत्यादि वचन से स्पष्ट है। कारण इसका यही है कि मनुप्य, 
एक सामाजिक प्राणी है | उसे समाज में रह कर दी अपनी -जीवनयात्रा का निर्वाह करना है । 
रेसी हिथति में इसके लिए यह आवश्यक दोजाता है कि यह अपनी शान्ति, खुख के साथ साथ 
समाज की शा>्ति, सुब का भी पूए न्यान खडे । वैस्यक्तिक खार्थमावना ही आगे जाकर समाज 
फी अशान्ति का कारण बन जाती है । । 


बिचार करने पे प्रतीत होगा कि व्यक्तियों के समूह का ही नाम समाज है, समाज- 

समष्टि द्वी राष्ट्र है, एवं राष्ट्रसमश्टि ही विश्व है। इन चारों में मूलधरातल् व्यक्तितराद ही है | यदि सभी 
व्यक्ति अयने अपने द्वितों को हीं प्रधानता देते जांय तो इन खार्थी व्यक्तियों का संघठित समाज 
भी खार्थी बन्नता हुआ राष्ट्र के नाश का कारण वन जाय | राष्ट्रविनाश अन्य राष्ट्रों की अशान्ति 
का कारण बनता हुआ अन्ततो गध्य विश्व श्रशान्ति को अपनी विश्रामभूमि बनाले | इसप्रकार 
यद्द व्यक्तिखाय, किंत व्यक्तिखातन्थ्य परम अगान्ति का कारण बन जाता है। ऐसी दशा 

मैं केवल वैय्यक्तिक हितताधक कारणों को कभी गुण नहीं माना जासकता । हमारे कार्यों से 

हम भी दुःखी न हों, दूसरे भी ढुःखी न हों, प्रत्युत हमारे उपकार के साथ साथ दूसरे भी हमारे 

कार्यों से उपकृत हों, यही गुणभाव कददलावेगा | ठीक इसके विपरीत ' मिन कारणों से हम 


> पर 
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शी दुःखी रहें, दूसरे भी दुखी रहें; वे सव कारण द्वोपृ मेने जांयगे” गुझ-दोष का 
यही लक्षण शाख्सम्मत है। “यस्परान्नोट्रिनते लोको, लोकान्नोद्विनते च य/” (मीता- 
१२।१५। ) “परस्पंर भावयन्तः अगः परमवराष्श्यथ” ( गीता०३।११। ) इत्यादि गीता 
प्षिद्वान्त उक्त लक्षसों का ही समर्थन कर रहे हैं | ४ आज 


रॉ 


.. उक्त दोष जिन कारणों से हमारी भध्यात्मसंस्था में प्रतिष्टित होगये हैं, उन कारणों को 
भविष्य के लिए रोकना, एवं साथ ही में पहिले से सब्ित संस्काररूप दोषों को समुल नष्ट कर 
डालना ही पहिला, एवं मुख्य दोषमाजनसंस्कार है । जिन कारणों से उक्त लक्षण गुणभाव 
पहिले से आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, उन कारणों को सबल बनाते हुए, साथ ही-में उन सबल कारणों 
के द्वारा ओर ओर नए गुणों का आत्मा में आधान करना ही दूसरा गुणाधानसंस्कार है । जिस 
पदार्थ का भज्ञ भद्ग रहता है, उस की पृ्णता विच्छिन रहती है | यदि एक कुर्सी का पाया दूढा 
इआ है तो सर्वथा निर्दोष होती हुई भी वह 'यपूरी है। लकड़ी साफ खुथरी है, दोपमाज्जन संस्का- 
र हो रहा है। पालिस होरही है, गुणाघावसंस्‍्कार भी विमान है। पल्तु अह् भह्ठ से दोनों 
संस्‍्क्ारों के रहने पर भी कुर्सी अधूरी है, अपूरा है, निरर्थक है | यही दशा आल्संत्या की सम- 
मिए। आत्मा सर्वेथा निदुड है, साथ ही में उप्त में अच्छे गुण भी विद्यमान हैं । परन्तु यदि आत्मा 
का अज्ज विकल है तो व अपूरंग है। सर्वधसमोपपन्न प्रजापति (आत्मा) के अनेक अड्ज दोते हैं | 
जब तक वे सब भन्ज पूर्ण नहीं रहते, तब तक प्रजापति अपूर्र रहता है। अपूरता हृदयवल-. को 
उच्दिन करे देती है। पूषावल का आधान केन्द्र के आधीन है, एवं आत्मपूर्णता पर केन्द्रभाव 
का विकास अबलम्बित है। अन्नहीन वन जाने से हृदयवल उच्छिन होनाता है, हृदयवल की 
उतकान्ति से पूणता का उच्छेद होजाता है। यदि सवीह्नपूत्ति है तो केन्द्रभाव के पूर्णोंद्य के 
साथ आत्मवल का पूर्ण उदय है | ऐसा वलतान्‌ भात्मा ही महानात्मा, किवा महात्मा कदलाता 
है। पूंणतालक्षण मइ्दूभाव ही इस का महानआशय (बड़ा दायरा-महाशय) है, यही आत्मशक्ति 
(0१॥9०ए०४) है । दोप भी नहीं हैं, आकोपयिक वहिरंग गुणों का भी आधान है। परन्तु इससे 
ही काम नहीं चल सकता | अभी क्षमा, दया, करुणा, निग्रद, अनुग्रह, तितित्षा भादि खरूप- 
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धर्म्मस्‍्थानीय आत्मा के अन्तरह्न अद्ठी की प्रतिष्ठा और अपेक्षित है। क्रोध, ईर्ष्या, पिशुनता, 
लोभ, मोह, मद, मास्सर्य, हिंसा, परनिन्दरा, दोवास्त्रपेणत आदि जिन कारणों से आत्मा 
के उक्त अन्तरद्न भज्भ नष्ट दोजाते हैं, उन कारणो को नए करने के लिए इन के प्रतिदवन्द् शान्ति, 
निःस्वायेभाव, उदारता, मुक्तहस्तता, आत्मसंयम, निरभिमानिता, सर्वहितरति, अहिंसा, 
परगुणप्रशसा, गुणदर्शन आदि अद्भपूरक कारणों को उदित कर देना ही तीसरा हीनाहपृ्ति- 

संस्कार है। इन तीनों संधकारो से संस्कृत आत्मा सव तरह से परिपूर्ण, एव सुसमद्ध वनता हुझा 
अपने पुरुपार्थरूप जीवन के मुख्य उद्देश्य को सफल बनाने में समर्थ वन जाता है | 


निष्कप यही हुआ कि आत्मा के पूरी अभ्युदय के लिए उक्त तीनों सस्कार, दूसरे 
शब्दों में त्रिपर्वा एक ही आत्मसस्‍्कार का अनुगमन करना आवश्यक होजाता है | इन तीनों 
में दोषमाजन संस्कार मुख्य माना गया है । कारण इसका यही है कि जब तक आत्मा के 
दोंप नहीं हट दिए जाते, तव तक न तो उत पर अभय गुणों का आधान होसकता, एवं न 
हीनाइपूर्ति संस्‍््कार को ही प्रवेश करने का अवसर मिलता | मैले एवं चिकने वद्न पर रक्त- 
प्ीत-हरितादि रंगों का आधान तव तक सर्वेथा असग्मव है, जब तक कि वल्न पर चढ़े हुए 
दोवरूप मेल एवं चिकनाई को न हटा दिया जाय | यह दोप श्रात्मा के अन्तस्वल में प्रति- 
छित गुर्णों के महाप्रतिबन्धक है | साल्विक प्रकाश के लिए यह तिमिर है | यह ढोप आत्मा 
एब श्रात्मगुणो के श्रन्तः (मध्य में) प्रतिष्ठित होजातें है । अतएव इन्द्र सहकृत साहित्य ु में 
५जन्त;-अयति-गच्छति” इस नित्रचन के अनुसार अन्तराय कहां गया है | यह का 
प्रकाश को मलिन करते हुए बुद्धि-मन-इन्हरियादि आ्त्मपरिमहों को भी मलिन कर डा 


है । इसीलिए-“अन्तरायतिमिरोपशान्तये” इलादि रूपसे दोषरूप शन्तराय को तिमिर कह्व 


4 है कारों में शात्रोंनें 
गया है | बिता इनके हटाए सब प्रयास व्यथ है । इमी आधार पर तीनों सस्कारों में शात्रों 


१७ 


है 
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अब हमारे सामने वे संस्कार बच जाते हैं, जिन्हें सबातनधर्मी आव-स्पात्त संस्कार कहा 
करते हैं | 

उक्त श्रौत स्मातत संस्कार ४८ भागो में विभक्त मार्न गए हैं | इन में ३२ श्रौत संस्कार हैं, 
एवं १६ स्मात्तेसंस्‍्कार हैं । इन संस्कारो से ही द्विजाति का ट्रिजातित्व सम्पन्न होता है | विवा सं एकार 
के जो मूल्य एक काष्ट के घोड़े का है, वही मुल्य असंसक्षत द्विजाति का है। आज जो भारतवर्ष 
में धर्म्मव्यतिक्रम देखा जाता है, इस का मुल्न कारण संध््कारों का अमाव ही है। संस्कारदोष से ही 
हम आज अपधर्म्म को धर्म्म मान रहे हैं, एवं धर्म का तिरस्कार कर रहे है | अस्तु, इन सब श्रौत- 
स्मात संस्कारों का भूमिकाद्वितीयखण्डान्त्गत क्रम्मयोगपरीक्षा नाम के प्रकरण में विस्तार से 
वैज्ञनिक निरूपण किया जाने वाला है, श्रत; प्रकृत में इस सम्बन्ध में विशेष कुछ न कह कर 
अन्त में यद्दी बतला देना चाहते हैं कि आत्मसंधकार करना ही शात्रों का मुख्य लक्ष्य है, एत्र 
आत्मा के स्थूल-सूच्म-कारण इन तीनों पर्वों का संस्कार करता हुआ गीताशाख अवश्य ही इठर 
आत्मतंस्कारक शात्रों को अपेक्ता उत्कृष्ट है | 


अली आलि+ 


| 


५-32: १६६-> ढक 
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उक्त शीर्षक के आधार पर सम्भक्तः पाठक यह श्रतुमान लगाने लगेंगे कि हम इस ग्रक- 
रण में जीताग्रन्थ का रचनाक्ाल बतलाने वाले हैं। इस सम्मावना को निर्मल करते हुए बिष- 
गयारम्म में हीं हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गीताकाल से हमारा अभिप्राय युगधम है। 
जिस पद्धति से आर्पप्रणादी में कालनिश॒य करने का दियम है, उसी पद्धति से यहां भी निर्यय 
क्रिया जायगा | प्रस्तुत गीताग्रन्थ मगवान्‌ व्य|स दी रच्ना है, एवं व्यास का समय महाभारत- 
समकालीन है। फलत; इस सर्बविदित गीताकालनिणय के सम्बन्ध में कुछ कहना पिश्टपेषण 
है| व्यास ने अपने शब्दों दवात भगवान्‌ का उपदेश व्यक्त किया है, वह उपदेशसंग्रह ही 
वाधतविक गीताशाल्र है । प्रकृत प्रकरण में हमें उसी मृल्गीताशाज्ष के कात के सम्बन्ध में 
चार करना है | भगनन्‌ की वारतविक गीता का उपदेश सर्वप्रथम कब हुआ £ यही बि- 
चारणीय है| यद्यपि खर्य गीता ने- 


/इपं विवखते योग पोक्ततानहलब्ययस्र । 
विवसान्‌ मनत्रे प्राह मनुरिध्ष्याकउत्रवीव ॥2 (गी०४आ० १४लो०) 


हत्थादिरूप से मूलगीतोपदेशकालनिर्शीय के सम्बन्ध में कुछ सेकेत किया है। परल्धु 
जिस प्रकार मद्दाभारतकाल सर्वसाधारण को विदितप्राय है, वैसे वैबखतयुग का सर्वत्षाधारण को 
परिचय नहीं है | कारण इसका यही है कि वैब्लजतयुग का देववुग से सम्बन्ध है, देवयुग 
का वेदयुग से सम्बन्ध है, एवं वेदयुग का वैदिक इतिहास से सम्बन्ध है । इधर भारतीय 
विद्वानों ने कुछ समय से वेद में इतिहास का श्रभाव मान रक्‍्खा है । फलत। वारतविक निशय 
से उक्त कालनिशय से सर्वसाधारण तो क्या, विद्वान्‌ भी वश्चित हैं । इसलिए गीताकाल के 
सम्बन्ध में हमने कुछ मीमासा करना श्रावश्यक समझा है। 

श्र 
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इस घरातल पर मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई ? क्‍या वानरादि पशुओं से मनुष्यये नि 
का विकास हुआ है : मनुष्यस्रष्टि से पहिले कौन से आणी उत्पन्न हुए ? इत्यादि प्रश्नों के 
समाधान का अवसर नहीं है। इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा रखने वालों को पुराणरहस्या- 
न्तगत पोराणिक विकासवाद का ही अवलोकन करना चाहिए। यहां दम केवल मानवसम्यता 
के त्रमिक विकास के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाइते हैं | वेद-पुराणदि शाख्रों के ऐति- 
हासिक स्थलेंके मन्थन से आप मानवसम्यता से सम्बन्ध रखने वाले युगों को ६भागों में विभक्त 
कर सकते हैं (वे ही ६ ओं युग तत्तत्‌ स्थलविशेपों में ऋमश: १ “तमोयुग, २-प्राणीयुग, 
३-आदियुग, ४-मणिजायुग, ५-नपद्धायुग, ६-देवयुग, इन नामों से व्यवहत हुए हैं। इम्हीं 
का संक्षय से ऋमिक्न .दिग्दशन कराया जाता है | 








। / हे न लुल अओबकबीककी 


१ >तमोडझुग <जसेडिडससपक००..... 
जिप युग के सम्बन्ध में हम कोई विचार नहीं कर सकते, वही तमोयुग है। इस युग 

में पशु, पक्ती, मनुष्य आदि थे, अथवा नहीं ? थे तो उन की क्या अवस्था थी ? वे कैसे रहते 
थे £ क्या खाते पीते थे £ इत्यादि प्रश्न जिम्त युग के सम्बन्ध में अज्ञानगर्म में बिलीन थे, वही 
युग तमोथुग था | यही युग वेद में असदूयुग नाम से सम्बोधित हुआ है | निग्न लिखित श्रौत- 
स्मात्त वचन इसी युग के समर्थक हैं । 

६-तम आसीव तमसा गूड|हमग्रे । (ऋक सं० १०१२७ १)। 

२-असदेंवेदपप्र आसीत्‌ । (दि जा० श२।५) | 

रे-इदं वा अग्रे नेव क्रिजनासीत । (है० ब्रा० २।२॥4) । 


| सल्वबेल लषबइण ० जप [7777 “आरंम्म से तम तमर से दड्ा हुआ था । अधात्‌ 
उस हुग में राचसुच तम से ही आबृत था | - 
<--यह सत्र कुछ प्रपन्च पहिले असन्‌ (अविज्ञात) था । 


इ्ै-आ पु कछ हि घर अं [कर 2 
4 पाज हम जा कुछ देख रहे हैं, वह पहिले कुछ ने था । हु 


हमार लिए सबंध अविज्लेय, अतएवं तमोमय साशिप्रप०) 


है... 


- । 





चहिरद्नरृ्टि 9 भाष्यभूमिका ॥&& तमोयुग 
्प्प्प्य्प्स्य्प्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य््स्स्य्य्स्य््य्य्स्स्य्स्स््स्स्स्ल्ल्ल्स्ल्ििटटटट्लजड्ड्न्‍्ा+ 

४-देवानां पूज्ये युंग5सतः सदजायत । ऋक० सं० १०७२) | 
५-आसी दिद तमोभूतमपज्ञातमलत्तणम्‌ । 

अप्रतक्येमनिर्द श्य॑ प्रसुप्तमित्र सबत। ॥ (मु) ९ ० ५ शो ))। 
ुई-असाम्प्रतपश्चिज्षेय प्रह्मय्रे समवत्तत । 

तस्यात्मना सर्वमिद व्याप्तगासीत्तमोमयमय || (वादुपु० ५॥२३॥) 
७-पह।प्रमयकालान्त एतदासी तमोमयम ! 

प्रधुप्तमित्र चानव थमप्रह्नातमसक्तणम । 

अविजवयमविज्ञातं जगद्स्थास्तु चरिप्णु च्‌ ॥ ,मत्त्यपृ० ३।२५)। 


सचमुच किसी समय विश्व श्रवश्य द्वी तमोमाव से आद्लान्त रद्द होगा । बाज जो पृथित्री- 
पम्तरिक्ष-बौरूप से त्र्लोक्यविभाग (पार्थिवमौमत्रैलोक्य विभाग) देखा जाता है, बह उस समय र 
दोगा । न स्थावरसृष्टि होगी, न जद्मसृष्टि होगी। यद्वि कुछ होगा भी दो वह दमारे लिए सर्वथा 
प्रज्ञा रदा होगा। “ इदं वा झग्ने नेद क्रिचनासीद. न भौरासीसन प्थिवी, नान्तरित्षम/ 
(तै० ब्रा ० २२।८) झत्यादि वचन भी इसी सिद्धान्त की पुष्ठि कररहे हैं | संसार की यह अज्ञात- 
दशा कब तक रही होगी, यह निणय करना कठिन है। बविक्रासवाद के क्रमिक सिद्धान्त के अजु- 
सार तो लारों वर्षों तक इस प्रथम युग का साम्राज्य रदना चाहिए । भस्तु जो युग अन्धतम से 


चेश्ति था, उस के सम्बन्ध में इस से अधिक कुछ नहीं कहा जासकता । 
छे 
> 
> देवताश्र के पृत्रयुग में असुत से ही सत्‌ का विकास हुआ, है | 
४--यह व्यक्त अपन्च किसी समय तमोभूत, अविजात, लक्षणशत्त्य, तकेशस्य, पड भर 


एवं साता हुआ सा था | े रे 
_ब्रह्म नाम फा पढाई पहिले वर्शमान स्थिति से भिन्न था, भ्रविज्ञेग था। उस प्रह्मान्मा से यह छुछ 


च्याप्त था | अद्ममय यह प्रपन्‍च उस समय तसोसय था। हर 
७--महाप्रलयक्राल के भ्न्त में यह सव छुछ स्थावर जद्भमग्रपन्च तमोमय, अमप्त तकशत्य, अक्ताह, 


शलत्षण, अ्रवित्ेय, एव्र ज्ञानर्म मा से बहुत थे | 
नह 








देश रहित, 


द्‌ 
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२--प्राणी थुग <-७- 


आगे जाकर जीवसर्ग का विकास हुआ | किसी अ्रचि त्यशक्ति की मानस प्रेरणा से 
दाम्पत्यमाषद्वारा जड़-चेतनरूप घातु मूल-जीव्र नाम के तीन जीव्स्गों का बि रस हुआ | इस युग 
के सभ्य प्रासी पशु ही माने गए | क्योकि इस युग के मनुष्यों के गुरू यही पशु थे | इसी दृष्टि से 
इस युग को हम पशुयुग भी कह सकते हैं | इस युग के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान ने खोज आरम्भ 
की | उती अन्वेषण के आधार पर हम इस अनुमान पर पहुंचे कि आरम्म में मनुप्य का जीवन 
पशुओं की भांति ही व्यतीत होता था। दूसरे शब्दों में इस युग में पशु ही मनुष्य के शिक्षक थे । 
पशु सर्व नम्म रहते हैं, परस्पर में लड़ा करते हैं, सवल पशु निवल पशुओं को मार कर खाजाते 
हैं। वर्षी-धूप आदि के आक्रमण से बचने के लिए बइक्तों की छाया, पर्वत कन्दराओों, भूमिगत्तों 
का आश्रय लेते हैं | जद्गली घास, फल, पत्ते आदि ही इन की भोजन सामग्री है। तत्कालीन 
पुष्यों नें सी इन पशुधर्म्मों को हीं अपनी जीवयात्रा का साधक बनाया | इस युग के मनुष्य सर्वधा 
नम्न रहते थे | पशुओं का, एवं मनुष्यों का कच्चा मांस, जद्धली कन्द-मुल-फल इन का सोजन था। 
भूमि इन की शब्या यो। परस्पर में बात बात पर लड़ते कगड़ते रहना इन का खाभाव्रिक धम्मे 
था | अपनी सन्‍्तानों को दिख़क पशुश्रों से बचाने के लिए यह पर्वतकन्दराशों इच्षशालाओं, एवं 
गड़्ढ़ों भादि का आश्रय लिया करते थे | भाषा का अयोग सर्वेया अस्फुट था | केवल पशुओं की 
च्वनिवाक्‌ की तरंह “आं-आं-वां-वां-हो-हो” आदि सकितिक भाषा के द्वारा ही इन के व्यवद्यार 
तम्चालित थे । गोरेला, शिम्पाज्ञी, वनमातुष, सिंह, व्यप्र, बराह आदि इिंसक पशुओं से 
परिपृर, महामयावह, दुस्तर उन अफ्रिका के जंगलों में रहने वाले, उक्तलक्षण, सवेधा नम्न, 
पेस्प्सम्य, एवं नरमासमक्षी जंगली मनुष्य आज भी उस युग की याद दिला रहे हैं ( मनुष्य 


की यह अवस्था भी हजारों वषों तक रही होगी, क्योंकि मानवीय सम्यता का विकास ऋमश॥। 
ही इओआ करता है| 


डर 


बपहिरकुदृष्ट «9, भाष्यभूमिका ॥७& - आद्युग 
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३-आदियुग 7 


पक्ृति देवी की अनुरूम्पा से आगे जाकर मलुष्य की बुद्धि में थोड़ा सा विकास हुआ। 

ज्यों ज्यों इन की बुद्धि विक्सित्र होने लगी, त्यों त्यों इन्होंने अपने जीवन में ऋमिक छुधार करना 
आरम्म किया | नग्न रहने में इन्होंनें त्रजा का अनुभव किया | इन की दृष्टि सर्वप्रथम पशुओं 
के शरीर पर गई | इन्होंने देखा कि पशुओं की गुप्तेन्द्िएं प्रकृतिद्वार चर्मवेष्टन, एवं पुच्छ से 
उक्की रहती हैं| इसी पशुशिक्षा के आधार पर इन्होंनें भी वृक्तवल्कल, शुप्कपत्र, पशुचर्म आदि 
से अपने अधोभाग को ढ़कना आरम्भ किया | आतप-वर्षा से वचने के लिए इन्होंने पक्तियों 
के घोसलों से शिक्षा ली, पानी-फ्स के घोंसलेनुमा मकान बनाए गए, पशु-पत्तियों के पार- 
स्परिक संघठन को देखकर इन्होंनें अपना भी संघठन आरम्भ किया, चकमक प थर से अग्ति 
का आविष्कार किया, कच्चे मांत के साथ भुना हुप्ना मांत भी व्यवहार में लाने लगे, 
हड्डियों के आभूपणों का उपयोग आरम्म हुआ, पशुचर्म के वेष्टन से वाद्यविशेष (ढोलक) बना 
कर सामुहिक विनोद की शिक्षा प्राप्त की, पशुगलन आरम्म इश्ा, अपरी अपनी छोटी छोटी 

. खतन्त्र मण्डलिएं बनाईं गईं, इन का एक एक सुखिया बनाया गया, अश्व-शासभ श्रादि से 
सवारी का काम लिया जाने लगा, इिख़क पशु, एवं शत्रुदल से त्राण पाने के लिए पाषाण-लोद 
आदि के अपरिष्कृत शस्त्रों का भी उपयोग होने लगा | इस प्रकार इस युग में मनुष्य की सम्यता 
का श्रीगणेश हुआ । इसी लिए हम इसे आदियुग नाम से व्यवहत करते हैं । हजारों वर्षों तक 

* इसी युग का प्राधान्य रहा | इस युग के स्मारक भी आज हमें जाज्नल प्रदेशों में प्रचुरमात्रा में 


उपलब्ध होते हैं | 


४2६८७० ७३६३६ ६० ९ ५००९/१९८१३०६७+ ९७ ५+ ५+ ७० ७ <#-४+ »+ ७४ ७४ ४४७०७२४/७१७/७१ मीटर ९२३ ३८०७३७३२७०/९०/१६-१३/ ७० १रिषय 


सधाक-मयामम्यम#ारााम रा ा+ ७... धाधकक साइक१ल्‍०००मामटदी. 


४ -मगणिजायुग >>गर्दिक्रका* | 

इस युग में मानवसम्पता का एक प्रकार से पूर्ण विकास हुआ | प्रामनिम्भोण, कृषि- 

कम, कपास-रेशम श्रादि के व्ततों का निम्मीण, पश्चायती व्यवस्था, लोकसतात्मक शासन (अ- 
३३ 


बहिरइ्बदृष्टि - “9॥ भाष्यमृमिका ॥& मणिजायुग 
न्ल््््््च्सय्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्च्स्स्ल्स्ल्य्स्ल््य्च्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्स्य्य्ध्य्य्य्य््प्प्प्प्प्प्स्स्प्स्स्प्प्प्स्स्स्स््ः 
जातन्त्र), वापी कूप तड़ागादि का निम्मीण, उछान उपवन आदि ,की व्यवस्था, सान्धवेविवाह- 
पद्धति, ज्ञान-क्रिया-अथ-शिल्प के आधार पर मानवसमान का चार भागों में विभाजन, . 
विविध-वैज्ञानिक आविष्कार आदि इस युग की प्रधान प्रधान विशेयताएं हैं | इन्हीं विशेषताओं 
के कारण इस युग को हम पूशासम्ययुग कइ सकते हैं । हमें तो यह कइने में मी कोई संकोच 
नहीं होता वि जिस सम्यता, संस्‍्कृति, एवं विज्ञन पर आज पश्चिमी देश अमिमान कर रहे 
है, इन सब किषयों में मणिजायुग कहीं ऋआ,गे बढ़ हुआ था । 


मणिजा नामक तत्कालीन मानव समाज की वे चारों अ्रशिएं उप्त थुग में ऋमशः 

साध्य, महारानिक, आमास्र, तुषित इन नामें से प्रसिद्ध थीं । देवयुग में आविप्कत होने 
वाली व्व्यव्था का मूल यही चार श्रणिए थीं | इस व्यवध्था की तुलना करते हुए हमें इस 
निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि परम वैज्ञ निक ज्ञनप्रधान साध्य उस युग के आह्मण थे । पर- 
मग्रतापी, महाधनुद्धर महाराजिक उस युग के क्षत्रिय थे। कृषि, गोरक्ता, वारिज्य में दक्ष, पूर्ण 
सम्पन्न आमाखर उस युग के वैश्य थे। एवं शिक्षवियया में पारहत , समाजतपेवा में नि;खार्थ- 
बुद्धि से संज्षम्म तुबित उस युग के शूद् थे | इन चारों जातियों का नेतृत्व प्ताध्यज्ञाति के ही हाथों 
में था। अपनी अपूर्व प्रतिमा के बल पे इसी साध्य जाति ने प्राकृतिक तत्तों की परीक्ष। द/रा सर्वे 

प्रथम यज्ञविद्या (केमेस्ट्री()४३77/5075) का आविष्कार किया था। इन्हीं के द्वारा आविष्कृत यज्ञवियया 
के आधार पर आगे जाकर (देवयुग में) मौमदेतच्यत्र “था के प्रक्‍तक ब्रह्मा के आदेश से उन के 
"्येष्ठ पुत्र अथवा ने ब्रह्म को मूल बनाते हुए देवत्रिलोकी में यज्ञविद्या का प्रसार किया था। देवयुग 
से पहिले सम्पूर्ण ब्िश्व में साध्यों का ही प्रभुत्व था, साथ ही में यह ईश्वरवादी मौम देवताओं के 
विरोधी भी थे, अतरत यह आर््यसाहित्य में “पूर्दे देवा।” “ मुरद्विष१? इत्यादि नामों से प्रसिद्ध 
हुए। साध्यजाति का ईश्वरसत्ता पर विश्वास न था| यह केत्रल प्रकृतिसिद्धि क्षणिऋ विज्ञान के 
उपासक थे । जो स्थान आज च्रणिक्रविज्ञानवादी नास्तिकों को मिल रहा है, वही स्थान साध्यों 
का था। इन का अभिमान था कि प्रकृति के नियत नियमों से ही विश्व रचना हुईं है। उन नियमों 
को भलीभांति जान कर ठीक पद्धति से काम करने पर मनुष्य भी नवीन विश्व का निर्मी|ण कर 


बढ़ 


आंहेन्न्न दृष्ठि 


७ भाज्य भूमिका &० 
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सकता है। हम दिज्ञन के आधार पर नवीन सूद, चन्द्रमा आदि भी बना सकते हैं | जन्न प्रकृति 
“यर ही विशप्रपद्त का पर्यव्रत्नान होजाता है तो ऐसी दरा में स्ैधा व्यर्थ प्रकृति से अतिरिक्त एक 
खतन्‍्द्र ईशर की कह्यना में अपने व्गैद्धजगत्‌ की शक्ति क्‍यों खब की जाय । चूंकि तत्कालीन 
महारादिक-आामारूरादि इतर जातियों पर इन्हीं का अद्भुश या, सब इन्हीं के आदेश पर चलते थे, 
अतएव यह मण्जायुग साध्ययुग नाझ से भी प्रर्द्द हुआ | मशिजा उस समय में मानव समाज 
की सामान्य संज्ञा शी | यहविद्या में निष्णात, यह से ही यज्ञकम्मों' का रूम्पादन करने वाली इसी 
साध्यजादि का खरूप बतलादी |ई यजु।श्रति कहती है--- 


झत्नेर यक्ञगय नन्‍्त देवगस्‍्तानि धम्मोणि एथमान्यासन 
ने है नाक महिमानः सचन्त यक्ष पूरे स|[ध्या३ सब्ति देवा३ ॥ 
| (यज्ञ सेहितह॥० ४ ०)। 
देवयुग में यज्ञ से ईं॥र का यजद किया जाता था। परन्तु साध्य लोग यह से यज्ञ का ही 
अजन करदे ये | दूसरे शब्दों में दे विज्ञान से विज्ञान का ही प्रस्तर करते थे | इंच की शासन- 
प्लणादी में प्रजातन्त्रात्मक्ष गसतन्द्र की ही प्रधानवा थी । इस युग का प्रभुत्व पूर्व के थुगों की 
धपेज्ञा अधिक ससय दक्म रहा ( 


५--स्पृद्धों युग +किकरमम-+- 


पूर्द में ग्तलाया गया है कि सम्यता, सैस्क्ृति, एवं विज्ञान की पराका््ा पर पहुँचे हएं 

दी साध्य एकेशरवाद पर, किंग ईश्वरसतता-पर विश्वास नहीं रखते थे । इस अघीश्ररवादप्रधान 
सुरखिकविज्ञनवाद की प्रबल्तता का छागे जाकर परिणाम यह हे कि हन का मतेबाद ट्न्हीं हे 
 वारसपरिक विरोध का कारण वन गत | गएंतन्त्रात्मिंका शासनग्रणाली भी इस विरोध की उच्ते- 
लक वनी, फढात; सृष्टि के सम्बन्ध में १० अवान्तर मत प्रचलित होगए | जो कल्नह आज 


रे 


बहिरद्भदृष्टि नऔ भाष्यभूमिका ऐिन देवयुग 
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सम्प्रदायों में देखा जाता है, वही कलह साध्यथ्ुग में व्याप होगया | साध्यकालीन थे ही १० 
प्त ऋकसंहिता में स्वाद असद्वाद, सदसद्वाद, व्योमव्राद, अपरवाद रजोवाद, अम्भो- 
बाद, आवरणवाद, अहोराचवाद, सशयतराद इन नामों से प्रसिद्ध हैं ॥। सत्य सिद्धान्त सदा 
एक होता है, नित्यविज्ञानमूलक सत्य सिद्धान्त में विरोध का अव्प्तर नहीं हैं । इधर साध्य २० 
पत मानते थे | परिणाम इस का यह हुआ कि इन विभिन्न मतंत्र दो की कया से तत्कालीन मानव 
समाज में संघर्ष उत्पन्न होगया। इस संधर्ग का मूलकारण अनीशरवादमूलक अजातन्त्र हीथा। 
इसी संघर्ष ने तत्कालीन संगठन, एवं शान्ति में ठेत लगाई, कलड का साम्राज्य होगया । इस 
प्रकार एक बार इस बढ़ी हुई वैज्ञानिक्न सम्यता ने विश्व के सामने उसी प्रकार एक महा संकट 
उपस्थित कर दिया, जैसा कि संकट अर्थलोलुय विज्ञानमइमत्त राष्ट्रों की क्या से आज उपस्थित 
होरहा है। इस संकट की निद्ृत्ति कैपे हुई ? यह आगे की युगमीमांसा से विंदित होगा । इस 
धरद्गीयुग को हत संबपियुग, विशेषयुग, कसहयुग, अग्रान्तयुग, क्रान्तियुग, विप्सवचुग, 
हत्यादि नामो से मी सम्बोधित कर सकते हैं। 


'इयानवटानलक्षशकाउ-अ मकर. ९). क्‍माभाानकाकननशमकाल-तखार्ात्रधकक, 


६-देव युग ७७७... 


चल 


शान्ति होती है, ज्ञोम उत्पन्न करने के लिए । क्षोम होता है, शान्तिग्रसार के लिए | 
शान्ति ऋन्ति की जननी है, क्रान्ति शान्ति की जननी है| संयोग वियोग का जनक है, वियोग 
प्ंयोग का जनक है | भाव अमाव का सूचक है, अभात्र भाव का खरूप सम्पादक है। उन्नति 
पदन की घ्ब्जा है, पतन उन्नति की ध्वजा है । सुख का मूल दु/ख है, दुःख का मृल छुख 
है। जन्म मृत्यु का कारण है, मृत्यु जन्म का कारण है। सहनशीलता ही क्रान्ति की जननी 





3 कप 


#इन दसवादों पर इन्ही नामी से श्रोत-स्मात्त प्रमाणों के आधार पर श्रीगुरुवर द्वारा १० सतन्त्र अन्य 
संपर्द्न हुए हूं | विशेष जिज्ञासा रखने वालों की वे ग्रन्थ देखने चाहिएं | | 


श्द शा 
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है | यही क्रान्ति आगे जाकर शान्ति की मृलप्रतिष्ठा बन जाती है | इन प्राकृतिक सिद्धान्तों के 
अनुसार साध्यों के अविवेक से फैले हुए मतवाद ने ज्ञोम उत्पन्न किया । इस क्षोम ने मेंहार्शा- 
न्तिपरायण शिक्ष्पोपजीबी तुषितो में भी संघर्ष उत्पन्न कर दियां । तुषित जाति का उस समय 
पढ़ी मदर था, जो कि महत्त आज दक्षिण॒मारत के शुद्रो का है । पाठकों को यह पुन कर 
आश्चर्य होगा कि इसी तुषित जातिने एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, जो कि शान्ति का दूते 
चनकर आगे जाकर विश्वशान्ति का कारण बना | 
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उस मद्दापुरुषने सबसे पहिले प्रचलित विभिन्न दस वादों पर कुठाराधात करते हुए 
एकल मूलक ब्रह्मवाद की स्थापना की । इसी महापुरुष की कृपा से सबसे पदिले एकेशरवाद- 
मुत्रक राजतन्त्र की स्थापना हुई | उस विभूतिनें यह घोषणा की कि यदि इन १० सों मर्तों 
का कोई एक मूल आधार नहीं माना जाता है तो यह सभी मत सववया मिथ्या हैं। ईशरसंत्ता 
के बिना इन की प्रतिष्ठा किसी भी अवस्था में अक्षुण्ण नहीं रह सकती | इसी मन्तव्य के भाधार 
पर इसने दसों वादों की प्रतिदृन्द्रिता में सिद्धान्दवाद की स्थापना की । महपुरुष के इसी 
प्राथमिक सुधार को लद्य में रखकर मन्त्रश्नुति कहती है- ! 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो ब्योगा परो यव्‌ । 

किमावरीवः कुह कस्य शर्म्मन्रम्भः किपासीहगहन गरभीरम ॥१॥ 

न मृत्युरासीदम्रतं न तहि न रात्या अह आसीद प्रकेतः । 

भात्रीदवातं खधया तदक तस्माद्धान्यन्न परः किंउचनास ॥१॥ 

तम आसीत्तमसा ग्रृव्व्हमंग्र5प्रकेते सलिल सर्वमा इृदस । 

तुच्छेधनाम्वपिहित यदासीव तप्स्तन्माहिना जायतैकस्‌ ॥१॥ 
(ऋकू सं १०१२९।१-२-३) | 


श्फ 


घहट्टिर्बच्ष्टि अाक्षा साध्यमूमिका [न दैवयुग 
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चूंकि इसी महापुरुषने सर्वप्रथम अह्मत्राद -की स्थापना की थी, अतएवं तत्कालीन नियम 
के अनुसार यह- “ब्रह्मा” की उपाधि से विमूषित किए गए ! यही ब्रह्मा देवयुग के आदि 
प्रवत्तक माने गए, जैस; कि “ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्वभूव विश्वश्य कत्तो झुवनस्य गोप्ता”' 
(मुण्डकोपनिपत्‌- १५११) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। उस युगमें यह नियम या कि जो विद्वान 
निस तल की सर्वप्रथम परीक्षा करता था, उत्ते उसी नाम से विभूषित किया जाता था| वसिष्ठ, 
श्रगस्य, मत्स्य, अन्रि, शयु, अब्लिय आदि आप जितनें नाम सुनते हैं वत्तुतः यह सत्र तत्वों 
के नाम हैं | जिन महापुरुषोंने इन तत्वों की परीक्षा की, वे, एवं उनके वंशघर भी उन्हीं 
नामों से प्रसिद्द हुए, जैसा कि ऋषिरहत्यादि अन्य निवन्धों में विस्तार से प्रतिपादित 
हुआ है| | 


-  “आस्तुः्प्नद्ठत में वक्तन्यांश यही है कि अवतारविज्ञान के श्रनुसार ब्रह्मा का जन्म आधि 
कारिक या; प्रंकृतिसिद्ध था। अतरत् यह आदि बह्मा “घयम्भू” नाम से प्रसिद्ध हुए। एकेश्वर- 
की स्थापना के अनन्त बअल्ना ने प्रद्मतिसिद्ध नित्य ब्रह्मा के अनुसार यहां भी चार प्रकार. की 
सं्सित्थाएं प्रतिष्टित कीं। नित्यसिद्ध अपीरुषेय वेदतत्व के आधार पर बेदसन्‍्ध प्रकट हुए, यही 
पहिली वेदसरूप्ठि कहलाई । नित्यसिद्ध जैलोक्य के अनुसार इसी प्रचित्री पर लोक व्यवस्था की | 
पुथिवरी को पदूम मान कर इसे आठ भागों में विभक्त किया गया । यही पार्थिव विभाग पुणणणों में 
(+पाश्नझुवनकोशे” नाम से प्रसिद्ध इंआ | इस विमाग में देवजिलोकी, एवं आसछुरत्रिलोकी 
नाम की दो संत्त्याएं बनाई गई, यही दूसरी लोऋरूष्ठि-कहलाई-। इसी प्रकार पश्चत्षिति, पश्च नन, 
पश्च चपणी आदि रूपसे प्रभ्ाग्यष्टि की व्यवस्था की! सवीन्त में प्रकृतिसिद्ध नित्य वर्णचर्म्म के अनु- 
सार चालुव॑ण्य॑तर्म्म को प्रकट किया गया । इस ग्रक्वार जैसे प्रकृतिसिद्ध नित्य ब्रह्मा के प्राणमुख से 
शपीरुषेय वेदउ॒ष्ठि, भाषोमुख से लोकसृष्टि, वाहमुख से प्रजासष्टि, अन्नगर्मित अन्नादमुख से धर्म्म- 


अ््द्नोरे शास्त्रों कल पार्यत्री का व्मिजर्न ताच तरह मे हुआ है 


वे हो तीनों विमाग ऋमश३ 
“पश्चमुव॒न हश, एक्नज्भुव तकोश, वष सुव नक्रोश नामे से मतिद्ध हैं । इन क्वा विशद विजेचन 
उराणरहस्प में, पंत मद्ेत विवेचन शव पथविज्ञानभाष्य तृतोय वर्ष में देखना चाहिए | 


श्द 
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सृष्टि हुई है, उठी नियम के अतुतार पुष्कर (बुबारा) में उतन्न होने वाले इस खथम्भू ब्रह्मा ने 
भी मन्त्राकक वेदसूष्टि, देवत्रिलोकी-आ/सुरत्रिलोकीरूप लेकरृष्टि, प्रजाविमागरूपा प्रजारृष्टि, 
एबं प्रजा को प्रकृति के नियमानुसार चलाने के लिए धर्मस्रृष्टि की | 





प्रकृतित्रत्‌ श्रप्नि, इन्द्र, वहुण आदि मौमदेवताओं का विकास किया गया | हेहय, 
फालक्रेय, दौहर, मौय्य, द॒त्र, नमुचि, लष्टा टयाऊंपि आदि अछुरों की व्यवस्था हुई । 
ब्राह्मण, त्षेत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार वरणों का, एवं अन्त्यन, अन्त्यावसायी; दस्यु, 
स्लेच्छ इन चार अव॒त्र्यों का विभाग किया | चातुर्वण्य के साथ साथ व्यक्ति का उपकार करने 
चाली ब्रह्म रर्य, ग्रृहस्थ, वरनपरथ, सन्यास इन चार आश्रमों की व्यवस्था की गई । 


६० अशात्मक भारतवर्ष को देत्त्रिलोकी की मनुष्यलोक माना गया | जिस भारतवर्ष 
की मध्यरेखा उज्जेन है, पूर्वीत्तीमा घीनप्तमुद्र (यलोसी-पीतसमुद्र) है, पद्चिचमसीमा महीसागर 
९ मेडिट्रेनिएन्सी (७6४४७7:8038677.569) है, दक्षिणसोमा निरक्षदवत्त स्थानीय लड्ढा है, उत्तरसीमा 
शर्यणावत (शिव्रालक) पर्चत है, ऐसे इस महविशाल भारतवर्ष के तम्राद्‌ बेवस्व॒तमनु वनाए गए। 
मनु के संम्बन्ध से ही यह लोक मलुष्यलोक, एवं यहां की प्रभा मानव नाम से अप्िद्ध हुई । 
अग्नि देवता यहां के अंतिष्ठात (अधिष्ठाता) शवसोनपात्‌ ( वायसराय ) बनाए गए । मनुष्य- 
लोक का मरण पोषण करने के कारण ही यह अग्नि “भारत” कद्दलाए। जैसा कि- 'अग्ने 
भहां असि ब्राह्मण भारतेति” ( यजुःसं? ) इलादि यजुमन्त्र से सिद्ध है। भारत भप्ि द्वारा 
"शासित होने; से ही यह लोक भारतवर्ष कहलाया था, एवं यहां की ग्रजा भारतीय कहलाई । 

शरय्मेणावत पर्वत से आरम्भ कर हिमालय तक का सारा प्रान्त भौमत्रिलोकी का थन्‍्त- 
रिक्ष लोक माना गया । वायु यहां के श्रसोनपात्‌ बनाए गए | यहां को प्रजा यक्ष, राक्षस 
गन्धव, पिश्ञाच, मुह्क, सिद्ध, किलर आदि विभागों में विभक्त की गई। वही आन्तरीए्य प्रजा 
तिथगयोनि फहलाई । झग्रपिद् नन्दनवन, कॉननवन, बैश्वाजवन, उमा|वन, स्कन्दवन आदि 
महा|वन इसी लोक की शोमा बढ़ाते थे-। प्रसिद्ध जाम्बुनद्‌ नाम का इंवर्स इसी स्थान का 


गैख था|, , : * 
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हिमालयप्रान्त, एवं प्राग्मेर (पामीर) यहां का खर्गलोक हुआ । इन्द्र यहां के शवसो- 
नपात्‌ बनाए गए । यहां की प्रजा देवता कद्बलाई | साथ ही में इसी इन्द्र को ज्योतिबिभाग का 
लोकपाल, एवं पूरवदिक्‌ का दिकूपाल बनाया गया । वरुण को पानी के विध्ाग का लोकपाल, 
रवं पश्चिम दिशा का दिकूप,ल बनाय! गया। चन्द्रमा को ओषधि-ब्राह्मणवर्ग का लोकपाल, 
एवं उत्तरदिशा का दिकूपाल बनाया गया । यम को वनत्पतियों-पितरों का लोकपाल, एवं 
दक्षिण दिशा का दिकूपाल बनाया गया। ब्ह्ममूलझ राजतन्त्र को शाजा, सम्नाद, स्वाराट्ू, 
विराट भेद से चार अियों में विमक्त किया गया.। प्रजातन्त्र का समूल विनाश किया गया | 


इसी प्रकार अफ्रिका अमेरिका योरोप नाम के तीन महाग्रान्त अछुरों को दिये गए, 
पही असुरत्रिलोकी कहलाई । अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवा को त्रयीविद्या का पद्विला शिष्य बनाया | 
श्रथवी ने सरस्रती नदी के समीप सर्वप्रथम यज्ञ की स्थापना की । यह स्थान लग भग ४ण। 
थ्रक्षांश पर पड़ता है। प्रयाग के समीप विंशनक्षेत्र में लुत होने वली लुप्ता सरस्वती, एवं 
पश्चिमभारत की पूर्वीसीमा पर प्थित सिन्धुनद के उस पा! वसिष्ठाश्रम के समीप बहने वाली 
प्राची सरस्वती, इन दोनों सरस्व॒तियों से यह सरखती भिन्न है । इस की सत्ता लगभग उत्तररूस 
में है। देवतालोग इसी में अवभ्वथस्नान ( यज्ञान्तस्नान ) रिया करते थे । यहां यज्ञविरोधी 
असुर आक्रमण करने में प्राय; असमर्थ ही रहे, अत एवं यह स्थान “अपराजितादिकू”” नाम 
ते प्रसिद्ध हुआ । इस सरसती में अब्रान्तर सात शाखा नदिएं मिलतीं हैं। यही नदी तर्मान 


में 'बालकशभील” नाम से प्रसिद्ध है। अथवीद्यारा प्रदत्त सारश्वत यज्ञ के बल्न पर देवता लोग 
असुरों को समय सम पर परास्त करने में समय हुए हैं। 


सब से बड़ी विशेषता उस युग की यह थी कि भारतीय-प्रजा का कर्म देवेन्द्र की 
ओर से निवारित होता था। इस के प्रतिफत्न में भारतीय प्रजा की भोजन, भाच्छादन व्यवस्था, 
चिकित्सा, एवं अन्य आवश्यकताओं का भार राजातन्त्र पर था। अश्विनीकुमार यह्वंं के 
प्रधान चिकित्सक थे | वामदेच अन्न (गल्ले ) के अध्यक्ष थे । वसोर्धारा में तीन वर्ष के लिए 
पहिले से अन सद्वित रहता था। शिक्षाप्रसार के लिए तीनों लोकों में कश्यप, बसिष्ठ, 


डे । 
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अड्लिरा, भृगु, भरद्वाज, अन्रि, आदि प्रमुख कुलपतियों की अध्यक्षता में अह्मपर्षदें, एवं 
महाशालाएं सुब्यस्थित थीं | राजतन्त्र को सुत्यस्थित रखने वाले ग्राम, नगर, अब, खब श्रादि 
का निम्मास हुथा था। सेना, सेनाध्यक्ष, प्रामणी, सूत, पालाग्ल, क्षत्ता श्रादि १४ रतन 
राजतन्त्र के सश्बालक थे | वैज्ञनिक् तत्वो की की परीक्षा के लिए सिन्धुनद से पश्चिम भाग 
में वसिष्ठधरुण के समीप प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के समीप एक महाविज्ञानशाला थी। 
यह शाला “सूर्य्यसदन” “विज्ञानमवन/” आदि नामों से प्रसिद्ध थी। सौभ, प्लब, दिव्य, 
, स्रृत, हपश्व, इत्यादि स्थल-जल नभ संचारी विविध विमानों के आविष्कार का अंय इसी विज्ञनमवत 
को मिला था | निगम-ग्रागम सेद से विद्याओं के दो विभाग भी इसी युग में हुए थे । 9-बेढ, 
४-उपवेद, ६-बेंद।द्र, ४-उत्तरा्द्र इस प्रकार विगम को १८ भागों में विभक्त किया गया था। 
१८-संहिवाएं, १४-सिद्वान्त, ६-कल्य, १०-यामत्त, पडामर, ६५-तन्त्र, सैभूब १३० 
आगम के श्रत्रान्तर विभाग हुए थे। मद्दासृष्टिकाल की व्यवस्था के लिए नित्य सिद्ध कृत, त्ेता, 
द्वापर, कलिमेद से चत॒र्युगी का झाविष्कार इआ था। 
इस प्रकार उस महातन्त्रायी महेश्वर के मह्यविश्त्र के ग्रपत रहस्थी के आधार पर 
, भगवान्‌ खयम्भूने इस भूलोक में ही सब्र कुछ व्यवस्थित कर दिया । इन्होने अयना निवास 
स्थान काकेशश पवत बनाया । यही स्थान आज “एशियामाइनर” ( 4 शंक्ाशंएह ) 
नाम से प्रसिद्ध है । इसे ही दहरैशिया (छोटी एशिया) भी कह्य जाता है| ईश अह्मा के सम्बन्ध 
से ही देवबैलोक्य, एवं एशियामाईनर एश्या रूप में परिणत इआ है। एशिया शब्द एशया का 
ही विकृतरूप है। सम्पूर्ण एशिया उन लोगों की प्रातिस्विक संपत्ति (मौरुसी जायदाद) है, जो कि 
ईश ब्रह्मा के, एवं इनके द्वारा आविष्कृत वेदधर्म को मानने वाले हैं। 
हम ( भारतीय ) एशिया के हैं, एवं एशिया हमारी है। आगन महानुभाव हमारे, 
एवं हमारी एशिया के श्रतिथि हैं । अ्तिथिसेवापरायण आर्यजाति ने उन का, एवं उन के वंशजों 
का पश्वीप्त श्रातिध्य कर दिया | यहां तक कि हन्‍्दों ने अपने लिए, एवं अपनी सन्‍्तति के लिए भी 
कुछ न छोड़ा | उधर अतिथि मद्दाचुभाव अ्रतियि की कौन कहे, तिथि की सीमा का भी उल्लंघन 
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कर गए, किंग कर रहे हैं | इधर आयेजाति को यह मी विदित न रहा कि यह आगत महानुभाव 
वास्तव में हमारे अतिथि हैं । क्‍या ही अच्छा हो, झआर्यतन्तान जब तक अपने छर्ूप को न 
पद्विचान ले, तबतक वे आपने मान की रक्षा के लिए स्वदेश की यात्रा का विचार निश्चित करलें। 
कहीं ऐसा न हो कि-यह शान्तजाति उम्र बच कर विश्व के लिए एक महासंकट उपस्थित 
कर दे। 

यह तो हुआ देवयुगव्यवस्था का दिग्दशन, अब प्रकृत का अनुसरण कीजिए । 
खयम्भू मनु के विवखान्‌ नाम के पुत्र हुए | विवखान्‌ के ८ पुत्र, एवं १ कन्या हुई । इनमें 
व्येष्ट पुत्र इक्बाक्रु नाम से, एवं कन्या इसी नाम से असिद्ध हुई । यही दोनों ऋशः सृण्ये- 
वेश, एवं चन्द्रबंश के मल प्रवत्तक हुए | वितरखान्‌ की प्रियपात्रा इला कन्या यश्विद्या में महा 
निप्णात थी । इस मद्वविदुषी के द्वारा यज्ञविया को पूरी ध्रोत्साइन मिला था, अतएव यज्ञकरम 
में इस के स्मारकरूप इड्राभाशन नामझ कर्म का विधान किया गया । यद्यपि विवखान्‌ ही भा- 
रतबर्ष के प्रथम सम्राट्‌ थे, तथापि यह कमी भारतत्रष न आए | इन की जीवित दशा में हीं, 
इनके इ रा ज्येष्ठपुत्र इद्शकु को उत्तवधिकार प्राप्त इच्मा । उत्त अधिकार को लकर भारतत्र्प 
में आनेवाले सूसव शर्यों में यही पहिले सम्राट्‌ ये | इन्होंने ही अयोध्या नाम की राजधानी 
स्थापित की, जैसा कि भागे जे ऐतिह्मप्रकरण से स्पष्ट होजायगा। 


उक्त देवयुगाभास से विज्ञ पाठकी को यह बिदित होगया होगा कि मानव्बुद्धि जितना 
विकास कर सकती है, देवयुग में वह विकास चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दुद्देववश चन्द्रमा 
की अधम्मेबुद्धि ने आगे जाकर देवयुगकालीन व्यवस्था का सवीत्मना उच्छेद करते हुए सदा 
के लिए अपने भाल पर कलड्ड का टीका लगा लिया | आज देवण्यवस्था विलुप्त प्राय है | हम 
अपनी मूखता से आज सब कुछ खो बेठे है। जिन (भारतीय) अस्म्य मनुष्यों के पूर्वजों नें कि वी 
समय समस्त विश्व को एक बार सम्यता, संशकृति, विज्ञान, शिल्प, कला आदि का पाठ पढ़ाया 
पा, आज उन्हीं पूवजों की सन्तानों को सम्य बनाने का वे अद्वदरध जब दथा अमिमान करते देखे 
जाते हैं तो सहसा हमारे मुख से निकल पड़ता है--“कालाय तस्मै नमः” | महाभारत युद्ध में 


नी 


है३ . 
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सूर्यवेशियों की ओर से अयोध्या नरेश महाराज घुमरित्र झामिल हुए थे। छुमित्रराज विव्लान की' 
१२८ वीं पीढ़ी में मने गये हैं। भगवान्‌ रामचन्द्र विवज्ान्‌ से ६३ वीं पीढ़ी के भारतीय सम्र'ट थे । 


उक्त परिस्थिति को सामने रखते मृलगीदाकाल की मीमांसा कीजिए। भगवान्‌ ने कहा 
है कि मैंने सब्र से पहिले विन्‍खान्‌ को गीता का उपदेश दिया है। विवखान्‌ ने मनु को, मठु ने 
इच्धाकु को, इस प्रकार पर्परका यह योग चला आरहा था। पर छु कालदोष से यह लुप्त होगया 
ऋ!ज उसी विलुप्त योग का रह(य तुओे बनल्त रहा हू? । पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए 
कि सम्पृर्ण गीताशाख भगवान्‌ का अपना उपदेश नहीं है । भगवान्‌ का अपना मत आरम्म के ६ ह 
अध्यायों में प्रतिपादित केवल रानपिविद्या है। सिद्धविद्या, राजविद्या, आपिविद्या इन तीनों 
का संशोवितरूप भगवान्‌ ने गीता में समाविष्ट कर लिया है , ऐसी दशा में हम भगवान्‌ की मुल- 
गीता केवल राजर्षिविद्या को ही कहेंगे। “एवं परम्पराप्राप्तमिम राजपयो विदु?” से मी यही 
ध्वनि निकलती है। अवश्य ही अपने किसी अन्य शरीर से यह महानात्मा देवयुग के आरम्भ में 
दिवनान होगा, एवं दितज्ञ न्‌ ने इस का शिष्य स्वीकार करते हुए-उस झलौकिक गीतायोग का 
उपदेश लिया होगा | हमारी दृष्टि में राजबिंविद्यात्मिका मृलगीता का वही समय्र होता चाहिए । 
पह्यमारतकाल में तो मगतान्‌ उस पूर्वोतदिष्ट योग का से (्कारमान कर रहे हैं । रही गीताश्लोकों की 
ब्रात, सो तो सर्देविदित है. गीताश्लोक व्यास का बुद्धििभतर है, इसे कौन नहीं जानता । “सब से 
पहिले भगवान्‌ ने विवस्तान्‌ के, कद” इस उक्ति के सम्बन्ध में कब कहा  विवान कब्र हुए थे 
इत्यादि प्रश्नों के समाधान की जिशसा खाभाबिक थी । इसी दृष्टि से हमें युगधम्मों का दिदशन 
कराना पड़ा । 

इसी सम्बन्ध में हम झपने कुछ खतन्त्र उद्घोर भी प्रकट करना चाहते हैं। उक्त देवधुग- 
कालीन व्यवस्था के आधार पर पाठकों को सम्मवत; यह ल्लीकार करलेने में तो कीई आपत्ति न 
होगी कि हमात सर्वोन्नतिकाब्न देववुग था, -जिप्तका कि महामारतयुगे से ऋई सहस्त वर्ष पूर्व 
होना निश्चित है । महामारतकाब को तो उन्नतिकराल न कह कर एक प्रकार से- हम दमारा अब- 
ततिकाल ही कहैंगे। भाई माई में घोर रत्रु ता, जधस्य राज्यलिप्सा, निनदनीय बूनकर्मदारा १९- 
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सत्वापदरण, सम्य कहलाने वाली के हाथों अग्निदाह, विषपान कम्मों का सम्पादन, समभ्यप्तएडली 
में एक निरपराध आयललना के सतीत पर आक्रमण आदि कर्म्म हीं इस युम को निकृष्ठता- क्के 
ज्वलन्त उदाहरण है | जिप्त प्रकार साध्ययुग के अनन्तर होने वाले संधर्षयुग के उपशम के लिए 
देवयुगसंस्थापक खयम्मू ब्रह्मा का अवतार हुआ था, ऋतरेतायुग में उसन राक्षसविप्लत्र के दमन के 
लिए भगवान्‌ राम का अवतार हुआ था, इसी प्रकार द्वापर के अन्त में, एवं कलि के आरम्भ में 
देवयुगधवलेरूप इस धीषबसयुग की मयड्डर क्रान्ति का दमन करने के लिए ही राजर्षिविद्या के पुन- 
रद्धारक सर्वेश्वर मगवान्‌ कृष्ण का पूरवतार हुआ था। धर्म्मग्लानि ही अवतार का कारण है| इस 
दृष्टि से भी हम महामारतयुग को अवनति काल कह पते हैं। 


महाभारत से पहिले हजारों वर्षों तक देवयुग (हा | देवयुग से पहिले सहस्चों वर्षों तक 
संघर्पयुग रहा । इससे पहिले सहस्रों वर्षो तक साध्ययुग, वा मणि जायुग का ग्रभुत्व रहा । इससे 
पहिले चिरकाल तक आदियुग का महत्व रहा । इस से पहिले पशुयुग की प्रतिष्ठा रही | श्नुपान 
लगाइए, महामाःत से कितने हजार वर्ष पहिले मनुष्यप्तम्पता का विकास होगया होगा | महा- 
भारत को आज लगभग ५ सहस्र वर्ष हुए । पूरे कथनाचुसार महामारतकाल में तो हमारी सम्यता 
का एक प्रकार से ध्वंस ही होगया था| पश्चिमी विद्वन्‌ जहां से (महामारतशआल से, अथवा अधिक 
से अधिक महाभारत से कुछ शताब्दियो पहिले से) हम,रे इतिहास का आरम्म मानते हुए हमारी 
सम्पता-अप्तभ्यता को कसोटी पर कसने का व्यर्थ का साहस करते हैं, हम कह सकते है कि 
इमारे मौलिऊ ग्रन्थों (चेद-पुराणादि) के आधार से वह काजल तो हमारा अप्त्तकाल है। 
क्या थे ओर क्या होगए, इस प्रश्न की मीमाँसा के लिए तो हमें ४ सहख व प 
फे देवगुग, एवं साव्ययुगकालीन इतिहास का ही- अन्लेपण करना पड़ेगा। कुछ शता- 
कमा मन के 2 नमक लक दमन तक सन लनिक कदम मिल 7 
# चतुर्युग व्यवस्था प्रकृतितन्त्र, एवं राज्ञरन्‍्त्र भेद से दो सागें। से विम्नक्त है ) आकतिक चतुयुगी का ह 


सृष्टिधारा से सम्बन्ध है, एवं राजनेतिक य॒गों का शासनथारा से सम्बन्ध है | इन व्यवस्थाओं का विश॒ुद्‌ | 
वैवचन पुरास्रहस्पान्तगत मन्वन्तररहस्प में देखना चाहिए 


३४ 
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डिदयो से सम्बन्ध रखने वाले शिलालेखों, सिक्कों, नरुठित भाण्डों, विदेशी हूयूनसांग आदि या- 
त्रियों के भ्रमणइत्तों, एत्र कल्पनारसिक कद एक पश्चिमी विद्वानों से (हमारे साहिलान्वेषण के 
सम्बन्ध में) लिखे गए कस्पिन ग्रन्थों के आधार पर हमारे मौलिक इतिहाद्न का यथावत्‌ जानू 
लेना कठिन ही नही, अपितु श्रसम्भव है। | 


२-तमोयुग-------+ + + $+++++++++++! 
२-प्रणीयुग ->भसभ्ययुग, पशुयुग, अरण्यथुय ! 

$-आदियुग ->सम्यतारम्भथुग, संघटनयुग॑ न्‍] 
४-मणिजायुग------>पूर्णसभ्यथुग, विशृद्धविज्ञानयुग । 
२-छपद्धोश्ुग.----->सेमपयुग, साम्प्रद्ायिकेयुग, विप्लवयुग, क्ान्वियुग 
<-देवयुग “>महमयुग, ज्ञनविज्ञानयुग, (पूष्े अभ्युद्य) 











कहामकारतयुम 
(ह्ासयुग) 





६8 धथामम७> समााम्ककम्मयाट७ 


उचित था कि युगचर्चा को यहीं समाप्त कर प्रकृत विषय का श्रनुसरण किया जातो | 
परन्तु अपने श्रव॒त्थाधर्म्म की खाभाविक्न प्रेरणा से, ब्रह्मसवर्ण में रहने वाती सहज सिद्ध चर्पलता 
की नोदना से, साथ ही में भारतीय रहस्पानमिज्ञ काह्पनिकों की इंपा से उत्पन्न ज्ञीम की चवैश[ 
से दम अपनी प्रकृति का संवम नहीं कर सकते। हमें सभ्यता का पाठ पढानें वालों में अनुग्रह कर 
हमें हमारे वास्तविक इतिहास के शिक्षण की जो असीम कृपा की है, उस झंपा को सधन्यवांद वापस 
लौदते हुए उन के प्रति कृनज्ञता प्रकाश करनां भी दस अपना आवश्यक कर्तव्य सममते हैं। 


3. 





बहिरघ्न दृष्टि “आओ भाष्यभूसिका | छ&* पाषाणयुग 







मोनव सम्यता के इतिहास पर पश्चिमी विद्वानों न॑ वाध्तव में पूर्ण परिश्रम, एवं विपुलधन व्यय किया 
है, इस में कोई सन्देह नहीं। यह उन्हीं के झव्यर्थ श्रम की कृपा का फल है कि श्राज एक ऐसा 
राष्ट्रउन का सेवक बन रहा है, जिम ने कि अपनी मौलिकता के बल पर कित्ती समय सम्पूरी विद्ध 
पर अपना एक्छुन्न शासन प्रतिष्ठित कर रकखा था । हां तो तुलनात्मक दृष्टि के विचार सोकरस्ये 
के लिंए यह जान लेना आवश्यक होगया है कि इन पुरुष पुद्धकों ने इमारी, किया मानक्समाज की 
मौलिंकता के सम्बन्ध में अपने क्‍या उद्भार प्रकट किए हैं । 


वर्शमान इतिंहासवेशाओं के अन्वेषण के अवुसार मानवयुग को १२ भागों में विभक्त 
किया जासकता है, एवं उन स्थारहों को ऋ्रश३ १-पापाणयुग, २-थातुयुग, ३-द्रविद्ययुग, 
४-आर्थग्रुग, ५-सूत्रयुग, ६-पुराणयुग, ७-वोद्धयुग, ८-राजपूतयुग, ६-इस्लामयुग, 
२०-अन्धयुग, २५-बिठिशयुग इन नामों से सम्बोधित किया जासकता है। इन सब युगों का 
उन्हीं के दिव्य, एक सर्वथासत्य स्रन्थों में विस्तार से निरूपण होचुका है । अतः - प्रकृत में पिष्ट- 
वेषण की कोई आवश्यकता वहीं है| प्रकरण सह्ृति के लिए, साथ ही में राजनीति विशारद इन 
राजनैतिकों के किसी गुप्त रहस्य को सर्वताधारण के सामने रखने के लिए, संक्षेप से इन का 
दिगृदशन करा दिया जाता है | 


मलेध्य की प्राथमिक अवस्था का इसी युग से सम्बन्ध है। इस युग के इ्रपापाणयुग, 

एवं उत्तरपाषाणयुग भेद से दो विभाग किए गए हैं। जझ्नली पशुओं का मंसमझ्षण, नरमांस- 

- भजुण, नप्नावस्था, पर्वतकन्दराओं, सूमिगत्तों, इचचच्छाया में विश्वाम, आदि धर्म्म दोनों पाषाण- 
युगी में सामान हैं,। दोनों में अन्तर केवल यही है कि पू्वगषाणयुग में मनुष्य दिखक पशुओं के 


, शआक्रमण से बचने के लिए साधारण (प्राकंतिक) पत्थरों (ढेलों) का उपयोग करते थे इस समय 


एई भ्नि का पता न था, कच्चामांस ही इन की भण्ण सामग्री थी, शरीर पर श्च्छादन का 


सर्वेथा श्रभाव था| उत्तरपाषाणयुग में थोड़ा सा सुवार हुआ। इसी युग में इन्होंने चक्मक 


है 


पहिएज्ञदृष्ट अर भाष्यभूमिका ॥७ धातु-द्रा विड्युग 
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पत्थर से आग पैदा करना सीखा । इसी भप्नि की सद्यायता-से कच्चे मांस के साथ साथ मुत्ता हुआ 
सास भी व्यत्रह्मर में आने रूगा । नप्नता को दूर करने के लिए बल्कल-पशुचर्म्म-शुष्कपत्र भादि का 
उपयोग आरम्भ हुआ | प्राकृतिक पाषाणलोष्टों के रथ न में साधारण परिष्कार के साथ पाषाण के 
श्र बनने लगे | इस समय ठऊ इन्हों ने वल्कत्ादि से केवल गुप्त श्रज्लीं का ही वेश्न किया शा, 
इसलिए एक्ष प्रकार से इस उत्तर प्रापाखयुग को भी हम नझयुग ही कहेंगे | 
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२-घातुयुग ##“7 


धुद्धि के खाभाविक ऋ्रमिक्र विकास से मनुष्य ने संब्रप्रथम लोहे, पिचल, कांस्य 
(लोहा-पीतल-कऋंत्ता) हन तीन धातुओं का पठा लगाया। इस युगे की यही प्रधाव विशेपता 
थी । इसी आधार पर हस इसे घश्तुयुग कह सकते हैं | इसके अतिरिक्त कुछ समय में ही इन्हें 
ताम्र का भी पता लग गया । इस च'से धाठुग्नों में कस्पधादु ही विशेषरूप से उपयोग में 
आया, अतएव इसे कांध्ययुग नाम से भी सम्बोधित किया गया | लौह के शक्त एवं श्राभूषण 
चनार गए | तांबा-पीतल के मेल से कांखी के बर्तन घनाए गर । मिट्टी की ढीताऐं के आधार 
पर छुप्पर के मकानों का आविष्कार हुआ | पशुपालन आरम|्म हुआ । सादारण रूप ले खेती 
भी की जाने लगी | वह्कुझ एवं शुष्कपत्रों के रथान में चमेबल्लों का विशेष उपयोग होने लगा। 
सामान्यरूप से छोटे छोटे गिरीदों के रूप में संघठन भी आरम्म हुआ। इस ग्रकार इस धातु 
शुग में मालत्रसमाज उन्नति की ओर अग्रेसर होने तया । 


करशवमणना माय. >> 'र न) अाकमाममकाताकाट>०5 


३-द्राविड यु ग <<कककत-? ह 

इस थुग में सभ्यता विशेषरूप से विकसित हुई । पू्वपापाणंयुंग को जहां हम निंतामंत 
अंसभ्ययुग, उत्तरपापाणयुग को असब्ययुग, एवं-पातुइुग को सम्यतारम्मथुग कद्द सकते हैं, 
पर्झ द्रविड्युग अद्धूसस्यतायुग कहा जासकता है | इसी युग में ऋमपश्चायतीमूलक प्रजातम्न 


त्र्छ 


रे हा ॥ पथ 
चहिरडुटष्टि अल माष्यमूमिका | अ,ययुग 





 . >+ी. हल 0तट ७ मर चन्‍ ध4०-5+ी जम ३११ २१०९-२९ ब्ल््ःज्ििि,र:फ: अससडइसइअइाइस:सउ:फ:जफउजजपफजपजफपफःकऑ७ऑ७स:ःि्कस्‍हफपल्‍ञछछणयचअ्य््य््ॉे्टएट्रऋण्ाणएणस्सक्ण््८ जी ७. बी थ/ और 
'3न.रिचा.स.&००००१३५/२0-ह३-३०३७/०९०३१ २७०१ .१९.३९५७३०९. 








का आहदिष्कार हुआ, ग्राम बनाएं गए, पंचायतियों का संघठन हुआ, शासन के लिए पंचा- 
बतियों के लिए एक एक मुद्लियां वनाया गया, भमिद्टी-ईठों के साधारुण मकान बनने लगे, 
सवारी के लिए घोड़े, रथ आदि व्यवहार में आने लगे | धर्म्म के सम्बन्ध में इन्होंने अन्धविश्वास 


०३ न 


का ही अनुगमन किया । द्रविड़ लोग इक्तों का पूजन करते थे, सर्पों को अपना आदध्य 


9०० कफ 


देवता मानते थे, पितरों के निमित्त अन्नदान करते थे, भूत-प्रेंताद पर विश्वास करते थे, 
साथ ही में इनके मत से कम्पित रहते थे । इस प्रकार आंशिकरूप से सम्य होते हुए भी ह- 
तिड़लोग प्राय; असम्य, अन्ध्विश्वासी, एवं मूल ही थे | 
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ड्न्ञ। यंथुग ऑक>>-- 

यह वही काल्यनिक भीपण युग है, जिस की कह्ननाने ह॒स्तरी मौलिकता का सबं- 
नाश किया है। पाषाणंयुग की तरंह इस युग के भी पृर्षआर्यचुग, एवं उत्तरआययुग मेद से 
दो विभाग माने गए हैं । ऋग्वेदनिमाण पूर्वआययुग की सबसे वड़ी, एवं महत्वपूरं! विशेषता 
है। ऋग्ेद आयों का सबसे प्राचीन सम्यत ग्रन्थ है। आगे जाकर इसी युग में ऋमश; यजु- 
बंद एवं सामवेद नाम के दो सम्यता अ्न्धों की रचना हुई । अथवेवेद इस पूर्वआर्ययुग की 
अन्तिम रचना है | इन चार वेद अन्धों के कारण ही हम इस पूर्वबुग को वेदयुग भी कद 
सकते हैं । इस युग में आये लोग अश्नि, वायु, मूर्य्य, पानी, नक्षत्न, ग्रह आदि प्राकृतिक 
पएदायों से प्रभावित होकर इनकी स्तुति किय्रा करते थे । इन्हें प्रसल्ष करने के लिए आग में 
घो-तिल-सोपरस आदि विविध द्रत्य डाला करते थे, इसी भ्रक्चिया को वे यज्ञ कहते थे, 
एवं उक्त अग्नि-बायु-स्योदि पदार्थों को देवता मानते थे | इन देवताओं क्यो प्रसन्न करने के 
लिए वे यज्ञ में समय समय पर पशुत्रलि भी पढ़ाते थे | इस अम्नि में डालने से जो मांस बचता 
था, उस्ते अल्लन्त पवित्र मानते हुए देवता का प्रसाद समझे कर खाते थे । इस आयेजातिने 
सनय समय पर कई वीरों को भी उत्पन्न किया | बोलचाल की भाषा का यदि कामचलाऊ 
विकास होनया था, परन्तु लेखनकला का इस युग में सर्वथा अमाव था | उस समय कोई 
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लिपि न थी | जिन वेदस्रन्थों का पूर्व में उल्लेख किया गया है, उनकी रचना केवल वाणी से 
ही हुई थी, परतपर की श्रुते (अरुण, से ही सारा काम चलता था, इसी लिए वेद को श्रुति 
कहा गया [' * 











जब इन की बुद्धि का थोड़ा विकास और हुआ तो इन्होने एक्रेश्वचाद का परिचय 
प्राप्त किया । इससे पहिले पूर्ववैदिकयुग में यह अनेक देवताओं पर ही विश्वास करते थे । 
"सम्पूण विश्व का सञ्चालन कोई एक शासक है, एवं वह शासक ईश्वर है! यह हन्‍्हें विदित न 
था। बस्त जिस युग में इन्होंने एकेशरवाद का गता लगाया, वही युग उत्तरआर्ययुग, किंवा 
उत्तरवेदिककाल नाम से सम्बोधित हुआ | इस युग में झायों नें आत्मविकास के सम्बन्ध में 
अच्छी उन्नति की | लिपि का भी इसी युग में विकास हुआ | तत्कालीन रहन सहन, रीति रि- 
वाज, देवतास्तुति, शासकों के चरित्र, परत्पर के लड़ाई भंगड़े, वीरों की गाथाएं यज्ञ आदि के 
प्रतिपादन के लिए ही उक्त चार वेदग्रन्थ प्रचलित हुए । 


इस प्रकार दो युगो में विभक्त इस आर्ययुग में नगर बनाना, खेती करना, छुन्दर म- 
कान बनाना, कपास-रेशम के वल्न बनाना, लिखना पढ़ना, शासन करना, आदि वातों में 
श्राय लोग निपुण होगए | इन्हीं सव विशेषताओं से हम इस युग को सम्यधुग कद्द सबते 
हैं। आ्रायों का मूल निवास (उत्तर में) पामीर प्रदेश में था | सम्यताविक्रास के साथ साथ जब 
इन की जन संख्या बढ़ने लगी तो इन्हें रहने के लीए अन्य स्थान खोजने की श्रानश्यकता प्रतीत 
हुई | फलत; (उत्तरत्थ) अयने मुलनिवरास पामीर से शार्य लोग पूवे-पश्चिम-दक्तिण इन तीन 
दिशाओं में विभक्त होगए । जो आर्य पूर्व में आकर, वहा के आदि निवासी अत्षभ्य मनुष्यों को 
युद्ध में परास्त कर वहां सदा के लिए बस गए, वही आज चीनी, जापानी आदि नामों से 
प्रसिद्ध हैं । पद्चिचम प्रान्त को अपने अधिकार में करने वाली आरयजाति युरोपियन कहलाई। 

दक्षिण में जो आर्य आए, उन्होंने वहां के मूल निवासी अनायों पर घोर अल्याचार 
किए | सम्यता का शअगुमात्र भी ध्यान न रखते हुए इन आ,योंनें बलात्कार से द्वविड़नाति के 
मानवोचित अधिकार भी छीन लिए ।उनका सब तरंह बहिष्कार किया गया | उन्हें भीषण 
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अम्तरणाई दीं गई । आर्य का सामना करने पर. इन गरीत् असम अनायें के कानों में मरम 
धीमा इलवाया गया। जाये का सके करलेने मात्र पे अनायी को प्राणदष्ड तक दिया गया । 
शआयेने आपने अज्याचारों की सीमा यहीं पर समात्त न की अपितु अपने नींतिग्रन्थों में ( मनु 
सृमृति आदि पर्मब्रन्थों में) सदा के लिए बसी ही अमानुषिक आजश्ञाएं लिपिवद्ध कर दीं। 
इस प्रकार इन अतिथि झआायीनें दक्षिणस्व भनायें के आतिथ्य के उरस्‍कार में सदा के लिए 
उनके खत्व छीनकर उन्हें परु बता डाला । यही आये +भारतीय कदहलाए। वेदकालात्मक, 
किंवा संहिताकालातक पूर्वरआययुब ए4 उपनिषत्‌काल;त्मक उत्तरभ्रार्ययुग का हो संक्तिस (किन्दृ 
कहिपत) दिग्दशन है | । | 


करकरपनय-परका...+.क०००-०___म-न-.. टी. 2-० ७५००+--+०>-६.ल्‍०७०१-अताटआक. 


'४-सूत्रडुग ८० 

पामीर से चल कर जब आर्य लौग भारतवर्द में आकर ठ्स गए तो ऋंमश; उन्हे 
एक विजेता की हैसियत से अपवा साम्राज्य बिए्तार करना शारम्क किया । ज्यों ज्योँ इनका 
साम्रोज्य दृढमुल बनता गया, त्वो त्यों इन के साहिल में सी ऋमिक विकास होने लगा | परिं- 
शाम खरूप इसी सात्नब्ययुग में सुप्रसिद्ध कर्पिल >कणादादि € आएतिक दशनों की रचना 
हुईं । सख्य-कर्पिल-योग-मीमांता-केतम-ध्योससूत्रों की रचना काल के सम्बन्ध से ही यह 









. | इस सम्बन्ध में पठकों को यह स्मरण रखना चाहिए इंड्िविशारंद उ् परिचर्मा लेखर्कीत पामीर से 
दबिण में आने वाले व्यय के अनायद्रतरिइ जाति पर ऐसे ऐ 


परण आअत्कचात हा कल्पित खाका 
, खैँचा है; (व्यद मे स'सतवालियें। का ) एसे ऋर प्िद्ध करने का जघल्य प्रदंरंस किया है दि 


ु लह का कारझ ग्नता जम 
स्वरार्यी लखका की ख् श्राद्ध का करिए बने रहा है ! 


:>दढशनशास्त्र के सम्बन्ध से बंडे छंड़े स्नमेद है| ६-३ २०-१६ 20 8805: ह 
कम जप म्नमेद है। ६-१२०-१८ -३६ तक दर्शन सांनि गेंएु हू | वर्रतुत७ 


शाररक (व्याम्ममृद्र), पर घानिक (कारलमूतर) वेशार्गक (छपलिसूत्र) तौन आप्तिक करन हैं. एवं लौकाय- 
हक तो. र 

निऊ, स्थाह्मॉदिक, वीं यह तामि वास्तिक दरशान है। इस ग्कार दर्शन ६ हू होते हैं । इसे सक्कातनें-! 
१ 


शद वज्ञानिक पतचन था रा द्वितयखसरदढं के # 
श्द निक जत्चन वाधिका द्वित'यखर दाशक्ि क आओत्मपराक्षा” प्रकरण ,म देखना चाहिए 3 
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युग सूत्रयुग कहलाया | इस ग्रकार इस बुस में अपने रा ज्यविस्तार के साथ साथ श्रार्थो्न 
आध्यात्मिक्र छैत्र में पूरा उन्नति करते हुए साहिल का विप्तार किया | इसी कान में इप्रसिद् 
वाल्मीकिरामायण की रचना हुई । इसीलिए इस युग को रामायणक्राल भी कहा जासकत्ा 
है | दाशनिक सूत्रों के साथ साथ धर्ग्मसूत्रों की रचना भी इसी युग में हुई ! 





६--पोराणखिकथथुग एड 


इस युग में बनावठी कथाओं के द्वारा साधारण जनता का अनुरक्षन करते हुए आारयों 
ने अपने धर्मम का प्रसार करना आरम्म किया । धर्म्मप्रसार के लिए राष्ट्रहातेन्त्रय, एवं साहित्य- 
पूणेता नितान्‍्त अपेक्ित है | सूत्रयुग में दोनों कमिएं पूरी होचुकीं थीं। फलतः इन का धर्म्मप्रसार 
की ओर ध्यान जाना आवश्यक था | उत्तरआय्वयुग में उपनिषन्भूल जिस आत्मविधा का विकास 
हुआ था, घह एप्त युग में एक प्रकार से दब गया । इस का सुरुय कारश था आाह्मण सप्ताज । 
भारतीय कर्म्मठ आराह्मणों के हाथ में समाज का नेतृत्व आगया | प्रस्येक कार्य में आह्णों का 
शासन चलने लगा | यहां तक कि एक सन्नाद्‌ को भी इन के अनुशासन से अद्शासित होना 
पडा | दण्डविधान में प्राह्मद्ों का धार्मिक निर्णेय सोचे माना जाने ठगा। खार्थवश तत्कालीन 
निर्णायक माह्मखों नें जियो, एवं शर्तों के सम्बन्ध में बड़ी कड़ी आज्ञाएं निकाली | जो अत्याचार 
आयों ने आरम्भ में हविड जाति पर किए थे, उन से मी कहीं अधिक अत्याचार शृद्रो पर होने 
लगे, थे अछूत वाने जाने लगे, आह्मण के साधारण से पमान पर इन्हें वध दण्ड दिया जाने 
लगा, सार्वजनिक अधिकारी से इन्हें बच्चित किया गया, यज्ञकर्म्म के घह्यने असंख्य पश्चु॒ बलि- 
दान की वेदी पर चहाएं जाने शगे । इस प्रकार समाज पर इन कर्मठ ब्राह्मणों का निरदुश 
शासन प्रतिष्ठित होगया | इन की यह बबरता कई शताब्दियों तक अपना ताण्डव दृत्य करती रही | 


। १... ४ 8 रद 
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७--बांद्धणुग निया... 


पौसाशिकयुगकालीन ब्राह्मणवंशजों के निरद्भगश आधिपत्य से जब ततकालीन समाज 
लुश्व द्ोगया, जब पशुवल्ि की पद्धति सीमा का अतिक्रमण कर गई तो समाज में एक नवीन कऋन्ति 
का जन्म हुआ। इस ऋन्ति को प्रोत्साइन मिला वैराग्य की प्रतिमूर्ति गोतमबुद्ध से | इन्‍्हों ने संसार 
के सामने अहिंसा का एक नवीन ही आदर्श उपस्थित किया । गोतमबुद्ध के उपदेशों से प्रभावित 
दोकर समाज ने वैदिकधम्म, किंवा आणणधर्म का तिरस्कार करना आरम्भ किया | परिणामखरूप 
व्राह्मणधर्म्म की इतिश्री के साथ साथ पशुत्रलि, एवं आह्मयों की निरड्डशता का भी अन्त होगया, 
वैदिकघर्म अत्तप्राय होगया, आ्ह्मणों का महत्व जाता रहा, एक प्रकार से सम्पूर्ण विश्व इस 
नवीन बौद्ध मत में दीक्षित होगया | सामान्य जनता की कौन कहे, बड़े बड़े राजाओं, सम्रार्तों तक ने 
चुद्धभत का अनुगमन किया। सच पूंछा जाय तो कद्दना पड़ेगा कि वौद्धमठ के इस महाजिस्तार का 
एकमात्र अय राज्याश्रय को ही था । भारतवर्ष के अन्तिम सम्राट देवानांग्रियदर्श अशोक ने भी 
कलिज्व विजय में होने वाली नरहिंसा से कलान्त होकर बुद्धमत का आश्रय लेलिया था | खयय उम्राठ 
बुद्धमत के महाप्रचारक थे, जैसा कि उन क्रे पुत्र-कन्या के प्रचार, एवं शिक्षालेखों से रपट है । 


कद्दना न ढोगा कि कई शताब्दियों तक भारतवर्ष इस ( अवैज्ञानिक ) मत का आक्रमण सइता 
रहा | आगे जाकर भगवान्‌ शद्भराचाय ने उत्तरआयेयुगकालीन, अध्यात्मवादमूलक उसी सन्यास 


का आश्रय लेते हुए बौद्धमत को छिन्र मित्र किया | तत्कालीन कुमारिलभट्ट तब्छिष्य मण्डनमिश्र 


आदि कममोंठ ब्राह्मणों के उद्योग से, एवं शद्भूर के उपदेशों से पुन; एक बार भारत आह्मण- 
धम्मे का अनुयायी बन गया। 


७७७७॥७७७एरर्न.. 3,000०७७७ढवार्ल 
5--बहुराजतन्त्रयु भ नई: 
जब तक भारतवर्ष में बौद्ययुग का आमास रहा, तब तक साम्राज्यशासनत्रणाली एक 
प्रकार से सुरक्षित रद्दी | परन्तु आगे जाकर यह साम्राज्यवाद सर्वथा उच्छिन हे गया | साम्राज्य- 
घर 


बहिंरड्टष्टि न)॥ साध्यमुभिका ॥6&« 
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शक्ति के छीण होंने का एकमात्र कारण था, सम्प्रदायवाद | शेव-शाक्त-कापालिक-बाम थादि 
'ेमिन्न मतवादों थे राष्ट्रसंव छिल मित्र होगा । परिणाम में गणतन्जात्मक राजाओं को पूणणे उच्छ- 
जल बनने का अंबसर मिल गया । थव विभिन्न शाशकों की उच्छेंखलता से प्रजा में अशान्ति 
ध्याप्त होगई । आरयतन्यता पुनः एक बार विपत्ति में फंध गई | हर्पईन की झत्यु से ही प्रायः ड्स 


गणतन्त्रयुग का आरम्भ हुआ | समाज का अथैवल, शरीरवल, ऐश्व्यवल, विद्यावस, तपोषल 
सब्र कुछ नष्ट होगया | श्राजकतामूलक, कित्रा बहुराजकतामूलक जाति्रेप ने राष्ट्र में गृहृकलह् का 
'वीज पपन कर दिया | सत्र अपनी अपनी अहम्मन्यता के मद से राष्ट्रशक्ति को जज्जरित करने 


लगे। राजालोग इग्द्रिय परायण बन गये | जरा जरा सी बातों पर भारतीप अविवेकी राजा आपस 
में दी लड़ विड़ कर अपनी शक्ति का नाश करने लगे। इस प्रकार धम्मे, एवं शासन के वाम पर 
प्रजा का रक्तशोषण होने लगा। 














अणाईसलामथुग (७. 

“बिह्लियों की आपस की फूट बन्दर का दितसाधन करती है”” यह कहानी प्रसिद्ध दै। 
भारतवर्ष को आगे जाकर इसी कहानी का शिक्रार बनना पड़ा । भारतवर्ष की उक्त पतनाच्पा से 
विधर््मी मुसलमानों नें पूरा पूण लाभ उठाया | इतिहास प्रसिद्ध मोह-मद की प्रतिमृत्ति, लोलुंप 
मुहम्मदगौरी ने सैन्य भारतवर्ष पर आक्रमण कर ही तो डाला | उस समय भारत॑वैमव का 
टिमटिमाता दीपक एकमात्र श्प्तराजचौहान भारतीयों की आश्रयभूमि बना हुआ था। परल्तु 
भारत के दुर्भाग्य से संयोगिता के अमामयिक प्रेमपाश में वद्ध पृथिवीराज गौरी द्वारा परास्त हुए। 
इस घड़ी से भारत का सौमाग्यसूर्य सदा के लिए अस्त होगया। भारत की फट ने जयचन्द जैसे 

पू्ों को आगे कर स्वतन्त्रता का उन्मूलन कर डाला | मदमत्त बिजेता गौरी ने वापस लौट कर 
गुलाम कुतुबुद्दीच को भारत का सम्राटू बना कर भेजा, इस्लामयुग का यही पहिला भारतीयसम्राट 
था। इस प्रकार दुद्धर्पक्राल के चक्र से तमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक, सेय्यद, लोधी यद्द 
पांच पठानवंश मारतबर्ष की राज्यश्री का अपहरण करते रहै | लोधी वंश का झन्तिम सत्रादू इति- 
हास प्रसिद्ध इत्नाहीमलोबी था । इतिहासप्रसिद्ध मुगलसाम्राज्यसंत्यापक वीएर बावर ने झ्ा- 
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याहिरड्ल्‍ड दृष्टि जहा। माज्यभूमिका ॥&« अन्धयुग 











हीम को युद्ध में परास्त कर भारत के ताज से अपने मस्तक की शोभा बढ़ाई, यही पश्िला नृगल 
वादशाह थ। वावर ने अपने अच्यर्धपराक्षम से जिस मृगलसाम्राव्यदृक्त का वीजबपन किया 
या, राजनीति विशारद, समयरहर्य वेत्ता अकबर ने उसे एुष्पित, एवं पल्नवित किया | एवं धर्म्मी- 
भिमानी ओरड्नलेव ने अपनी दुर्ग्मति से सुसलसात्राज्यवृक्त को छिन्न मिक्र किया | कस यहीं ले 
इस्लामयुग का पतव आरम्म होता है। 


शाह मौरी से आरम्भ कर औरइजेब तक इस्लामयुद का प्रमुत्व रद्य ! 
इस युन का खरूप क्तलाने के लिए पश्चिमी ऐतिहासिकोंन जितने कामज काले 
किए होने, उन हृष्णत्रत्रों के सामने सम्मबतः उनका इतर सारा साहित्य भी 





झुछझन होगा | 
सच एंड्ा जाय ठो उन की इतिहास लिखने की शहद का पूछ अपव्यय इस्लामयुग के इतिहास 
में ही हुआ है। अत्तु विचारश्ील, विद्वानों को यह विद्ति होगया है कि इस इतिहास का 
कितना महत्व है, इसमें कितनासा आर सच्च है, एवं कितनासा झश कह्वित है ? 


१७ ्ञँन्चंयुन नि... 


इस्लाम, एवं ब्िटिशशुग के मध्य में एक अन्यबुग ौर आता है| इसे हम विप्लच्युन 


ञी अर सकते हे रियो हि लूड मार ठों + सांसी के 
/ कह सकते है | पण्डीरियों की लूटमार, मरते की उच्छुंखलता, मील, सांसी, कंद्र, आदि 


वर छुटेरों का दोर दोरा इलादि इस चुन की ग्रधाव विशेषताएं हैं |न इस युग में राजतन्त्र 


था, नग्रजातन्त्र था | था तो एकमात्र खेच्छातन्त्र, किंा व्यक्तितन्त्र | सर्वत्र तहित्राहि का आत्तनाद 
उनाइ पड़ता था, भारतीय प्रजा मह्य दुःखी थी । वह चाइती थी कि इस भीषणयुय में अयक्त 
मणकारियों से उस की कोई रक्षा करै, उसकी अशिक्त, असम्यता दूर करे | परन्त 


शा पर परन्तु उसक्े 
देश में किछी ने उस की करुण पुकार न छुवी । छुनी तो किसने 2 समुद्रपार रहने जले 
इंटिशसिंहने । 


षहिग्ड्डदृष्टि “आशा भाष्यभूमिका ]&« 
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११-बाटिशयुग ७७ 


उर्मप्रतापी, अतुलप्ाहसी, पूर्रसमभ्य, दुद्धेप वैज्ञानिक ब्रिटिश लोगोंने देखा कि भारत- 
: चर्ष आज महादु/खी बन रहा है। खदेशीय वर्षरों का आाकऋमरा, विधरम्मी मुसलमानों का श्रत्या- 
चार, पुत्तमाल लोगों की अरथैलालसा आदि से भारतीय प्रजा आज ज़ेत्रत्त है | फलखरूप दया 
की प्रतिषृत्ति उन सभ्यों के हृदय में कहणा कास्रोत उमड़ पड़ा। यद्वषि इन की यह इच्छा कमी 
नहीं थी कि दम अपने सुसमद्धसाम्राज्यचुख को छोड़कर इतनी दूर जाकर व्यर्थ का संकट 
सोल ले । परन्तु उनसे यह न देखा गया फि हमारे ही सबात्तीय मनुष्य इस अकार दुःख पाया 
करे, एवं हम तटठस्थ बने हुए आनन्द मनाते रहें । बस, हां बस एकमात्र इसी उपकारमावना 
से प्रेरित होऋर उन्होनें खदेश के सम्पूणं खुखों को जनाज्नसति समर्फ्ति कर भारतत्रठुन्धरा के 
बक्षुस्थल पर बड़े ही शुभ सुद्ूत्त में पादापण करने का कष्ट क( ही तो डाला | यहा आकर 
उन कृपालुओंनें किया क्या £ सुनिए ! 
पु सबसे पहिले उन्होंनें अराजकता दूर की | लूट खसोट करने वाले डाकुओं का दमन 
किया | मुसलमानों के भीषण अल्याचारों से संत्रस्त प्रजा का त्राण किया। निर्वेल राजाओं को 
आश्रय दिया | देश की श्रार्थिक उन्नति के लिए अवैज्ञिनिक फला-कौशल का समूल विनाश 
कर वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रसार किया । जिन मन्दबुद्धियोंने इस शुभ काम में बाधा डाली, 
उनको ऐसा भयड्डूर दण्ड दिया गया कि फिर कोई भविष्य में इस प्रकार उन्नति में बाधा 
डालने का साहस न कर सका | विश्वासधातियों को फांसी के तर्ते पर लठकाया गया। याता- 
यात की सुविधा के लिए सड़के बनवाई, तालाब खुदबाए । शिक्षा की समुन्नति के लिए बड़े वंडे 
कॉलेज स्थापित किए । रच्ता के लिए खजाति सेना रकडी गई। कम्पनी द्वारा शाप्तनप्रणाली में 
पूर्ण खुधार किया यया । योग्य व्यक्तियों को विश्ुद्ध उप्राषिदान से सम्मानित किया गया । इस 
प्रकार इन महापुरुषोंनें निःखाये मात से, निश्चय ही निःखार्यभाव से मारतव की, एवं भार- 
तीय प्रजा की उस बिप्लवयुग से रक्ता की । शेर-ब्करी एक धाट पानी पीने लगे । सत्र 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित होगया । मानो एक बार फिर से सल्लयुग आगया। हम भारतञ- 


ब्रिटिेशयुग 
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सिंयो के सौमान्य से सन्‌ १८८२१ तक्र ब्रिटिश साम्र/ज्य अचुण्णएरूप से शान्ति का स्रोत 
बढाता रहा । 


फन्‍्तु न मालुम इन भारतीयों को ठाले बैठे कया सनक सवार दोगई कि एकाएक सन्‌ 
१८८४ में काँग्रेस नाम की एक सस्या को जन्म देही तो डाला । लोग कद्दते हैं, यहीं से 
बिटिश अ५)पतनयुग का आरम्म होगया कहते होंगे, एवं कद्दते रहें | दम तो श्स कथन 
में कोई विश्वास नहीं रखते । हमें तो- त्रिठिश साम्राज्ये के पशुबल पर आज भी ++ भे के के 
रो + ऋसा क के ००० + + के है ००० +। हां हम यह अवश्य ही नहीं जानते कि 
पशुबल एवं आत्मबल् की ग्रतिस्पद्धी में कौन विजय प्राप्त कर सकता है १ इसका उत्तर तो मनो- 
विज्ञान के पण्डित ही देसकते हैं | हमारी दृष्टि में त्रिटिशयुग का यही संक्षिप्त इतिहास है । 
आगे क्या होगा / उत्तर कालपुरुष से पूछिंए, अ्थत्रा अपने कर्मों से पूछिएं--“तश्मै नप्तः 
कपणे” | अधिक जिज्ञासा द्ोतो कर्मरदस्य प्रतिपादित गीताशाखत्र को अपना गुरू बनाइए | 


'ऑ सिल॑िका८पआारााभक्ाजपपभात०क, (3 । लीक नकल बल नकल का व सन 


प्रसल्नीपात्त यह भी विचार कर लीजिए कि उक्त युगों की वर्षगणना के सम्बन्ध में उन ' 
ऐतिहासिकों का क्‍या विचार है । सन्‌ १८५७ से परमशान्तिसेत्राहक ब्रिटिशयुग का 
आरग्म होता है। इत्त दृष्टि से त्रिटिशयुग का प्रसार हुए अबतक लगभग १०० वर्ष होते 
हैं। सन ९७०७ में श्रोरज्ञजेब की रुत्यु होती है | यहीं से अन्धयुग श्रारम्भ होता है। इस 
गणना के अशुसार लगभग १५० वंष तक अन्धयुग की सत्ता सिद्ध होती है । सन १२०६ 
के लगभग बहुराजतन्त्रयुग, किया राजपूतयुग का आरम्भ होता है । यहीं से मुहम्मदगौरी की 
कपा से इस्लामयुग का आरम्भ होता है। फल्तः इस्तामयुग ५०० वई तंक भारतव॥ में प्रति- 
छित माना जासकता है | सन्‌ १४२ के लगभग हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। यहीं से वहुराज- 
तन्त्रयुंग का आरम्भ होता है | यह युग लगभग ५४० वर्षतक अपनी व्याध्ति रखता है । 
६० सन्‌ से पूरे ५४५७ (डी० सी०) में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया । यहीं से बौद्धयुग्ग का 


४५९ 


बदिरज्ञेदष्ट बे॥ भाष्यभूमिका । & ग्राप्तप्विक 


के म्नाक का 
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आरम्म माना जाता है। इस प्रकार लगमग ११०० वे पर्यन्त इस शान्तयुग का प्रभुत्व रहा। 
ईसवी सन्‌ से ५००० वर्ष पूर्व क्रमशः आयेयुग, सूचयुग, पुराणयुग का प्रभुत्त रह । 
शर्थात्‌ आज से लगभग ७ दजाखर्ष पढ़िसे से आयेयुग का आरम्म हुआ | एवं लगभग शो 
दजार वर्ष तक उक्त तीनों युगों का ऋतिक भोग सिद्ध हुआ । ईसा से ८ हजारब्ष पूर्व द्रवि- 
युग की सत्ता मानी गई | अर्थात्‌ आज से १० इजाखर्प पढ़िले द्रविड्युग का झारम्म इंच, 
एवं लगभग ३ हजार वर्ष पर्वन्त द्रबिड़ों का प्रमुख रहा । अब धातुयुग, एवं पापाणयुग यह 
दो युग बच जाते हैं | इन दोनों का काल अभी तक अनिश्चित सा है । इस प्रकार उनके 
अनुमान से मानव्रसमभ्यता के ऋमिक विकास का उक्त इतिहास १०-१४ हजाएपों के भीतर 


भीतर समःप्त होजाता है | 


ताथय्य इस का यह हुआ कि भारतवर्ष की, मारतवर्ष की ही नहीं अपितु संसार दी 
सम्यता के विक्रास का इतिहास १०-१५, हजार वर्ष में समाप्त है। इधर भारत में आकर नित्रास 
करने वाले आयों का अम्युदयकाल केवल ४-५. सईद वर्ष पढिले से सम्बन्ध रखता है | साथ दी 
में इन का यह अम्युद्य केवल आत्मा से ही सम्बन्ध रखता है। लौकिऋ विययों के अम्युदय में, 
शट्रोन्ति के सम्बन्ब में भारतीय आये प्राय; असमर्थ ही रहे हैं । न उन के ग्रन्थों में उन का कोई 
ऋमबरद्ध इतिद्वास है, न इस सम्बन्ध में पुतदल बिधाग की ओर से ही कोई प्रमाण ही मिज्रा है। इन 
सब परिस्थितियों के आधार पर हम कई सच्ते है कि जिते उन्नति, किंश विकास कहना चाहि- 
ए, उस का आर्यजाति में, दूमरे शब्दों में भारतग्रासियों में प्रायः अभाव ही रहा है। इसी अभात 


से यह अपने साम्रास्य सख्ालन में असमर्थ बनते हंए दूसरों का आश्रय लेना आवश्यक सममते 


रहे है | हि 


पहिरज्नदडि जछा। भाष्यमूमिका ॥0- प्रासल्लिक 
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उक्त युगों में किनना तथ्यांश. है, एवं कितना अश काहणनिक है, इसकी मीर्मासा 

- करने का न तो प्रकृत म अवसर ही है, एवं न इस विषय के स्पष्टीकरण की हम योग्यता छी 
रखते । हा इस सम्बन्ध में यद ख्वाकार कर लेने में किसी माग्तीय को कोई आपत्ति नहीं 
करनी चाहिए कि ब्रिटिश जातिने मानवसम्पता के सभ्वस्ध में झुगधरम्मों का जो 'वहूप हमारे सामने 
रकक्‍्खा है तबतक हमें उसके सम्बन्ध में किसी तरंह की टीका टिपणी काने का अधिकार नहीं 


'है, जबतक कि हम अपनी ओर से इस सम्बन्ध में प्रमाणो के आधार पर अपने युगधर्म्मों का 
स्पष्टीकाण न करदें । 


मान लीजिर, उन्होनें जो कुछ लिखा, गलत लिखा । परल्ठु आपने क्या किया, ने 
लिखा, न पढ़ा, स्वथा अकरम्मैण्य बने रहे ' ब्रटिशजाति एक कम्मठ जाति है, उसमें खदेश 
प्रेम कूट कूट कर भरा है और वह प्रेम वहा केवल श्रादश की ही वस्तु नहीं है । चद बीरजाति 
अपने कर्चव्यो से अपना स्वदेश प्रेम प्रकट कर रही है। किसी भी जाति के दोषो की मीमासा 
करते हुए उस्त के गुणों की उपेक्षा कर देना ऋतध्नता है, पाप है | और फिर गुणबयमृल 
प्रकृति के साम्राज्य में विचरण करने वाला कौन सा मनुष्य दोषो से बचा है- ' सर्वारम्भा हि 


दोषेण घूमेनाप्रिरिवाहता:!? । ह ह 

यदि समालोचनात्मक ॒िटि से हम विचार करते हैं तो हमें निष्पक्षषात हो कर कहना 
पड़ेगा कि गुश-दोष की तुलन। में उन्हीं का आसन सर्वोच्च है | उनका धर्मम्रेस, उनका देश 
प्रेम, उनका करतव्यप,लन उनकी उदात्त भावनाएं. हम भारतवासियोें के लिए शिक्षासूत्र है। अभी 
कई शताबिदियो तक उनसे हमें सीखना 'ड्ेंगा । उनका आदरशवाद कर्मम को अपने गभ में 
रखता है, और हम विशुद्ध आदशवादी हैं । जो आदशशाद व्यवहार की वस्तु न बने, उस है 
दरशवाद का क्या महत्त्व “हमारे पितामर ऐसे थे,वैसे थे” इस निरथेक वागाडग्बर से हमारा कोई 
कह्याण नहीं होसकता । अभी हम कैसे हैं, किघर जारहे हैं, इस क्समार्न स्थिति के भ्राधार 
पर ही हमें वर्तमान सम ता के साथ ठुलना करनी होग. और निश्चय रूप से इस तुलना में 


हमारा आसन उनकी अपेक्षा नीचा दी रहेग। । 


४ 


वहिरज्भांट ूश। साध्यभूमिका ४? प्रासब्निक 
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हम भारती० बंड़े अभिम न के साथ कहा करते हैं कि हमारा वैदिक साहिल्य संसार का 
सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, हमारी फिर्लांसफी (दशन' सर्वोत्कष्ट है। परन्तु हिन्द आदश का यशोगान 
करने वाले सम्ण्तामिमानी उन .भारतीय विद्वानों, एवं राष्ट्रीय नेताओं से हम पूछते हैं कि 
उन्होंने अपने साहित्य की रक्षा के लिए क्‍या प्रयत्न किण, और क्या कर रहे हैं ! हम तो देखते 
हैं कि हिन्दुत्व का अभिमान करने वाले वे नेता रक्षा के प्रयत्न के स्थान में वैविक साहित्य को 
निर्मूछ बनाने का ही जघन्य प्रयत्न कर रहे हैं उनकी दृष्टि में राष्ट्रनिम्भ/णा में भारतीयशासत्र मद्दा 


प्रतिबन्धक बन रहे हैं । 


अपने मौलिक साहित्य की उपेक्षा करने वाला राष्ट्र क्या अपना आदश कभी सुरक्तित 
रख सकता है? असम्भव । रष्ट्र का क्या स्वरूप है ? राष्ट्र को किन किन शक्तियों की आव- 
श्यकता है कोन सा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र कहलू'ता है ? राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए किन किन 
उपायों का अवलग्वन अपेक्तित है ? इन प्रश्नों का कल्पित समाधान करने वाले वे राष्ट्रीय 
नेता राष्ट्र का कौन सा उपकार कर रहे हैं / यह हमारी समझ में न आया. और न आने की 
आवश्यकता । जब कि इन का राष्ट्रनिमाण हमारी वदिक राष्ट्रनिम्माण १द्धते से ठीक डलठा 
है । वैदिकसाहित्य को, किंत्रा भारतीय शात्र को गट्टोन्रति में वाधक समझने वाले, “अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्धाः” नीति का अनुसरण करने वाले उन राष्ट्रीय नेताओं को यह सूमरण 
रखना चाहिए कि वदिकसाहित्य केवल परलोक सम्बन्धी अध्यात्मवाद का ही प्रतिपादक नहीं 
है, अपितु वह हमारी ऐडलौकिक आवश्यकताओं का भी अ्रेवः पथप्रदर्शक है । उदाहरण के 
लिए एक मन्त्र उनके सामने उपस्थित किया जाता है | उसी के आधार पर उन्हें मान लेना 
पड़ेगा कि वैदिकसाहिल का, किंवा वैदिक मागानुगामी गीताशात्र का राष्ट्रनिम्माणा में कितना 
उपयोग है | हमारा राष्ट्र कसा हो ? सम्मवतः इस प्रश्न के समाधान के लिए आज के राष्ट्र- 
वादियों को एक महापोथा लिखना पड़ेगा, और सम्मवतः वह भी राष्ट्र निम्ते ण की पूरी प्री 
व्याख्या करने में असमर्थ ही रहेगा | उघर महर्षियों की अलौकिक वाणी का यह चमत्कार है 


£ 4 »। 
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'कि उन्होंनें केवछ एक ही मन्त्र में राष्ट्र के सम्पूरी प्रश्त हत कर डाले हैं। मन्त्र का स्वरूप 
'ज्िम्न लिखित है--- 


आ ब्रह्मन | ब्राह्मणों ब्रह्मनचसी जायताम ! 
आ राष्ट्र राजन्यः शुर इपव्यो प्रतिव्याधी महारथों जायताम ! 
द्वोब्ध्री धेनुड, बोढानइवाव, आझछु। सप्ति पुरन्धियोंपा, जिप्ण रथेप्ठाः ! 
समभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतयम 7! 
पिकामे निकामे नई पर्जन्यों वर्षेतु ! 
फनवयो न न ओपषधयः पच्यन्तपय ! 
योगत्तमी न करपतास ! 
(यजुर्वेद्सहिता २९अ८।२२मं०१ 


मन्त्र का अक्षराथ यही है कि - हे बहन ! त्राह्मण अहमवर्धस्वी उतन्न हो । राष्ट्र मे 
ज्ञत्रियवगी चीर, धनुद्धरी, चीरोय एवं महारयो उत्पन्न हो। गाय दूध देनेवाली, वेतन वोक' ढोहने वाला, 
चोड़ा तेज चलने वाला, ञ्री रूपगुणवती, रथी जयशील उत्म्न हों । यतमानच क। युवा पुत्र 
समाग्रिय, एवं वीर उत्ल हो। समय समय पर पजन्य वर्षा करता रहे । हमारे छिए श्रोपधिए 
'फूलवर्ती बन कर पकतीं रहें। ( इस प्रकार हे ब्रह्मत्‌ ! आप हमारे छिए) योग-क्षेम का निवाह 


करते रहें ? | 


अब इस के ताक्ष्विक अंथेका विचार कीजिए । राष्ट्र की सत्रसे पहिली मं है बह्मवर्चस्त् 
ब्राह्मण । ज्ञान का अधिष्ठाता व ही आह्मण है । किसी भी राष्ट्र को छुब्यवस्पित रखने के 
छिए यह आवश्यक है कि उस की ज्ञानशक्ति को संवीत्मना छुरक्षित रकखा जाय । आशिक्षित राष्ट्र 
.न वीर बन सकता, न सम्पत्तिशाढी बन सकता । ज्ञान को मूछमें रखकर ही राष्ट्र 48 अप 
कर सकता है | अरह्मबल ( ज्ञनवछ ) ही क्त्रबल ( क्रियाशक्ति ), एवं विड्वल ( शरयेशक्ति ) की 


दर 
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मुंल प्रतिष्ठा है। जो क्षृत्रवलत ब्रह्मतल की उपेक्षा करता है, वह अपने साथ साथ राष्ट्र के सर्वः- 
नांशः का भी निमित्त वनज-ता है- 'आ बह्मन्‌ ! ब्राह्मणों ब्ह्मवर्चेसी मावताम!! । 


केवल ज्ञानवल से ही.राष्ट्र समृद्ध नहीं वन सकता, यह भी निश्चित है , क्योकि समृद्धि कम्मेसा- 
पेक्ष है। कुछ कम्म किया जायगा, तव समृद्धि होगी | जो व्ग-ज्ञान/चन्ता: में निमग्न है, वही कर्म भरी 
करने लगे, यह संभव नहीं है । ज्ञान का अन्वेषण शान्तवातावर ण की.अपेक्षा रखता है-। सांघा- 
रिक कम्मों में व्यस्त हने काला कर्भ्मठ व्यक्ति कमी स्ट को ज्ञानप्रदान नहीं कर सकता ६ 
उसका तो एकमात्र काम होगा, उदरचित्ता से सवैथा वमुक्त होकर अनन्यमाव से ज्ञान का 
अनुष्ठान करते हुए आदेश देना, मांग बतलाना | एसी दशा में इस ज्ञानोपासक ब्रह्मवर्चस्टी 
ब्राह्मणवरग के अतिरिक्त राष्ट्र को एक ऐसा वा ओर चाशिये, जो आह्मण के आदेशानुस्तार 
राजदण्ड द्वारा राष्ट्र का संच,लनः करता रहै। यही वर्ग क्षत्रिय कहलाएगा । यही' हमारे राष्ट्र की 
दूसरी मांग होगी-“आ राष्ट्र राजन्य/” । 


जिस प्रकार राष्ट्र के क्रह्मणवर्ग को ब्ह्मग्वेस्वी होना आवश्यक है, एवमेव करती क्षत्रिय 
वर्ग में भी कुछ विशेश योग्यताओं का रहना आवश्यक है। सबसे पहिली योग्यता है- सर । 
क्षत्रिय शरीर से वछबान होना चाहिए । निवेछ क्षत्रिय कभी राष्ट्रगुप्ति नहीं कर सकता । दूसरी 
योग्यता है-“टृषव्य;” । केवल शरीखबल राष्ट्ररक्षा में तव तक असमर्थ है, जव तक कि शब्न- 
वेल पास में न हो । शक्तवल ही शरता प्रसार का कारण है । तीसरी योग्यता है-“अतिव्याधी ! । 
शरीर भी सवत्र है, शत्धवल भी पय्याप्त है, परन्तु समय असम में यदि रोगों का आक्रमण 
होता रहेगा तो एक बलवान क्षत्रिय भी शत्रवल् से काम न लेसकेगा । इसलिए इषव्यः के 
साथ साथ इसे व्याधि ( रोग से भी रहित रह चाहिए । चौथी योग्यता है-' महारथः” । 
बलवान, श्रयुक्त, नीरोग क्षत्रिय को गट्टरक्ञा के लिए दूर दूर तक अनुधावन करना पड़ता 
है | बिना वाहन ( रथ-नौका-पोत-गज-तुरग आदि ) के इसका यह अनुधावन कर्मा सम्पन्न नहीं 
हो सकता ।-सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए वाहन सम्पत्ति का होना भी श्रनिवार्ण है। इन चार भावों से युक्त 


ब्र्‌ 
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क्षृत्रियवर्ग ब्रह्मक्वैस्वी आह्मण के श्रादेश पर चलता हुआ राष्ट्ररक्षा में पूरी समय वन जाता है- 
'शुर इषव्यो5तिब्याधी महारथो जायताम”?। 


राष्ट्र को ब्राह्मण के द्वारा ज्ञनशक्ति मिली, क्षत्रियके द्वारा क्रियाशक्ति मिली, अब सर्व- 
प्रधान अर्थवछ की समस्या राष्ट्र के सम्मुख उपन्यित हुई । अह्म-क्त्र गोप्ता हैं, अरे गुप्त है । 
इन दोनों रक्षकों से अर्थवल सुरक्षित रह्धा हआ उत्तरोत्तर समृद्ध बनता रहता है । य्ही अथ- 
बल राष्ट्र की तीसरी मांग है, जिस को कि रच्छा करता हुआ ब्राह्मण-छात्रियव्ग खय भी अपने 
खरूप की रक्षा करने में सम होता है । जिस राष्ट्र का श्रथवल समृद्ध एवं खतन्त्र होगा, 
उसी राष्ट्र में ज्ञान का विकास होगा, एवं वही राष्ट्र शासनदण्ड का सश्चालून करने में समर्थ 
होसकेगा । अरधपरलन्त्रता ही राष्ट्रपरतन्त्रता का मुल कारण है । 


गष्ट की अधैशक्ति कृषि, गोवेश, वाणिज्य इन तीन भागों में विभक्त है। इन तीनों 
कर्मों का संचालन करने वाक्ञा भी एक स्वतन्त्र वर्ग अपेक्षित है। त्राध्यात्मिक, आधषिदविक 
आकमगणों से राष्ट्र की रक्षा करने वाला ब्राह्मसवर्ग, आधिभौतिक (शत्रु के) शआक्रमणों से राष्ट्र 
की रक्षा करने में व्ण्स्त क्षृत्रियवग दोनो अयेशक्तिसाधक कृषि गेरक्षा-वारिज्य नहीं कर सकते, 
और नहीं करना चाहिए । 'यवश्य ही इस त्रिविध अधप-कर्म के लिए राष्ट्र का एक सतस्र 
समुदाय नियत करना पड़ेगा, एवं वही वर «दैएयः” कहलछाएगा-“क्षि-गोरक्ष-वाणिज्य 
' चैश्यकम्म स्रभावजम । 


चर्म्मैस्थानीय, अ्रतएव शर्म्मेस्थानीय अन्तरज्ञ आक्रमण रक्षक बडेस, वम्मेस्थानीय॑ 
बहिरज्ञ आक्रमण रक्षक क्षत्रिण, इन दो रक्षकों से रक्तित वैश्य गुप्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा 
पर्चिय्वाधम्मानुगामी एक चौथा दल और नियत करना पड़ेगा, बही राष्ट्र का सेवावल होगा, 
एवं वही की "आशुद्रवति'! (सेवाभाव के लिए जल्दी से जल्दी दौड़ पड़ने वाला) इस निरवेचन 
के अनुसार शुद्र कहलाएगा । अर्थशक्ति से ही सम्बन्ध रखने वाला राष्ट्र का कला-कौशलू इस 
चौथे वर्ग के लिए ही नियत करना पढ़ेगा-“परिचर्य्यात्मक #र्म्म शद्॒त्थापि स्वभावजम | 


श्र 
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कृषि-गोरक्षा-वारिज्य इन तीनों की खरूपसिद्धि के लिए कुछ साधन अपेक्षित होंगे । 
उन साधनों में पहिला, एवं मुख्यसाधन है-“दोग्धो-पेनुः ' रोष्ट्र की सवछता का सुलृथ श्रेय 
गोबंश को ही है. जिस राष्ट्र का गोवेंश निवल हो जाता है,, उसका सर्वनाश निश्चित 
है, जसा कि वतमानयुग सर्वनाश की स्पष्ट घोषणा कर रहाहै). दूसर वल है-वोढानड गन? 
भारवाही बैल और उत्तम गोसन्तति के उत्यदक पलांड भी आवश्यक वस्तु हैं तीसरा बल है- 
४बाशु। स.प्न;? » तेज दौड़ ने वले घोड़े । वाहनकम्स के अतिरिक्त कृषिकम्म में मी इनका 
उपयोग होता है। अथवल का यही संक्षिप्त विवेचन है-“दोः प्री वेनु वीढ' नड़्वानाशुःस प्ति/ 


अब ऋषि का एक ऐसी महत्त्वपूरर क|मना की ओर ध्यान गया, जिस के बिना किसी 
भी वगी का खरूप सुरक्षित नहीं रह सकता। वह कामना है-'पूरंबियोषा” । पुरुषबसमाज की 
प्रतिष्ठा खोसमाज है । क्षेत्र की योग्यता के तारतम्य पर ही वीज की योग्ण्ता (का तारतम्य 
प्रतिष्ठित है । यदि राष्ट्र व्राह्मवचस्वी त्राह्मणों की,शए क्षत्रियों की, एवं अरथशक्किकुशछ बैश्यो की 
उत्पत्ति चाहता है तो उसका कत्तेग्य होगा कि वह अपनी नारीशक्ति को सुरक्षित रक्खे । स्री- 
जाति का अम्युत्यान ही राष्ट्रोत्यान का मुख्मन्त्र है । बिना शक्तिवर्ग के पुरुष शव है, सुदा है । 


अब वह यजमान-, वैश्य )-वर्ग राष्ट्र के सामने आया, जो कि अधथसम्पत्ति का समाज 
में यजन ९ भेल , किया करता है ।। उस की मुख्यशक्ति है-+मेय३”। ब्राह्मण एकाकी रह 
कर भी ज्ञानशाक्त का सचय कर सकता है, क्षत्रिय मी समृह की उपेक्षा कर क्षत्रबल से 
सम्पन्न हो सकता है | परन्तु युवा यजमान ( वैश्य ) तब तक अर्थकुशलछ नहीं वन सकता, 
जब .तक कि वह सभाश्रिय न बने | उसे हर एक व्यक्ति से मिलते जुलते रहता चाहिए, जनसमृह 
की मनोदृत्तियों का अध्ययन करते रहना चाहिए | सामयिक अर्थस्थिति का परिज्ञान इसी 


अध्ययन पर निभर है। कहां, कव, किस अर्थ की क्या स्थिति है ? इसके लिये समेय ( जन- 








# इससे यह सूचित होता है कि वेदिकयुग से कृषिकस्म ( हलजोतना ) प्राय, अश्वा 


से ही लिया जाता था। आज भी कित- ही पश्चिमी देश में घोड़ा से ही छत जोता जाता है । 


छठे 
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संसग के अतिरिक्त और कोई दूसरा उत्तम उपाय यहीं है। यदि बनिए का वेटा आह्मरा क्ष 
त्रिय को तरंह घर के कौने में बेठा रहेगा, देश विदेश भ्रमण, सब तरंह के व्यक्तियों से संसगी न 
रक्खेग। तो वह कभी अधैकुशल न बन सकेगा-- 'समेयो युवास्य -यजमानस्य वीरो 
जायताम” | 

















राष्ट्र »पनी इच्छा से जो कुछ कर सकता था, कर लिया । आधिमौतिक प्रपश्न में 
जहां तक उस की खतन्‍्त्रता चछ सकती थी, वहा तक दौड़ लगाढी । फल्तु एक विभागऐंसा 
रह गया, जिसमें इस की खतन्‍्त्रवा कोई काम नहीं कर सकती । यदि काम कर सकता है तो 
एक मात्र “धर्म!” । आधिदेषिक मण्डल की अनुकूलता में हीं राष्ट्र की उक्त सारी कामनाएं 
पूरीं हो सकतीं हैं | मान लीजिए-दो चार वर्ष निरन्तर प्रकृति ने इष्टि न की, की तो इतनी की 
कि जिस से जलप्रढुय हो गया इस प्रक्ृतिदेवी के शाप से बचना कठिन है। इससे बचने का 
एक मात्र उपाय है-प्रकृति के अनुकूल चलना । 


हम, किंवा हमारा राष्ट्र प्रकृति का ही एक अवयव है, ग्श है, भाग है। जिस अकार 
एक मिह्टी का ढेला अपने अशी रूप प्ृथिवी मण्डल के आकर्षण से निव्य आकर्षित रहता है, 
एयमेव प्रकृति का अशभूत प्राणी प्रकृति के भाकर्षण से नित्य युक्त रहता है । इस आकषेण 
समानता से उसके धर्म्म हममें संऋन्त रहते हैं, हमारे धर्म्म उसमें संक्रान्त रहते हैं | यदि हम 
उसके अनुकूल चलते रहते हैं, तो वह भः हमारे अनुकूछ वनी रहती है । परस्पर की इस 
अनुकूल भावना से प्रकृति मएडल भी शान्त रहता है, हम ओऔर हमारा राष्ट्र प्रकृति के कोप 
से बचा रहता है-“परत्परं मादयन्त अ्रेयः परमवाप्श्यथ” । 


हम देख्ते हैं कि यदि किसी मनुष्य पर ( इसके ग्रज्ञापराध से ) उपदंश का आज्रमण 
है जाता है तो जो जो व्यक्ति इसके संस में आजुते हैं, वे भी इस रोग के शिकार हो 
जाते हैं| बढ़ते बढ़ते यह संक्रमण वहां के प्रकृति मण्डल को दूषित कर डालता है, वातावरण 


बिगड़ जाता है, उस देश की हवा में हीं वे कीठाणु व्याप्त ही जाते हैं। महामारी (प्लेग), राजयद्मा 


र 
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(थाइसिस) आदि साक्रामिक रोग तो ग्रत्मक्ष ही प्रकृति को दूषित करते देखे गए हैं । यही कुछ 
एक उदाहरण यहद्द सिद्ध करने के लिए पयीप्त प्रमाण है कि इमारा दोष संक्रमणभाव के 
कारण आगे जाकर प्रद्धति मएडल को दूषित करने का कारण वन जाता है । यदि किसी राष्ट्र 
में समय पर द्रष्टि नहीं होती, ओषधिए फल्वर्ती नहीं बनतीं, रोग से मानव समाज संत्रस्त रहता 
है, शिशुवग कि अकाल मृत्यु ढो जाती है तो हमें विश्वास करना चाहिए कि अवश्य ही हमनें, 
हमारे राष्ट्र ने, राष्ट्र संचालक राजा ने, राष्ट्र के माननीय व्यक्तियों नें प्रकृति विरुद्ध कम्म किया 
है। तत्काल ग्रकृतिरहस्यवेत्ता ब्राह्मण से निदान कराना चाहिए, एवं ग्रकृतिक्षोमशान्ति के 
लिए शास्ति, तुष्टि, पुष्टि आदि ,चिकित्सा करानी चाझ्िए । 


प्रकृति का जसा खरूप है, प्रकृति का जैसा नियम है. उन नियमों का संग्रह ही 
वेदशात्र है, एवं उस सनातनशाद्व के वे सनातन ग्राकृतिकनियप्त हीं धर्म! किंव्रा 'सनातन- 
पर्म्म! है। वरशाश्रमधर्म्म ही इस धर्म्म की मौलिक व्याख्या है । यही गीताशात्र का ( वर्णमे- 
दानुसार अधिकारी भेद से नियत खधम्म है । खधम्मानुकूल कर्तन्य कर्म में नियत रहना ही 
प्रकृति के अनुकूछ चलना है।। जो राष्ट्र इस अनुकूलभाव का अनुगामी है,*वही .प्रकृतिसंयुक्त 
त्रह्म से-"निकाम निकामे नः पर्जन्यों वर्षठु. फलवसों न ओपधयः .पच्यन्ताम!” यह 
कहने का अधिकार रख सकता है | ु 


राष्ट्र इन सव आउम्वरों से चाहता क्या है ? इस प्रश्न का एक मात्र उत्तर है-“योगः 
त्षेमो नः करपताम? । राष्ट्र अपनी खरूपरक्षा करता. हुआ योग चाहता है, और क्षेम चाहता 
है । वैभव प्राप्ति योग है, प्रापवैसव का स्थिर रहना क्षेम है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र की मांग 
ओर हो भी क्या सकती है, एवं वैदिक साहित्य के भतिरिक्त राष्ट्र को इस योग-क्षेम की 
सर्वोच्च पद्धति बतलाने बाला शात्र भी दूसरा कौन है। 


आज हमारा राष्ट्र क्या कर रद्दा हे ! यह भी देख लीजिए | ज्ञानप्रधान ब्रह्मनल, एव 
क्रियाप्रधान क्षत्रबल दोनों आज सुप्त हैं, जाग्रत है-अधप्रधान विड्वल ओर सेवाप्रधान शूद्रवल | 


श्द्‌ 
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ज्ञानसाधक वैदिकसाहित्य भी अस्धकार से आबृत हो रहा है, परिणामतः तदसुयायी ब्राह्मणवर्ग 
भो वेदगुष्ति का परित्याग करता हुआ सो रद्द है । शस्ज्रानुगामी क्षत्रियव्ग भी पोरुष हीन बन 
रहा है, और दोनों का आसन ग्रहण कर रखा है वैश्यबग, एवं शूद्रवग ने | आज वैश्य हमारे 
अमिगन्ता (पथप्रदशिक) बन रहे है श॒द्व हमें सन्माग बदला रहे है, रक्षितवग रच्क बन रहा 
हर 80 ६४, से युक्त राष्ट्र अराषट्र, किंवा कुत्सित राष्ट्र बन रह। है । आज हममें- 
यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथैव भज्ञाम्यहस” ( जैसे के साथ तैस्ता ) इस आदेश के पालन 
करने की शक्ति नहीं है। हो भी कैसे सकती है, जब की अन्नस्थानीय वैश्य हमारे अभिगनन्‍्ता 
बन रहे है । आज हमारे एक गाल पर कोई तमाचा लगाता है तो हमारे अमिमावक्र हमें यह 
शिक्षा देते हैं कि तुम फोरन दूसरा गारू भी उन आततायियों के सामने कर दो । इसके अति- 
रिक्त ये निवल करें भी तो कया करे, जब कि इन्होंने प्रज्ञापपाध से तमाचे का अत्युत्तर देने 
वाले ब्रह्म-क्षत्र बल का तिर॒ध्कार कर रकखा है। 
यह है हमारे राष्ट्र का जज्जरित रूप और ऐसे,जर््जरित राष्ट्र का अभिमान करते 
हुए ही हम उनकी समालोचना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं । राजनीति की बातें तो राज- 
नैतिक विद्वान हीं जाने, हां उनके सम्बन्ध में हमें यह अब्रश्य ही कहया एवं मानना पड़ेगा कि, 
जिपत भारतीय साहित्य के आदर्शवाद की गाथा में हम अण्ना पसीना बद्ाते रद्ते हैं, उस सा- 
हिल् की रक्षा का जो स्तुञ्य प्रयास पश्चिमी विद्वानों की ओर से हुआ है. एवं द्वो रहा है, उसे 
देख कर कहना पड़ता दे कि वास्तव में वे दी क्तमान युग के ऋषि हैं । उनकी कृपा जिन 
अलम्प वैदिकम्रन्यों का हमें दशन करने का सौमाग्य प्राप्त इआ है, प्रत्युपकार में दम रे पास कोई 
ऐसी वस्तु नही है, जिसे दप उनके मेट करमके । फिर भी कृतज्ञ मारतवर्स उनकी इस उपकारबूत्ति 
को कभी भुला नहीं सकता । और इधर अहोरात्र ५बर्मी-घर्म, आनश-आदरी, वेद वेद, हिन्दुत्व- 
हिन्दुत्व” का चीत्कार करने वाले हमने क्‍या किया, यह स्पष्ट है। इसलिए हमने कहा है कि 
हमें उनकी खोज की समालोचना करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि 
पहिले हम हम न बन जांय | युगधर्ममसम्वन्धी प्रासब्लिक वक्तव्य समाप्त करते हुए अन्त में हमें 
इस युगधर्ममीमांसा से यही वतलाना है कि साध्ययुग के अनन्तर खयम्भूजबह्ा के द्वार आवि- 
प्कृत देवयुग का आरम्मकाल ही गीतोपदेश का प्राथमिक काल है, और यही गीता कलमीमांसा का 


स्नेज्षित निद्शन है । 


की 


3-गीताना मी मोौसा पता 
| १- भंगषच्छब्दरहस्य 

२- गीताशब्दरहस्य 

| ३- उपनिषच्छव्दरहस्य 

| ४- भगवर्द्गीतोपनिषत्‌-नामरहस्य 
[ 


५- गीतानामनिरुक्ति 


7-5 गे ब्लड 


कह श्रीः कह 
3-गीैतानाममीमांस *ए३-- 


भ विज्ञान का अपूर्न कोश हमारा गीताशाख भाज विश्व में 'मीता” नाम से 
प्रसिद्ध है | चुकि गीता विज्ञानशासतर है, एवं विज्ञानधारा कारणात्राइ को लेकर 
0] दी प्रवाहित होती है , इसलिए गीताशाल के नाम के सम्बम्ध में भी हमें बि- 
ज्ञानदृष्टि से ही कारणबाद की मीमांसा करनी पड़ेगी | परमेष्ठी ष्ण के पृ्णी- 
चतार महापुरुष भगवान्‌ वाक्षुदेवकृष्ण के मुखपड्डन से ताक्विकरूप से विनिः- 
रत, एवं कृष्णद्वैपायव महामुनि व्यासदेव की लेखिनी से छुन्दोवद्ध बने हुए ईस गीताशाञ्र 
का 'भगवद्गीतोपनिषव”” यह पूरा नाम है। यही नाम सकोचभाव के कारण आगे जाकर 
“गीता” इन दो अक्षरों मे परिणत होगया है । उक्त नाम में भगवव-गीता-उपनिपते यह 
लीन विभाग हैं | इन तीनों ही विभागों के सम्बन्ध में तर्कत्रादी प्रश्न उठा सकता है। 





वासुदेव कृष्ण ही भगवान्‌ हों, यह बात नहीं हैं । कृष्ण वी तरेंद्र ब्यास-कपिल- 
कणाद-पतञ्ञलि आदि अनेक महापुरुषो की सदातनधर्मियोनें भगेत्रत्‌ शब्द से सम्बोधित 
किया है । परन्तु हम देखते हैं कि भगत्रान्‌ कृष्ण के गीताशात्र को छोडकर भगवान व्यास, 
भगवान्‌ कपिल'दि इतर महापुरुषों के जितने ग्रन्थ है, उनमें से किसी के भी आदि में मगबत्‌ 
शब्द का सम्बन्ध नहीं देखा जाता | व्यास विरचित महाभांरत पुराणादि को कोई भी भग- 
बवमहामारद मगव्वपुएण नहीं कहता । बाल्मीकिविरचिंत रामायण का औआजतंक्र भा- 
वतरामायण यह नाम न छुना गया। फिंए क्या कारण है कि आये साहिल में एकमात्र गीता 
शास्र ही ' मावद्वीता” शत्यादि रूप से भगवत्‌ नाम पूर्वक प्रसिद्ध इतना | अवश्य ही गीता 
सम्बन्धी इस भगव्रतशब्दव्यत्रह्दर का कोई मौलिक रहस्य होना चाहिए। 

यही अवस्था गीता शब्द की है| यदि गीता शब्द का अर्थ गान (गायन) है, तब तो 
इस शास्त्र का गीता नाम सर्वथा अग्रासंगिक दै | यद्यपि यह ठीक है कि किसी गुप्त कारण के 
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अनुसार कृष्ण संबीत के महाग्रेगी थ । खये नीताशारू में भी “वबंदानां सामव्रदोस्मि” यह 
कहते हुए समवान ने अयना संगीतंप्रेम प्रकट किया है। यही नहीं, जीव्नसेगिवी वंशी का प्रेम 
जी इस विफ्य का ऐ्ेपक है। परन्तु युद्धकाल में ससुपत्यित शोक अजन को भमवान्‌ ने 
वाच्यविशेषो के आधार पर ना साकर अध्यात्मविदयाक्ता उपदेश दिया होगा, यह एक उपहासालद 
कल्पना है | यदि गायनपरक न सान कर गीता शब्द को “कथितः?-“उक्ता” इस ग्रकार 
उक्ति परक माया जाता है तो फ़िर इस ऋूविड़ प्राणायाम की कोई आवश्यकता वहीं रहजात। 
फिर तो सीधे से शब्दों में “भ्गवतकषिता?-'“मगबद॒क्ता'-मगवद्धिरचिता 
किसी एक नाम को छुच लेता सरल पड़ता । फत्तत गीता शब्द भी ऋचस्य ही किसी गुर 
रहस्पोद्वाटन से सम्बन्ध रखने वाला सिद्ध होता दे । व्यासने किसी तम्वशिक्षण के लिए ही 
यह द्रविड़ प्रासायान किया है | 


इपनिषृत्‌ शब्द मी यही जटिल समस्या उत्पन्न करत 
रशयक, उपनिषद मेद से परोस्पेय देद के ४ विभाग माने जाते 
श्रन्तिम भाव है, ऋतएव इसे वेदाम्त कह्य जाता है । वेद के 
शब्द (आचीवों की दृष्टि नें) निरूढ नाना यया है | गीता वेद का अन्तिम भाग नदीं है, यह 
वी स्वेविदित है | उपनिषत्‌ शन्द का श्रुतिशाल से सम्बन्ध है | इवर दीनाशात्र श्रौततत्वों 
का अउुसरण करता हुआ स्पृतिशात्र है। कोई भी भारतीय विद्वान नीता को >तिशारू, कि- 
वा चंद का अन्तिम सान माननें के लिए तच्यार नहीं है | इच सद स्पष्ट एरिहि धतियों के रहते 
३ से कप्ते, एवं क्यों 
ह तीनों ही शब्द 
हमारे सन्ठुख एदा जटिल समत्या रख रहे हैं. | इस समत्या को सलझाने के लिए ही गीता- 
नामनीमांसाग्रकरण पाठकों के सामने आया है 
स्थार्थों का ही निरूपण होरा | 


हक, 


हुए भी गीता जैसे रूतिशात्र को एकमात्र श्रतिशाहू में निरूढ उपनिषत्‌ 


व्यवहत किया गया । इस प्रकार वीताशार्व के भगवत्‌-गीता-उपनिपत 


न्ट| 


श्र 
३ 


| 


इतमें ऋषश; उक्त तीनों विधानों के रह- 


अधकिपं००>>>>>मन्‍मक दव 





ब्दु 





प्र द्ध्ट ्रि 
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सब से पहिले हमें यही विचार करना होगा कि शात्रोंने “भगवान्‌” शब्द का क्‍या 
अर किया है। किन गुणों, किंवा शक्तियों से व्यक्तिविशेष भगवान्‌ कहलाने लगते हैं । वैसे तो 
आर्यजाति भगवान शब्द से प्रधानरूप से विश्वकर्म्मा ईश्वर का ही अहण करती है | ईश्वरतत्व 
गीता के-“यो लोकत्रययाविश्य विभर्सव्यय ईः्र/”? (गीता २१५१७ ) इस सिद्धान्त के 
अनुसार अव्यय पुरुष का वाचक है । यह श्रव्यय पुरुष, कित्रा ईश्वर सम्पूरी विश्व में व्याप्त 
रहता हुआ भी असह्ू है, भ्रवरिक्षत है, सर्वत्र एकरूप से व्याप्त है । जैसा कि गोपथश्षति 
रहती है--- 
सदर त्रिषु लिड्ेबु सवापु च विभक्तिषु । 
बचनेपु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययस्‌ | (गो "जा ०्पू०११६॥ 


इस प्रकार खखरूप से एऋरूप से व्याप्त रहता हुआ भी यह व्यापक झव्यय योगमाया 
की कृपा से अनेक रूप घारण कर लेता है| योगमाया इसे खण्ड खण्डहूप में परिणत कर डालती 
है| वही खण्डरूप, किंवा अशरूप “जाब” नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जैसा कि- ममैवांशों जीव- 
लोके जीवभृत) सनातन+” एगीता०१२॥७॥ “झंशो नानाव्यपरदेशाव” (ब््मछ्तू०२।३- 
४३)) इत्यादि बचनों से सिद्ध है | इसी खण्डभाव के कारण अबव्यय की ग्रातित्विक शक्ति तिरोहित 
होजातो है। योगमाया ही अव्ययख हूपदर्शन की महाप्रतिवन्धिका है। ईश्वर को जीव बना कर, जीत्र 
को ईश्वरमाव से च्युत करने वाली यही योगमाया है । योगमाया के आवरण से ही जीव अपने 
प्रातिस्विक व्यापक ईश्वराव्ययमाव के दर्शन में असमर्थ होता इआ दुःख पाया कर्ता है, जैसा 
कि-“लाह प्रकाश! सर्वस्य योगमाया समाहतः” (गीता०७१५) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। 
इसी योगमाया ने जीव को भगवच्छ॒क्ति से वश्चित कर खा है। 

उक्त मगवच्छृक्ति को प्राप्त करने के लिए योगमाया का आवरण हटाना आवश्यक है। 
इस भावरण के हटते ही उसी अकार अव्यय की प्रातित्विक शक्तियों का विक्रास होजाता है, जैसे 


फ्र३ 
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कि मेघावरण इतने से नित्य प्रकाशित सूर्य प्रकट होनाता है। बच्त जिम्न जीत्र में बिवा किसी 
प्रयास के जन्मकाल से ही योगमाया का आवरण हटा हुआ रहता है, वही जीव अपनी शक्तियों के 
प्रभाव से भेगदान फकहलाने लगता है। ऐसे ही जीत्र महापुरुष, अमानवपुरुष, अवतार आदि 
नामों से सम्बोधित हुए हैं | अत्यय पुरुष में प्रचानरूप से ज्ञानश क्ति, क्रियाराक्ति, एवं बलश क्ति 
(अर्थशक्ति) यद्द तीन महाशक्तिएं प्रतिष्ठित हैं। इतर अवान्तर सब शक्तियों का इन्हीं तीनों शक्तियों 


(5 


अन्तमाव है। इसी शक्तित्रयी का दिगइशन कराती हुईं उपनिषच्छूति कहती है--- 


न तस्य काय करण च विद्यने न तद्समश्राभ्यधिकश्च क्षयते | 
पराष्य शक्तिविविषत श्ूयते खामाविकी ज्ान-बल-क्रिया च ॥। 
(खवत्ता> उपश्द।या) । 

परिभाषाविज्ञन के अनुसार पर शब्द अज्यय का वाचक है, अतएवं उस की उत्त ज्ञाना- 
दि शक्तिए पराशक्ति नाम से व्यवहन हुईं हैं | इन तीनों में प्रत्येक की अवान्तर अनेक शाखाएं हैं। 
इस प्रकार इन तीन का आगे जाकर अनन्तशक्तियों पर पर्य्र्तान होता है। इसी शक्त्यानन्त्य को 
सूचित करने के लिए “विविषेत्र क्षयते ” कहा गया है | इसीलिए अव्ययेश्वर अनन्तशक्तिमान्‌ 
कहलाता है। इन अनन्तशक्तियों में ६ शक्तिएं हीं “भा” नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हीं ६ ओके 
आधार पर भगर्च्छब्द प्रतिष्ठिन है । भगव्रत्खरूपसंपादिका, भगानमिक्ता इन्हीं ६ ओ विशेष 
शक्तियों का उल्लेख करते हुए अमियुक्त कहते हैं--..- 

ऐथस्येस्य समग्रस्य, धम्परष, यशसः, श्रियः 
शञान-पैराण्ययोश्रेद परणां भग इतीरणा॥ 
रु जा + 

सम्पूणे ऐश्वर्ये, धस्म, यश, श्री, ज्ञान, चैराग्य, यह ६ शक्तिए हीं “भग” कहलातीं 
हैं, एवं जिम में यह भग रहते हैं, वह भगवान कहलाता है। चूके यह शक्तिए श्रग्ययेश्वर की प्राति- 
न का के द्क है] ॥ चय 4 े 
लिक शक्तिए हैं, एवं- इवरः सवेभूव,नां हद्देशे5आुन तिप्नति” ( नीता १ ०१६ १)के अनुसार 
जड़, चेतन सब भौतिक पदार्थों के केन्द्र में भगशाली ईश्वारत्यय अतिष्ठित है । इस दृष्टि से विश्व 
5०, अप तनों ्पू केक ह 

भी पदाघ॑ भग करते हैं यः 

के सभी पदायों को हम भगवान्‌ कइ सकते हैं। समष्टि-व्यष्टि रूप से उमयथा सब्र कुछ ब्रह्म .का 


बडे 


बहिग्डु दृष्टि “ह। माध्यभूमिका ॥&« भगसम्पत्ति 

प्प्च्च्य्य्य्स्च्य्य््य्य्य्य्यय्स्य्य्प्स्य्स्स्स््य्स्स्स्ट्ल्ट्ल्ट्स्स््स्व््ल्य्स्स्न्ट्टिडज्टिडटलटलजट++--..क्‍..त+- 
दी-वैभव है | “सर्व खल्विदं त्रह्म"-“ब्रह्मेवेद सर्वेम” श््यादि अ॒तिएं इसी अह्मव्यापकता का 
स्पष्टीकरण रहीं हैं । 











कसा काका या 





ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार आत्षमज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति मानी गई है । कारण इस का 
यही है कि सूद्य-चन्दर-अभि-विद्युत-तारक भादि भृतज्योतिएं जहां प्रकाशित व्तुश्नों का 
दी ज्ञान कराने में समर्थ हैं, वहां आत्मज्योति (ज्ञ नज्योति) प्रकाश, एव श्रन्धकार दोनों का ज्ञान 
करवाती है। भूतप्रकाश की सत्ता में आप अन्धकार नहीं देख सकते। परन्तु भाक्मप्रकाश में आप 
दोनों का ज्ञान ग्राप्त कर रहे हैं। साथ ही में भूतप्रकाश की प्रतिष्ठा भी आक्षप्रकाश ही है | ज्ञान- 
ज्योति के आधार से ह्वी उक्त पांचों भूतज्योतियों का परिज्ञान होता है | अतएवं हम इस ज्ञावा- 
व्यक शआत्मज्योति को ज्योतिषां ज्योतिः कहने के लिए तय्यार है। जैसा कि श्रुति कहती है--- 


न तत्र सूय्यों भाति न चन्द्रतारके नेमा विद्यतो भान्ति कुतो5यमम्मि;। 
वमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदे विभाति ॥ 
(मुग्डको ०२)२६)। 


ज्योतिषां ज्योतिर्नेत्षण भाव्मज्योति खयं प्रकाशित है, अतएव हम इसे स्वज्योति 
कद्ने के लिए तय्यार हैं। बस जो तेल सूर्य की भांति अपने आप भासता रद्दता है, अपने आप 
प्रकाशित रहता है, वही तत्व (आत्मश्योति) “भासते” के अनुसार “भर” नाम से अतिद्ध है । 
अथवा जिप तत्व के आगमन से मनुष्य भायुक्त (चेतनायुक्त >यक्ाशयुक्त-ज्योतिष्मान्‌) बन जाता 
है, जो तत्व मनुष्य में प्रवि्ट होकर उसे तेजल्ली बना देता है, वही तल “येनासों भावि” इस 
व्युत्पत्ति से “भाप” कहलाता दे | आत्मज्योति का ही नाम “भम्‌” है । जिस के द्वारा यह 
“परम” प्राप्त दोता है, दूसरे शब्दों में जो शक्तिबिशेतष “मम प्राप्ति के साधक हैं, उन शक्ति- 
विशेषों को ही-“येन मे प्राप्यते” इस व्युततत्ति से “भंग” कहा जाता है | धर्मम-ज्ञान-वैराग्य 
ऐशर्य-यश-श्री यह ६ पम्मे ही में आपि के द्वार हैं। इन्हीं ६ भो के कारण महुप्य में भाव को 
प्राप्त द्ोता है। ऐसी दशा में दम अवश्य दी मंग्राप्तिसाधनभूत दक्ष ६ श्रों धम्मों को भग शब्द से 
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चहिंरब्नटष्टि “छाभाष्यमूमिका (० - प्रतदन्द्ी 
सम्बोधित करने के लिए तय्यार हैं । जिप में यह मग विफंसित रहते हैं, वही पहापुरुष भग-' 
वान कहलाता है । 
पृवेक्रथनानुसार जब सभी ग्रासी ददयत्य माशाली अग्यय प्रतिष्ठा.के कारण भगवान्‌ 

हैं, तो इस भगवत्‌ शब्द में क्या विशेषता है £ इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए भग के प्रति- 
दन्दीभावःका स्वरूप जान लेना आवश्यक दोगा। राग-द्वेष, संमोह, श्श्मिता, अभिनिवेश 
इन चारों की.समश्टि अवियात्रु द्ध है। एवं वेराग्य, ज्ञान, ऐम्वर्य्य,-धर्मम इन चारों की समष्टि 
विद्यावुद्धि है। अब्ययात्मा के विद्या (ज्ञान) एवं कम्प नाम के दो धातु हैं । द्विधातुमूत्ति अव्यया-, 
त्मा-ही हमारा प्रत्यगात्मा है, इसी का नाम हृदयत्य “ईश्वर” है | इस के अतिसन्निकट विज्ञार 
नात्मा नाम॑ से प्रसिद्ध बुद्धि प्रतिष्ठित है ।-इसी बुद्धि में उक्त चार विद्याभाव, एवं चार-अविद्याभादर 
व्यतिक्रम से प्रतिष्ठित रहते हैं | 


बुद्धि में अवश्य ही विद्या (ज्ञान), अविया (अज्ञान) दोनों में से एक भाव नित्य प्रतिष्ठित 
रहेगा | साथ ही में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अव्ययात्मा के विद्याभाग से बुद्धि का विद्या- 
भाग प्रवल रहता है, एवं कर्म्मधातु से बुद्धि का श्रविद्याभाग प्रवल रहता है । इसी प्रकार बुद्धि के 
विद्याभाग से अव्यय कार्यवदयाधातु प्रसन्न रहता है, एवं बुद्धि के अविधाभाग से अव्यय का कम्मे- 
धातु प्रसन्न रहता है। यदि वेराग्य, ज्ञान, ऐश्य्ये, धर्म्म-इस: चारों विद्यादुद्धियों का द्विधातुमूर्ति 
अव्यय के विद्याभाग के साथ योग करा दिया जाता है तो बुद्धियोगनिष्ठा-आ्रप्त हो जाती है [. 
टीक- इस के विपरीत यदि राम-द्वेष, संमोह, अस्मिता, अमिनिवेश इन चारों अविद्याबुद्धियों का 
द्विधातुमृत्ति अव्यय के कर्म्म भाग के साथ योग होजाता है तो चुद्धियोगनिष्ठा मिर जाती है। . 7 


बुद्धि और प्रत्यगात्मा के मध्य में अविद्यारूप पाप्मा का आवरण होजाता है । यही 
अविधावरण दुःख का मुल' कारण है। इस आवरण को हंटाने की शाक्त 'एकंमात्र बुद्धियोगः की* 
दी है | उक्त बुद्धियोग से कर्म्म से उत्पन्न होने वाले अविद्याबुद्धिरूप पाप्पाओं से 
अपने आप निरईत्त होजांता है | वैश्य बुद्धियोग से रांगद्वेषातमेक आाव 
दामक-अज्ञानावरण, ऐश्वय चुद्धियोग से श्रत्मितालक्षंण आव 


उत्पन आवरण: 
(णँ, ज्ञनबुद्धियोग से संमो-० 
रण, एवं धम्भबुद्धियोग,से अंभिनिवेश- 
ष्दं 


प्हिरड्गच्ष्टि “यो साप्यमूमिका छू परमात्मज्योति 


ने अफलओ अनरननररजनग#ग-ग#ऋग2>+० 03 नन-->+++ “० 
ना 
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लक्षण आवरण हट जाता है| इस अविद्यात्मक आवरण के हटने का परिणाम यह होता है कि 
अन्ययात्मा में प्रतिष्ठित भग नाम के जो स्ररूप धर्म हैं,-वे आवरण से रहित होते हुए विज्ञानात्मा 
पर पूर्ण अनुग्रद्द करें डालते हैं; यही आत्मसाक्षातक्ा' । बुद्धिसहकत कम्मात्मा का बुद्धियोग 
द्वारा प्रत्यगात्मसम्पत्‌ प्राप्त कर लेना ही आत्मसाक्षावकार है। कम्मात्मा लक्षण जीव पर अल्ग- 
स्मलक्षुण मगधम्मीवन्छिन् हृद्यस्थ भगवान्‌ का यही“अनुम्रह-है। इसी अलनुग्रह्न से अ्व्यय की मग- 
सम्पत्ति का उपभोग करने में समर्थ वनता इथआ बुद्धियोगस्थ कम्मीत्ा महापुरुषकोटि में आता 
डुआ भगवान्‌ बन जाता है। प्रत्यगात्मा का वह प्रकाश उच्च आत्मा के विद्याभाग से इसी बुद्धियोग 
रा प्रादुर्भूत होती 


हमने कहा है कि सूथ्य-चमन््र-विद्युतादि पांचों भूतज्योतियों की प्रतिष्ठा प्रत्यगार्मज्यो- 
ति है| इस सम्बन्ध में यह भ्रौर जानलेना चाहिए कि प्रकृति मण्डल में अत्यगाह्म॑लक्षण यद्द पर- 
मात्मज्योति सर्वप्रथम विश्वकेन्द्रत्य खज्योतिगन सूर्य में ही अबतीण होती है। इसीलिए पांचों भूत- 
ज्योतियों में सूर्येज्योति को ही मुख्य माना गया है । सूर्यसत्ता आत्मसृष्टि की परिचायिका है, एवं 
सूय्याभाव प्रलयकाल का सूचक है। वह परमात्मज्योति पहिले सूय्य में आती है, सूर्रश्मिद्दार | 
बह हमारे मूताव्मा नाम के कम्मीत्मा में प्रतिष्ठित होतो है । कहने का तालय्ये यह हुआ कि हृंद- 
यत्य ईश्वर का हमारी अध्यात्मसंस्थां के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर सँय्य के द्वारा ही हो | 
है। सौरत्रिलोकी नाम की रोदसी त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं, उन सब की मृलग्रतिष्ठा सूब्य ही 
है। इसी पोरंम्परिक आर्मिसंम्बन्ध को बतलाती हुई श्रुति कहती है-+ 


१-हिरण्मये-परे' कोश विरजे ब्रह्म निष्कलम:। 
तच्छुश्र ज्योतिषां ड्योतिरायुर्पासते5स्ठुतम्‌ ॥ (मुर्ढकी ० %९।४)। 
-२-यत्रा सुपर्णा अम्रतस्थ भागमनिभेषे विद्थाउमिखरन्ति | 
ड़ इनो विश्वस्य भुबनस्य गोपा; स मा घीरः पाकमन्वाविवेश ॥ 
द .... (ऋकछ सं० श१दआ२१) । 


२५७, 


ए 
बहिरजुरृष्टि “0 साष्यमभूसिका ॥&* सुपण 
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-.. ३-यस्मिन्‌ दत्ते मध्वदः सुपर्णों निविशन्ते छुब्ते चाधि विश्वे । 
तस्येदाहु। पिप्पलं खा्नग्रे तन्नो नशध्यः पितर न बेद ॥ 
हु (ऋक्‌ू स० (१६४।२२।) । 


“तय क्श्वावाचीनमादियाव सर्वे तन्मृत्युनाप्म” (शत्त० १०।५।१४ ) 
इस निगम के अनुसार सूर्य से नीचे नीचे का सारा प्रपद्न मृत्यप्रधान है, एवं सूर्य से 
ऊपर ऊपर का सारा विवर्त अमृतप्रधान है। जिस प्रकार एक छुपरा ( पक्ती ) अपने पक्षों से 
आकाश में बड़ी दूरतक दौड़ गाता रहता है, एवमेव सूर्य्यत्रिग्व को आधार मान कर चारों 
ओर लोकालोक स्थान तक व्याप्त रहने वालीं सूर्यरद्धिमएं अ्रमृत एवं मत्यैलोक में संच'ण किया 
करतीं हैं | इसी संचरण साहश्य को लक्ष्य में रखकर इन रश्मियों को सुपर कह्दा गया है। सूर्य्य 
से ऊपर रहने वाला अ्रगृतभाग आत्मज्योति है, इस ओर जाने वाली सूस्यरश्मिएं अमृतात्मा के 
अशरूप ज्ञानज्योति को अपने उदर में लेकर उसे विज्ञानद्वारा सूय्यज्योति में प्रविष्ट करती रहती 
हैं| यद्द प्रक्रिम अनवरत चलती रहती है | आगे जाकर यह इन ( सूर्य ) इन्हीं रश्मियों के 
द्वारा अपने से नीचे प्रतिष्ठित मृत्युलोक के भौतिक रस का खये भी पान करता रहता है, एवं 
इस भौतिक रस से मृत्युज्ोक में <हने वाली प्रजा का भी पोषण किया करता है | 


इस प्रकार रश्मियों द्वारा ऊपर से अमृतरस, एवं नीचे से मर्त्वरस दोनों को लेकर 
अप्त-हृत्युमप बनता हुआ सूये विश्व के मध्य में अपनी सदस्र किरणों से तप रहा है | अमृत- 
लोकस्थ विज्ञानज्योति से युक्त यद्द सूर्य रश्मिद्वारा इस प्रथिवीलोक में बुद्धि का प्रव्धक बनता 
इआ बुद्धिरूप से ही हमारी अ्याक्संस्या में प्रविष्ठ होता है । श्रमृतलोकस्प चिदात्मज्योति 
सूस्ये में आकर सूर्यहथ भूतज्योति से संश्लिष्ट बनकर भूतज्योतिप्रधान बन जाती है | यही 
सौरभूतज्योति पृथिवीलोकस्थ मनुष्यशरीर में रश्मिद्दारा ग्रविष् होकर बुद्धिरूप ज्ञानज्योतिख- 
रूप में परिणत हो जाती है । 

ताहपय यही हुआ कि सूर्य से उसपार ज्ञानज्योति है, इस ओर 'हमारा मौतिकशरीर 
है, दोनों दे मध्य में सूर्य है। ज्ञानज्योति सूर्य में आकर तदूरूप में परिणत द्ोजाती है । 


श्प्द 


इहिरज्ञराष्ट '॥0। भाष्यभूमिका $+० छुपे 
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चह्मूं से शनज्योतिरगर्मिता जो भनम्यो रश्मद्यता हसारे भौतिकशरीर में आती है, वही 


इमारी आध्यात्मिक ज्ञनज्योति कइल।ती है | “यत्रा सुपण[१०१ इल्शादि मन्त्र का यही दिप्कर्ष है। 


अल्यइपत्थ, कमाश्वत्थ मेद से आध्यात्मिक विज्ञान में दो वृक्ष माने गए हैं । बल्मा, 
अत्य का ईखरतन्त्र, जिंदा प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध है | एवं कर्माश्वत्य का जीव्तस्त्र, क्िश वि- 
इतितन्त्र से सम्बन्ध है। इन दोनो में से “यह्पिन हते मध्पदः छुपर्ण/” इलादि मन्त्र में 
जीवसस्था सम्बन्धी कमोश्व्रत्य का ही ग्रइण है। सचित कम्मों के आधार पर जन्मकाल में 
नवीन नत्रीन कम संस्कारों का संचय, पुनः जन्म, पुनः संस्कार, रक्रतत परिवर्तित इस कर्म्मे- 
संतान का ही नाम कर्माश्वत्यवृक्त है । इसी कर्मदृत्त पर जीवात्मा प्रतिष्टित रहता है | इस चृक्त 
पर प्रतिष्ठित जीवात्मा शुमाशुभकर्मो का फल भोगा करता है। अतएव इसे मध्चद कहा गया 
है | बुद्धि भोगसाघन है। यह वुद्धितन्म साक्षाद आध्यामिक सूये है | इस आध्यात्मिक सूर्य 
से दो प्रकार की रश्मिएं निकलतों हैं| रश्मिएं एक ही तरंद् की हैं। केवल भोगमेद से इन 
की दो अत्रस्थाएं हो जाती हैं । जाग्रदवस्था में यइ रश्मिएं विश्वान्तगत बहिरद्न विषयों का 
रसाखादन करती हैं । एवं वुपृष्तिकाल में, (जब्र कि इन्द्रिययहिित मन अपने ऐन्द्रियक 
विषयों से हट कर चुद्ठि में विलीन होजाता है, यह बुद्धिरशिमिएं आत्मा में विलीन होती हुई) 
विशुद्ध श्रात्मा का ही उपभोग करतीं हैं| आनन्ंदानुभव का द्वेतमात्र से सम्बन्ध है । इधर सु- 
चृप्ति में दैतमाव तिरोहित दो जाता है | अतए॒त्र जैसा शनुभव्र जाम्नदवस्था में हमें विषयानन्दो- 
पभोग में होता है, वेसा अलुभव सुषरप्ति में आत्मानन्दोप्भोग में नहीं होता । दूसरे शब्दों में 
जाप्रदन्‍स्या में समृद्धानन्द है, सुपुष्ति में शब्तानन्द है| पहिला आनन्द विपयनन्‍्द है, दूसरा 
श्त्मानन्द है | पहिला आनन्द अशान्ति का मूल है, दूसरा आनन्द शान्ति का दूत है | 
पहिले आनन्द से थकान होती है, दूसरे आनन्द से पकाच मिट्ती है । जब बुह्लिरश्मिएं आत्मा- 
मम्द में विलीन दो जातीं हैं तो सुप्ुष्ति हो जाती है। जाग्रदव॒स्था के उपक्रम में चुन वे रश्मिएं 
विश्व की ओर प्रवृत्त होतीं हुई ख ख्‌ ऐन्द्रियक विपयग्रदरण में सलग्न वन जातीं.है। जिम्त की 
बुद्धि अपने विज्ञानजनक उस आत्मतत्त को मुल्ञ बना कर विषयों में भ्नासक्ति पृवेक अ्रदृत्त 


4 


वहिरद्गधृष्टि ॥ 58 साज्यमुमिका ॥&* पितरथआंत्मः 
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होती है, उसे शुभ फल्न मिलता है । ठीक इसके विपरीत जिस की बुद्धि अपने पितर शत्मा को 
विस्पृत करके विषयों में आसक्ति पूर्वक प्रदत्त होती है, वह उस उत्तम फल को ग्राप्त काने में 
असम रदता है । दूसरे शब्दों में आत्मानुगामिनी बुद्धि भमवदखरूपसम्पादिका है, ऐसे दी: 
व्यक्तियों को अम्ृतात्मा का ज्ञानरस मिलता है । विशुद्ध भोगानुगामित्री बुद्धि भगसम्पत्ति से 
आ्युत कर देती है | इन्हीं दोनों परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करती हुईं श्रुति कहती है- 


पराश्वि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मृस्तस्माद पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्विद्धीरः प्रसगात्मानमक्तदाटत्तचत्तुस्दतलमिच्छन्‌ ! 
( कठोप० २॥४।१ )। 


श्राक्ा के साथ बुद्धि का योव करादेने से परमानन्द सम्भत्ति प्राप्त हो जाती है, भमचत्‌- 
पद ग्राप्त हो जाता है, यही निष्कर्ष है | द्वितीय मंत्र इसी अर्थ का ग्रतिपादन करता है । इस 
वक्तन्य से यह भलीभांति सिद्ध होनाता है कि अम्ृत-मृत्युभर्य बिश्व केन्द्र में प्रतिष्ठित, अतएव 
अमृतमृत्युमय सूथ्य पथित्रीलोकस्थ मनुष्य में वुद्धिरूप से (रब्िमद्वारा) प्रवेश करता है । यहो 
बुद्धि मेरा विज्ञानात्मा है | इसी विज्ञान के ब्ल पर में अपनी शरीरयात्म का सच्चालन करने में 
सम बनता हू। चूंकि बुद्धि का उपादान सूर्य्य है, अतएव बुद्धि में भाठ प्रकार के घम्म उत्पन्न 
होजाते हैं | सूर्य्य में जितना सा अगृतात्ममूलक अमृतभाग है, उस से तो वैराम्य-ज्ञानादि 
चार प्रकार के विद्यामाव उन्नन्न होते हैं | एवं जितना सा मर्व्यभाग है, उस से रागद्रेप-मोद्दादि 


बार प्रकार के अवियामाव विकसित होते हैं। ऋ्मप्राप्त पहिले मगवत्ता सम्पादक विदयाशुद्धि- 
भावों का द्वी विचार कीजिए | 


.. (इली विधाबुद्धि वेराग्यलंक्षणा है। पुत्र, कलत्र, बनदु, भतुचर, पछ, ख्री, एह, वित्त, 
रएयवैमव, बद्ध, अलड्भारादि लोकिकसमुन्नतिमूलक मौतिक परिकरों के प्रति अपनी बुद्धि को 
सर्वया उपेक्ष॑णीय बना डालना ही वेराग्य है। जो व्यक्ति इन लौकिक वैभवों को तुच्छु इष्टि 
से देखता है, विश्वास कीजिए उस का आत्मा सम्पूर्ण वैमदों से विशाक्ष हे; कितने दीं मनुष्य दस 
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रुपये के लाभ से ही प्रसन्न होजाते हैं । कितने हीं ऐसे भी हैं, जिन की दृष्टि में दस लाख का भी कोई 
महत्व नहीं है| मानना पड़ेगा कि इस की आत्मा अधिक विशाल है। ऐसी दशा में जिसने 
संसार के सम्पूर्ण वैभव का तिरस्कार कर डाला, उप्त की महत्ता का तो कहना ही क्या है | यही 
पहिली भगवत्व सम्पत्ति है। संसार का वैभव जिस महाघुरुप की दृष्टि में सर्वथा नगण्य है, वह 
अवश्य ही भगवान्‌ है | 





दूसरी विद्याबुद्धि ज्ञानलक्षुणा है | यों तो सभी को थोड़ा बहुत ज्ञान है, परन्तु न तो 
हम इस सामान्य ज्ञाग को भग ही कह सकते, एवं न ऐसे ज्ञानी को भगवान्‌ द्वी कह्य जासकत!। 
यदपि ज्ञान की अनेक धाराएं हैं, परन्तु अभी दो ज्ञानधाराओं की ओर ही पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया जाता है। एक द्रुष्ट्रवलत्तण ज्ञान है, दूसरा स्मृतिलत्षण ज्ञान है। प्रत्यक्तर४- 
ज्ञान पहिला ज्ञान है, एवं शब्दग्रन्थजनित ज्ञान स्पृतिलक्षण ज्ञान है । “बिद्युत्‌ में इतनी शक्ति है, 
यह शक्ति है, इतने समय में इतनी खच होती है” यह घुन लेना स््वृतिलक्षण ज्ञान है, एवं खय 
परीक्षा द्वारा प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना पहिला ज्ञान है। ध्योरी 277007 जान लेना दूसय ज्ञान है, 
प्कृटिकलवर्क 07४०४5७| ज़०४८ पहिला ज्ञान है | विज्ञानद्वारा आजमाइश किया इआ ज्ञान 
प्राथमिक है, एबं अ्रतिज्ञान दूसरा है । इन दोनों में प्रथम ज्ञान को ही “ मग” कहेंगे । 


अस्मदादि साधारण मनुष्यों का ज्ञान स्मात्तज्ञान है। हमनें केवल सुन कर ही उस विषय 
पर विश्वास कर लिया है, कभी परीक्षा नहीं की है । इसीलिए हम भगवान्‌ नहीं कहला सकते | 
जो मनुष्य जिस अर्थ का द्रष्ट (परीक्षक-अनुभवकर्ता-साक्षातकत्ता) होता है, वह उस अर्थ में 
“तन्न भवाव” कहलाता है। वही उस विषय के निर्णय में प्रमाण माना जाता है | तन्र भवान्‌ का 
अछ्रार्थ दै, “उप्त मे आप” | आप शब्द महत्व का सूचक है। किसी विषय को जानने वाला 
उस विषय की अपेक्षा से तभी महान्‌ कहला सकता है, जब कि वह उस विषय का साज्षातृ- 
करता हो | पहुंचवान को द्वी सस्क्तसादित्य में आप्त कह जाता है, प्राप्त को ही आप्त कह्य जाता 
है | एक मनुष्य ने आत्मसाक्षात्‌ कर रखा है, दूसरे ने शब्दद्वरा सुन भर रक्‍्खं है । दोनों में 
साक्षातकार करने वाला दी तत्र भत्रान्‌ कह्य जायगा, एवं झात्मसम्बन्ध में इसी आप्त का उपदेश 


5९ 





चहिरज्भट ”. >«झ भसाध्यमसूसिका ॥छल- आंप्तपुरुष 





सर्वमान्य होगा | आत्मविद्या के साथ ही तत्र मचान्‌ मूलक आप्तभाव का सम्बन्ध नहीं है। अपितु 
संसार के सभी मनुष्य अपने अपने द्रष्टत्वलक्षण ज्ञान की अपेक्छा से तत्र भवान्‌ बनते हुए आछ 
हैँ, और वे अवश्य द्वी उन उन विषयों में प्रभाण हैं | कोली, चमार, घोभी, नाई, चोर, वेश्या, 
डाकू सब अपने अपने विषयों में तत्र सवान्‌ हैं । आप्त शब्द का किसी नियत व्यक्ति, किंवा नियत 
विपय के साथ ही सम्बन्ध नहीं है । अपितु जो जिस विषय का द्रष्टा है, (चाहे बह किसी जाति 
का हो) उस विषय में वही आप्त है | इसी अमिप्राय को व्यक्त करते हुए-“आप्नोपदेश! शब्द: 
इस गौतमसूत्र का भाष्य करते हुए वात््यायन कहते हैं-- 

“आप्रः खल्लु साज्ञावक्नतपम्मो, यथाधथरृश्स्या्थर्य चिख्याप- 

यिपया प्रयुक्त उपदेष्ठा । सात्षावकरणपथरस्या 5 5प्रिः । तया प्रव- 

तते इत्याप्त) | ऋष्याय्यम्लेच्छानां समान लक्षण, तथा च 

सर्वेषां व्यवहाराः प्रवत्तेन्ते” ( व!०भा०“" ११७) इति। 


उ्त द्रष्हलक्षण ज्ञान को भी हम दो भागों में विभक्त करेंगे। एक अतीन्द्रियपदार्थ- 
ग्रष्ट्वलत्तण ज्ञान है, दूसरा इन्द्रियसापेक्षपदायद्रष्टृत्वलक्त॒ण ज्ञान है। आप्तता दोनों में हीं 
समान है, परन्तु भगवत्ता में विषमता है। चक्षुरादि इन्द्रियो के प्रयास से जिस ज्ञान का प्रत्यक्ष 
किया जाता है, वह इन्द्रियसापेक्ष ज्ञान है। मौतिकप्रपश्च से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी आवि- 
प्कार हैं, सव का इसी से सम्बन्ध है । परन्तु जहां हमारी देहेन्द्रिएं काम नहीं देस करती, वहां यह 
ज्ञान व्यथ सिद्ध हो जाता है। भूत-भविष्यव्‌-स्वर्ग-नरक-आत्मा-परमात्मा आदि कई पदा- 
रथ अतीइर्द्रिय हैं | इन के सम्बन्ध में मौतिक विज्ञन अवरुद्ध है। यहां केवल तपोमूला योगगजदृष्टि 
ही सफल होती है । इसी को दिव्यदृष्टि, आपैदृष्ि आदि नामों से सम्ब्रोधित किया गया है | यही 
जान “भग” कहलाएगा | जो अपनी दिव्यद्ष्टे से सर्वथा परोक्ष, एवं इन्द्रियातीत विषयों का 
साक्षातकार करने में समर्थ है, उसी का यह ज्ञान अतीर्द्रयपदार्थप्टल्वलक्षण ज्ञान है। यही ज्ञान 
भग शब्द से अमिग्रेत है । ऐसे ज्ञानी हीं मगवान्‌ कहलाते हैं| इसी दिव्यदृष्टि का खरूप बतलाते 
हुए. अभियुक्त कहते हैं--. 
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जहिर्डदृष्टि 3। « भाष्यमृमिका ॥छ« आत्मवत्त 
न्स्स्च्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्य्य्स्स्य्प्प्प्स्प्स्स्प्प्स्स््च््य्य्स्य्स्य्य्य््च्य्य्प्प्प्स्प्स्स्प्स्च्प्स्््स्स्स्स्स्ट्ट््ल्््ट्टट 
आविभूतप्रकाशानामनभिष्लुतचेतसाम्‌ 
अतीतानागतज्ञान मत्यक्षान्न बिशिष्यते ॥ !॥ 
अतीन्द्रियानसंवेद्यन्‌ पश्यन्त्यापेंग चत्तुपा 
ये भावाव, दचन तेपां नानुमानेस वाध्यते ॥२॥ 


तीसरी विद्यावुद्धि ऐश्वय्येलच्रणा है। खत.सिद्ध, एवं योगसिद्ध अखिमा, महिमा; 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिलल, वशित्व इन आठ सिद्धियों की समष्ि ही ऐश्वर्स्य 
नाम का तीसरा भग है | बस्तुत३ इन आएठों का ईश्वरसेस्था से ही सम्बन्ध है ।चलतत्व को आत्मा, 
द॒व॑ वित्तमेद से दो भागों में चाट जासकता है | आत्मवल खतन्त्रवल है, वित्तल आश्रित 
बल है । शरीर इकि आत्मा का वित्त है, आत्मा की सम्पत्ति है, अतएवं शरीखल का वित्तवत्र 
मे द्वी अन्त्मीव मान लिया जाता है | इन द्वोनों में आत्मवल ऐश्रर्य है, एवं वित्ततल को श्री 
कह्य जाता है। ईश्वर सम्बन्ध से ही यह आत्मवल ऐश्वर्य नाम से सम्बोधित हुआ है । 


वही ईश्वर छोटे से छोग कीटाणु बना हुआ है, पही इस का अगिमाभावर है। वही 
मह्दाविश्व रूप में परिणत होरहा है, यही इसका भूषामाव है । संसार में जो भारी से भारी 
पदार्थ डै, वह भी ईश्वरीय शक्ति ही है, एवं इच्तकी से हलकी वस्तु भी वही है । वह 
एक स्थान पर बैठा हुआ ही सम्पूर्ण पदार्थों को अपनी सीमा में लिए हुए है, यहीं प्राप्ति- 
भाव है । वह बाहर भीतर सब स्थानों में यथेच्छु बिह्डार कर रहा है, यही इस का प्राक्राम्य 
भाव है । वह अन्त्यमी सब का शास्ता वन रहा है, यही इस का ईशित्व है। उस सृत्रा- 
त्याने अपने नियतिदण्ड से सब को वशवत्तों बना रखा है, यही इस का वशित्व है । 

जीव न अग़ु से अगु वन सकता, न महान्‌ से महान्‌ वन सकता । जीवात्मा 
(मनुष्य) अपनी शक्ति से उतना ही रहता है, जितना कि वर उस के तिभुणमहान्‌ में पहिले 
से नियत रहता है | यदि किसी मनुष्य में यह शक्तिएं जन्मकाल से ही देखीं जातीं है तो उसे 
मनुष्य न कद कर ईश्वर कद्दा जाता है । यदि किसीने योगप्रक्रिणविशेष से उक्त सिद्धिए 
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ब्राप्त कीं हैं तो उसे योगी कहा जाता है| 

आ्शवर की इन आठों सिद्धियों का देवयोनियों पर अलुश्रह होता है । यक्षु- 
शत्षस-पिशाच-गन्धवे-पितर-ऐन्द्रआाज[पय-ब्ाह्म इन आठों देववोनियों का निवासस्थाक 
चान्द्रधरातल है | इन में जन्मकात से ही यह सिद्धिए विद्यम्मन रहतीं हैं | ममुप्य भी प्रक्रिया 
विशेष स्ले इन्हें प्राप्त कर सकता है, जैसा कि निम्न लिखित निदशनों से स्यष्ट है! 


१--आरशै मा 4-2 


अशुता को ही अखिमा कहते है । इच्छामात्र से छोटे से छोठा शरीर बना लेना आ 
शिमा सिद्धि है । योगशाल्रेक्त मन:संयमसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती दे । इसी सिद्धि के बल पर 
पवनपुत्र मारुति (हनुमान ) अति सूच्मशरीर बना कर सुरसा के शरीर से गहर निकलने में 
समर्थ हुए थे । इसी शरीर से राक्षसों की इछ्ि से बचते हुए उन्होंने लड्ढा में सीदा का 
शअन्वेषण किया था | 


[+ 

डेज्साहम! 
महिमासिद्धि अखिमसा के ठीक विपरीत है । शरीर का यथवेच्छु वढ़ा लेना ही महिमा 

है | चाक्षुप मध्वतर में होने वाले जल्प्रलय में मत्त्यरूपधारी मौम विप्णुने इसी के ग्रमाव से 
अति शीघ्र अपना नहाविशाल शरीर बना डाला था । इसी शरीर के श्राश्रित रहने वाली नौका 
पर बैठकर कतिपय महर्पियों के साथ चाक्षुष मनुने जलौध ( समुद्री तफान ) से आस पाया था 
( देखिए शत, ब्रा. 5॥१॥१ )। इसी के प्रभाव से हनुमान ने उुसा की शरीर वृद्धि के साथ 
अपना शरीर बढ़ाया था | 
३-गरिप्री| <<छडक्र--. 

हि शरीर को वेद भार वना लेना ही गरिमा है। माता छुन्‍्ती, एवं सती द्ौपदी मे 
साथ पाँची पाण्डब १४ वर्षों के लिए बन में निकल गए थे | परिण्रमण करते करते यह लोग 

द्छे 


पहिरज्गदृष्ठि ०७। साष्यमूमिका ॥क- मिद्धिनिदशेन 
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एक बार एक ऐसे सरोवर के पास जा निकले, जिप्तमें एक छुन्दर कमल का पुष्प तैर रहा था। 
द्ौपदीने लालसा प्रकट की कि मेरे लिए पुष्प और आने चाहिएं । इस नारीहठ के कारण 
भीम को जाना पड़ा । खोज ही खोज में यद्द निषथ पर्वत पर जा पहुंचे | वह मारुति पढिले 
से ही बैठे थे | उन्होंने अपने वरपुत्र भीम के चल्लामिमान को दूर करने के लिए इसी गरिमा 
का आश्रय लिया। हनुमान ने अपना शरीर इतना चोकल वनाया कि दशसहस्र हाथियों के 
घल का अमिमान करने वाले मोटे ताजे भीम से अल्पकाय मारुति उस से मस न किए 
जासके | लड्जेश की राजसमा में इसी के प्रभाव से बालिपुत्र युवराज अन्नद का पैर किसी से 
स्थानच्युत न हुआ । हसी खाभाविक बल के कारण भगवानू कृप्णने महाकाय, एवं महावलिए 
चाणः जैसे थोद्धा को परास्त किया । 
है? -लपघिंमा ० 20277 40: 2 
शरीर को यथेच्छु वायु से भी इलका बना लेना ल्धिमा है | इससे पाथिवाकपैण का 
कोई असर नहीं रहता । इत सिद्धि को ग्राप्त कर लेने वाला मनुष्य विमानादि साधनों के बिना 
भी आकाश में विचर सकता है। मौपदेवता इसी सिद्धि के आधार पर आकाश में घृमा करते 
थे। इसी के प्रभाव से हृतुमान समुह्नोल्लघन में समर्थ हुए थे। इसी के प्रभाव से परममाग- 
बत नारद आकाश मार्ग में विचस्ते हुए भगवाघ्‌ कृष्ण के समीप; एवं अन्यान्‍्य स्थानों पर 
पहचा करते थे | धारणा-ध्यान-समाधि भेद से योग के तीन अद्ध माने यए है । दीव- 
काल तक आदर पूर्वक इन तीनों का अभ्यास करे रहने से कालान्तर में ठीनो का संयम हो 
जाता है, यही “संयम” है । 'क्ायाकाशयो। सबम्बन्धसयमाव, लघुवूलसमापत्तेशाका- 
शुगमनम”” इस पातझल सिद्धान्त के अड॒सार शरीर का आकाश के साथ पूर्ण संयम हीजाने 
से शरीर गुरुलाकरषण से बिमुक्त होता हा ठल्न (३) के समान इसका दी जाता है । 


ए-प्राप्ति# 


् दूर वध्तु को आकपेण हरा 
एक स्थान पर चैठे हुए २००, सवा अधिक दूर पर स्थित व॒ध्तु को आकर्षण 


ह्& 


धि ् प्र तिलक 
बहिरखद्गदृष्टि छा माष्यमूसिका ॥&-« सद्धिविदशन 


विश नि निशमिलिलनिमशकिमिशिफििकि लक किस अर अमन लक लक आओ लककककण्कल्‍्यत्कम्फफप्पत्कप्पप्फाकम्ककप्प्कपकप्कपप्काकाकाउन्शन्कम्काकाकारपकाकपकण्शाकन्कपभबइ० कक प्पप्कय भय क कस 
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अपने पास मंगा लेना ही प्राप्ति है । पेवेत के शिखर पर फल लग रहे हैं| इस विद्या से सिद्ध 
योगी भूतल पर खंडे खड़े ही फल खा रहे हैं, यही प्राप्ति है | | 


धव्ञप्राकाम्य ब्, 


पृथिवी, जल, तेज, वायु, इत्यादि मौतिक पदार्थों में जो अभिषात होता है, वह इस 
सिद्धि से हट जाता है | इसके वल से योगी पानी की तरंह प्रथिवी के अन्तस्तल में प्रवेश कर 
सकता है, महाकठिन पाषाणादि शिलाओं में प्रविष्ट हो सकता है । चि(काल पर्यन्‍त यथेच्छ 
पानी की गहराई मे रहने पर भी इसका दम नहीं घुट सकता । अग्नि इसे नही जला सकता । 
सात तालों में नियन्त्रित रहता हुआ भी यह अदच्श्य हो सकता है , जरासंघ के आकस्मिक आ- 
ऋमण होने पर इसी शक्ति के प्रभाव से भगवान कृप्णने सनुद्र मे बसी हुई दृ/रिका मे एक दिन 
के भीतर सब यादवों को पहुंचा दिया था, एवं युद्ध के लिए उसी दिन लौट आए थे | मद्दा- 
राज नल्न भी इस सिद्धि मे निप्णात थे | प्रासाद का द्वार चाहे कितना ही छोटा क्‍यों न हों, 
नत हुए विना ही नल उनमे ग्रवेश कर जाते थे | रिक्त घट उन दी इष्टिमात्र से जलपूर्र हो जाते 
थे। काष्ट खत; इच्छामात्र से प्रव्वलित होजाता था | महाराज ऋतुपरा के सारथि बने हुए 
नल जिस समय दमयन्ती खयम्बर मे पहुंचे तो मद्दासती दमयन्तीने अपनी दासी केशी को 
साथी के पास ( उन की जांच करने के लिए ) भेजा। कारण इस सन्देह का एकमात्र था 
ऋतुपर का इतने शीघ्र खयम्बर में पहुंच जाना । उसने विचार किया है कि हो न हो, सारथि 
के रूप में आयेपुत्र ही हैं | नल ही उस समय रथ हांकने में महाकुशल माने जाते थे। केशी 


वहां पहुंचती है, एवं नल के उन अदूभुत चरित्रों को देख कर विस्मित हो जाती है । तुरन्त ह 
वापस लौट्ती है, और दमयन्ती से कहने लगती है-... 


हथ्मासादय सच्चारं नासो बिनमते कचित ॥ 
त॑ तु दृष्ठा यथासड्रमुत्सपति यथासुखम ॥ १] 

 सेकरेउप्यस्य तु महान विवरों जायतेउपिक। ॥) 
तप्य भत्ताशननाथाये कुम्मस्तत्रोपकल्पिता) ऐश 


द्द 


अद्दिरजदष्ट “छ)॥ भाष्यसूमिका ॥छ« सिर््धिनिएशेद 
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ते तेनलेज्षिताः कुम्भाः पूर्णा एवामवस्ततः ॥ 
त्णमुर््टं सपादाय सबितुरते सफदपद ॥३॥ 
अथ पज्वलितरदत्र सहसा हज्यवाहनई 4 
सद्दभुत हृष्ठा विस्णिताहमिहागत्ा ॥४॥ 
श्म० भा ०वनएव ७ अ०) ६ 








७--इंशित ४ 

अलौकिक कम्मे करने योग्य प्राप्त शक्तिविशेष ही इंशित्व है। अशिभादि सिद्दियों को 
दूसरों में डाल देना हीं इंघित्व है। इसी ईशित्व के प्रभाव से भगवान्‌ कृष्ण ने लधिमा प्रवेश से 
नोबद्धन पर्वत को इलका बना कर उस्ते कन्दुक की तरंह अपनी अगुली पर उठा लिया था, द्वारिका 
में बेठे बठे हुए ही द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। भ्चश्य होजाना सी इसी सिद्धि के अन्तर्गत है 
“<-वशित् &.... 

धपने से प्रचत क्लशाली को भी वश में कर लेना बशित्व है। इसी सदय सिद्धि के प्रभाव 
से कृष्ण कालियद॒द में कूद पड़े थे, एवं विषयर स्पों का दमव कर डाज्षा था । इसी सिद्धि के 
अभाव मे महपियों के तपशपूत पवित्र आश्मों में हिंसक पशु परस्पर में अमिल मित्र बने रहते थे । 


9 








है. 


चौथी विधाबुद्धि धम्मसत्तणा है । प्राकृतिक नित्य नियमों की समश्टि ही धम्मे है | धम्म 
ही वस्तुखरूप की प्रतिष्ठा है। महर्तियों नें इस वर्णेमूल्क नित्यधर्म के आधार पर छुप्रसिद्ध व्णा« 
श्रमधर्म की व्यवस्था की है | वे दी व्यवस्थाशास्र धर्मशाख नाम से ध्यवह्त हुए हैं। जिप्त व्यक्ति 
की जन्मकाल से ही धम्म की श्रोर स्वाभाविक प्रशृत्ति दो, जिस के जीवम की प्रत्येक क्रिया खत 
एवं धरम्मपथ का अनुसरण करती हो, वही परमधम्मिष्ठ कहलाता है। ऐसी स्वाभाविक धम्मैइत्ति 
ही मग कहलाती है। जब तक धम्मेरक्षा है, तभी तक धर्म्मी की स्वरूपरज्षा है | धर्मीदारा धारण 
किया हुआ धम्मे धर्मी को धारण करता है| धर््मे का यदि परित्याग कर दिया जाता दै तो वह 


द्ज 


बहिस्व्वच्ष्टि “क्ा/माष्यमूमिका ॥क्ष चश:-शी 


९०५3 नननन+न मनन मनन कक नमन नल यशननभिननशनक न ननलरसचसप्ल्ट्ल््न्ल्नाख्ि्त्ा््स्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्श्य्स्य्य्प्य्थ्य्य्य्स्य्य्य्् '१३न्‍ीजरीपसरसरएी 
मन्‍काग्कम्कन्पकन्फन्फष्क मक्का कक कक. मर्जी शिया ४३ 3+ ०९३ ४ री >' 


परित्यक्त धर्म, उस धर्म्मीः का विनाश कर डालता है। इसी अमिप्राय से व्यासदेव कहते हैं--..- 





अजय ९ करी जम सी ९८१ ९००० ९० ९०१६०१९०१ ७७० 








यो छत सन धारयते स पम्प इति कथ्यते ६ 
घम्प एच हतो हम्ति धम्मों रक्तति रक्तित+ ॥ 





० बजट कल 
५*“>्यूशु (०... 

पाचवां भाग यश है| यब्वपि इस का बुद्धियोग के साथ सम्बन्ध नहीं है, तथापि समक्ला- 
स्वरूप सम्पादन में इस का अवश्य ही. उययोग होता है। यश एक प्रकार का सौम्य प्रास है । इस 
का प्रभव चन्द्रमा है। चन्द्रमा के रत, अद्धा, यश यह तीन मनोता माने मए हैं। जिस वे 
भध्यात्मल॑स्था में यह चान्द्र यशःप्राश जन्म से प्रतिष्ठित रहता है, वही लोक में यशस्त्री होता है | 
हम देखते हैं कि कितने हीं व्यक्ति बड़े बड़े उत्तम कार्य करते हैं, परन्तु उन्हें यश नहीं मिलता । 
यही नहीं, कभी कभी तो इन कम्मंठों को पुरस्कार में श्रपयश भी मिल जाता है। उधर कितने हीं 
व्यक्ति ऐसे भी हैं, जिन्हें बिना कारण, अथवा साधारण कारण से भी यश मिल जाता है। इसी 
आण्र पर हमें मानना पड़ता है कि यश का प्वश्य ही प्रज्ञतिं से सम्बन्ध है | जिस में वश:प्राण 


द्वोगा, वही लोक में यशस्त्री होगा । जिछ में यश/प्राण न होगा, वह यशःप्राप्तिसापक कर्म करता 
हुआ सी अपयक्ष का ही भागी बनेगा । 


कुल श्री ई मिनी 


श्री नाम के भर्ग का पंथिवी के साथ संम्बन्ध है । शारीरकार्ति ही औ है। शरीर के 
ठंपादन एथिवी हैं। यहीं से श्री को विकांस होता है | शरीर की अतिशय सुन्दरता ही श्रीमाव हैं। 
इस भग का भी बुद्धियीग के साथ सम्बन्ध नहीं है. | यश और श्री इन दोमों का सम्बन्ध बुद्धि 
योग के साथ वंयों नहीं है ? इस की मीमांसा आगे आये वाले बुँद्धियौग प्रकरण ते देंखनी चाहिए | 


द्जें 





षहिग्ड्रटष्टि «0 साष्यभूमिका ॥&« यश+-श्रीभाव 
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कक कक व 


अभी इस सम्बन्ध में-हमें यही कहना है कि जिस में उक्त मगसग्पत्तिए जन्मकाल से विना प्रयास के 
खतः विद्यमान रहतीं हैं, वह मानव शरीरधारी होना हुआ भी भगवान्‌ कहलाता है। 


प्रव देखना हमें यह है कि कृप्ण में भगव्रत्व सम्पादक उक्त भग थे, अथवा नहीं। 
सबसे पहिले ऋमग्राप्त वेराग्य को ही लीजिर । जिस आचार्यने वैराध्यबुद्धियोगमुला राजर्षि- 
विद्या के उपदेश से अजन को राग-द्वेष रद्ित बना डाला, वह खय केसा होगा, यह विचार ही 
व्यथ है। “नानवाप्तमबाप्तव्य व एवं च कमरि”” यही वाक्य वैशग्यभग का सूचक है । 
वे चाइते तो एक महासाम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, परन्तु नहीं। उन्होंने ऐसी राज्य- 
लिप्सा की कभी वासना भी न की | फंस का साम्राज्य उन की निजी सम्पत्ति हो गई थी, परन्तु 
उन्होंनें क्या किया, यह स्वविदित है। 

यही श्रवस्‍्था ज्ञन की थी । जब छृष्ण की ज्ञानशक्ति की ओर दृष्टि जाती है तो 
हमें स्तम्ध रह जाना पड़ता है। ज्ञान भग के सम्बन्ध में गीताशात्न ह्वी पर्याप्त प्रमाण है । 
जिस गीताशात्र का मन्यन करते करते विद्वान्‌ थक गए हैं, जो गीताशास्त्र समस्त विश्व का 
आराध्य देव बन रहा है, उस के उपदेष्टा के ज्ञान की मीमांसा करना अपने आए को प्रायश्चित्त 
का भागी बनाना है । 

ऐश्वर्य के सम्बन्ध में भी विशेष वक्तत्य नहीं है । ऐश्वर्य्ययोग के प्रथम प्रव्तक भग- 
बन शद्धर जहां योगेश्वर कहलाते है, वहा इस योग के परमाचार्य कृष्ण योगीखर नाम से 
प्रसिद्ध हैं। योगाचार्य शद्भूर थे तो योगियों के आचार्य कृष्ण थे | बाल्यावत्था में समय समय 
पर. भगवान्‌ ने अपने इस ऐश्वययमाव को प्रकट किया है। दुर्योधन की राजसभा में दृतावस्था 
में इसी योग का दिग्दशशन इक है । जयह्॒थवध के सम्बन्ध. में भक्त अजुन की प्रतिज्ञा रक्ता 
के लिए इसी योग का आश्रय लिया गया है | विराट्खरूपप्रदशन भी इसी योग का सूचक है । 

इसी प्रकार धर्म्म के भी कृष्ण महापक्षपाती हैं । वर्शीअममूलक धर्म, एवं प्रतिपादक 
घरशात्र दोनों के यह अनन्य भक्त हैं । “तस्माच्छास्र प्रमाण ते०”' इत्यादि रूपसे बढ़े आ- 
बेश के साथ भगवान्‌ ने अपनी धर्मनिष्ठा ्रकट की है । हे दत 
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यश और श्रीमाव सी स्पश्टतम हैं। पाण्डव विजय का श्रेय किसे मिला, उमग्रसेन की राज्य 

पुनरावृत्ति के यश् के भागी कौन थे । बाल, वृद्ध, युवा, आदि सभी अवबस्यथा के प्राणी किस 

की सरसमाघुरी से मोहित थे । इस प्रकार कृष्ण में हमें € ओ सर्गों की पूर्ण व्याप्ति मिल रही 

है। अतएवं हम अवश्म ही इन्हे भगवान्‌ कह सकते हैं| भगवान्‌ हीं नहीं, अपितु कृष्ण को 
अच्युतभमगवान्‌ कहा जासकता है | 


यश एवं श्री के दिग्दशन के साथ साथ चत॒र्विंध विद्याबुद्धियोग का दिग्दशन कराया 
यया | अब क्रमप्राप्त चतुर्विंध अविद्यावुद्धियों १२ भी एक इष्टि डाल लेना अनुचित न होगा। 
पाठक यह न भूले होगे कि सूये में श्रमृत-मृत्यु नामक दोनों भात्रों का समावेश है । इनमें 
से अम्ृतमाग ही उक्त चतुर्विध विद्यावुद्धियों का स्वरूप सम्पादक है | इस सूर्य में जितना 
सा मत्येमाग है, वही चतुर्थ अविद्या चुद्धियों का खरूप सम्पादक है। वैद्य का प्रतिद्म्द् 
राग-द्वेष है, ज्ञान का गतिहन्द्दी समोह है, ऐश्वर्य का प्रतिहन्दी अस्मिता है, एवं घन का प्रति- 
इन्द्दी अभिनित्रेश है । जिस प्रकार विद्यादुद्धिचतुषटयी, किंवा ६ शक्तियों में “भग” शब्द नि- 
रूढ है, एवमेव इस अवियाबुद्धिचतुष्टयी में "्योगमाया? शब्द निरूढ है महामाया से नित्य 
युक्त रहने के कारण ही इस दरिमाया को योगमाया कहा जाता है | नानामाव मसृत्युभाव है, 
जैसा कि-“एत्पोः स मत्युपाप्तोति य इह नानेद पश्यति” ( कठोप० ४।१७ ) इल्मादि 
श्रुति से स्पष्ट है । योगमाया ही नानामावरूप जत्युभाव की प्रतिष्ठा है । मरत्युतत्व द्वी पृ्वकयना- 
नुप्तार अविद्यावुद्धियों का जनक है | अतएव खत्यप्रधान इस अविदाचतुष्टयी को हम अवश्य ही 
“योगमाया” शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं | «योगमाया इरेश्ववव तया संमोहाते 
जगव? (सप्तशत्ती) इस स्मात्त सिद्धान्त के अनुसार यही योगमाया मृत्युलक्षण मोह की प्रव- 
तिंका मानी गई है | 


योगमाया और मग दोनो प्रतिहन्दीमाव हैं। होता यह हे कि योगमाया की कृपा से 


5७ का एकललक्षण व्यवसाय धर्म उच्छिल हो जाता है। नानालक्षण अविया के समावेश से 
उद्धु अनेक शाखश्रों में परिणत हो जाती है । यही इस चुद्धि का चहशाखालक्षण अत्यव- 


जल 


धहिरइदष्टि ॥ «) साष्यभुमिकरा ॥&« भगवत्ता 
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साय है| इस अव्यवसाय से व्यवंस्तायात्मिका एक बुद्धि का विकास दब जाता है । फलतः 
चुद्धिसशिलिष्ट अमृतात्मा का विद्यामाग परशक्तियों से नित्य संपल रहता हुआ भी प्रकाशित नही 
रहता । इसीलिए साधारण मनुष्य व्यामोह में पड़ते हुए कर्तव्याकर्तव्य विवेक से च्युत होनाते 
हैं | यही इनके दुःख का मूल कारण है। इसी अमिप्राय से भगवान्‌ कहते हैं-- 


त्रिभिगुगमंयेमावैरे भिः सर्वमिदे ततम । 
मोहित नाभिनानाति मामेम्यः परसव्ययम्‌ (॥ (गी० ७।१३)। 


ठीक इसके विपरीत भग नाम के चतुर्विवर विद्याचुद्धियोग के उदय से अबिद्याबुद्धिए 

पलायित हो जातीं है | अविद्या आवरण के हटते ही वुद्ठि में खत्थता उत्पन्न हो जातीं है । बुद्धि 
के समभाव में परिणत होते ही आत्मा के बिद्याप्रकाश का बुद्धि पर अनुमद्द हो जाता है । 
यही इस का आत्मसत्षात्कार है, यहो भगसम्पत्ति की प्राप्ति है, यही इस की भगवत्ता है। 
भगशाली बनते ही वे अनन्त आत्मशक्तिर अपने आप प्रकट होकर इस भगव्रान्‌ को सर्वह 
बना डालतीं हैं | इसी भगलक्षणा सर्वज्षता से यह अतीत अनागत सब कुछ जान लेता 
है | उत्पत्ति, म्लय, आगति, गति, विद्या, अविद्या सव कुछ इसके लिए प्रल्मच्यवत्‌ हो 
जाते हैं | इसे अपने पूर्व जन्मों का पूरा परिज्ञान हो जाता है, यही जातिस्मरता है। इसी आ- 
धार पर भगवान्‌ ने अजन के “अपर भवत्रतों जन्म पर जन्म विवखत/” यह जिज्ञासा 
करने पर-“बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | तान्यह बंद सवोरणि न ल वत्य 
परन्तप”ः यह समाधान किया है । विदितवेदितव्य इसी भगवान्‌ का लक्षण करते हुई 
अभियुक्त कहते हैं- 

उत्पत्ति प्लयं चेव भूतानापागति गतिम्‌ । 

वेत्तिविद्यामविथां च स वाध्यो भगवानिति ॥ 


भगवान किसे कह्दा जाता है ? इस प्रश्न का समाधान हो चुका। अब प्रकृत विषय के 


साथ उक्त समाधान का समन्वय कीजिए | विवाद इस समय बुद्धियोगनिष्ठा सम्बन्धी बराण्य, ज्ञान) 
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रेखर्य, धम्म इन चार भागों पर अवलम्बित हैं। हमारे वाुदेवकृप्ए में इन चारों मे का विका- 
स था, अतएक इन्हे भगवान्‌ माना गया। अपने करम्मीत्मा को बुद्धियोग छारा अत्यमात्मलक्षण' 
खब्यय में प्रतिष्ठित करते हुए समम्मषव में पस्णित कर लेना ही-अच्युतमाव है। "झग्ययात्मनिप्ठ- 
स्वमच्युखत्वम!” इस लक्षण के अनुसार अव्ययात्मनिष्ठा हीं अच्युतनिष्ठ है । क्तुतस्तु(अच्युत- 
जाव का “बुद्धियोगनिप्ठत्वमच्युत्वम/” यही लक्षण समझना चाहिए । कारश इस का यही हैं 
कि विना बुद्धियोगनिष्टा के समतालच्षणयोग॑ का उंदय॑ नहीं होता, एवं विना समता के आत्मा के 
श्रच्युत धरर्म्म का विकास नहीं होता | फलतः बुद्धियोगनिष्ठी को ही अच्युतमार के प्रति कारणता 
सिंद्ध होजाती हैं। 


जवब॑ अध्युतभाव का बुद्धियोगनिष्टा के साथ सम्बन्ध है तो एंक विप्रतिपत्ति उपस्थित 
होती है | वेदव्यास-करफ्लि-कणादांदि महर्षियों को भी इस दंष्टि से अच्युतमगवान कहां जाना 
चाहिए। कयोंकि वैराम्य-ज्ञान ऐजय-धर्म्म इन चारों बुद्धियोगनिष्ठाओ में से इन महर्षियों में अवश्य 
ही एक एंक दो दो बुद्विनि्वाएं विमान थी। जब कि इन में बुद्धियोगनिष्ठा थी, एवं बुद्धियोगनिष्ठा 
ही अच्युतग्राप्ति का कारण है तो ऐसी दशा में हम ऋषरश्य ही इन्हे भी अच्युतमगवान्‌ कई सकते 
हैं। इस विग्नतिपत्ति के निराकरण में हमें केवल यही बतलाना है कि अच्युत शब्द चारों भगों में 
ही योगरूढ़ है। कीच में संकड़ी वस्तुएं उत्पन्न होतीं हैं, परन्तु पद्चुज केवल कमल हीं 
कहलाता है | इंसी प्रकार बुद्धियोगनिष्टा के कारश सभी भगवानों के अच्युंत रहने पर भी, अंच्युत 
वही कहलाता है, जिस में कि चारों बुद्धियोग होते हैं । 


वस्तुतरतुं विना चारो बुद्धियोगों की समष्टि के अच्युत मर्न॑ब॑त्व उत्पन्न ही नहीं होता । 
कारण इस का यही है दि; चार क्लेश अव्ययत्मा की च्युति के मृलकारशा हैं। जब तक चारों में से 
एक भी क्लेश (हेगा, तब तक पूरारूप से अच्युतभाव का उंदय न होगा । पूणता में ही हृदयमाद 
का विकास सम्भव है, हँदयप्रतिष्ठा ही पूर्ण समता की प्रवर्चिका है, पूर्रीसमता ही अच्युतमाव 
की जनवी है | यदि चारों में एक बुद्धियोग है तो एक दोष हटेगा | शेष द्वोत ज्यों के त्यो नहीं तो 
आशिकरूप से अवश्य रहेगे | जब तक दोषों का प्रत्यंश सी विद्यमान है, तब तक एक देश ह 
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अच्युतसाव के आजाने पर भी पूर्शअच्युतत्व असम्भ्व है| पूणता तो चारों निष्ठाओं की समष्टि पर 
डी अव्लम्बित है। ऐसी दशा में हर उसे ही एकलात्र अच्युत मगवान्‌ कहेंगे, जिस में कि चारों निष्ला- 
आओ का जन्मकाल् से ही पूणे विकास होगा । वेदव्यासादि में एक एक दो विष्ठाएं हीं थीं, अतएव वे 
फैवल भयवान्‌ कदलाए, परल्तु क्षप्ण में चारों का पूर्ण बिकास था, अतए वे अच्युतभगवान्‌ कह- 
लाए। इतर भगवानो की अपेक्षा कृष्ण की मगत्र्ता में यही विशेषता है | 


सर्य वेदव्यासादि भगवानो ने-“कफृष्ण स्तु भगवान्‌ स्वयछ”” यह कछते हुए कृप्ण की 
अच्युतभगवत्ता स्वीकार की है। कृप्ण में चारों भग थे, यह तो विशेषता है ही । परन्तु इस के 
साथ ही पथ से बड़ी विशेपता यद्द है कि उक्त चारों बुद्धियोगों का स्वरूप सब से पहिले कृष्ण ने 
ही संसार के सामने रक्खा है | इसीलिए इन्हे अच्युतमगवान्‌ के साथ साथ जगदूयुरू भी माना 
णया है-(कृष्णे वन्‍्दे जगदूगुरुम)। अ्रच्युतमगवत्व ही महापुरुषसाव का ब्ोतक है | यह जीव की 
अपेक्षा विलेक्षण घम्म ऐ। 

वैयासमुचिंत कम्मे के ताएतम्य से जीव की सात सेस्थाएं हो जाती हैं। अग्नि-वायु-इन्द 
इन तीनों के तारतम्य से कर्म्मप्रधन खनिज, उदूभिज्जञ, जीवज भेद से असंब, अन्तः्सज्ञ, 
ससंज्ञ नाम की तीन जीवसंस्थाएं प्रकट होतीं हैं | अर का कर्म्म से सम्बन्ध है, एवं अभ्नि-चायु- 
इन्द्र तीनों एक ही अग्नि की घन-तरल-बिरल नाम की तीन अवस्थाएं हैं। अतः इन तीनो जोब- 
संस्थाओं को हम कर्म्मप्रधान कहने के लिए तथ्यार हैं । 

उक्त तीनों जीवसंस्थाओं में से ससज्ञ नाम की तीसरी संस्था के क्म्मात्मिसे तथा, चिदा" 


स्मसंस्था, ईश्वरसं स्थां भेद से अवान्तर तीन विभाग होजाते हैं | इन तीनों में कम्मीत्मसंत्थ ससंज्ञ 
जीव कर्म्मप्रधान है, चिदात्मसेस्थ सर्रोज्ञमाव उमय (विद्या-कर्म) प्रधान है, एवं तीसरा ईश्वरसंस्थ 


सर्सकज्षमाव विद्या प्रधान है ६ 
तीनों में से ईशरसंत्थ सेक्षमाव पुन ऊ््केसेंश्थे, श्रीसंस्थ, एंवं विभूतिस(्थ मेद से 
तीन भागों में विमक्त है। यद्द तीनों दी आत्मविवत्त वियाप्रधान हैं। 
७३. 
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। शशिक.प [ » 
सपसंस्थो जीव:<-७- 
(१) ९--वे वानरा प्रि पेस्थ+--असे ज्ञ--- खनिज: ----> करम्मपघान१ ( € ) । 
१--(२) २--तेजसवायुसंस्थ+---अन्तःसे ज्ञ-उद्भिज्ञ---> कम्मप्रधान; ( ८) । 
(३) ३--प्राज्ञात्मस्पेन्द्रसंस्थ:-ससंज्ञ-जीवज/------>करम्मप्रधान ( ७) ॥ 
(३) १--कर्म्मात्मसस्था----३४/”“*** “० ४ कर्म्मप्रधान। (६)। 
२--(४) २--चिदाभाससंस्थ। --->विद्यापधानः ४ कर्म्मप्रधानः (५)॥। 
(५) ३--ईःवरसंस्थ!------#विद्यापधान। ४ * “7 «“« (४ 


जा ०] 





(9) रे -ऊकँसंस्थ। न्न--->विद्यापधानः डे ७४००० ३७०७७ ४७७+ ३७3३७ ( 5 ) | 
(६) २--श्रीसंस्थ।------->विद्याप्रधान: ञ््‌ ७४००० ७७७० ०७७० ३७७७ ( २) || 
(७) ३--बिशभूतिसंस्थः---->विद्याप्रधान: यू. ०००९ २००० ०००० ५० ० ( थे ) | 


वार आम मच ० । 





जिन जीतात्माओं में ऊर्कू-श्री-विभूतिरूप ५ वं, ६ठा, ७ वां भाग विकसित रहता 
है, वे जीवात्मा ईश्वरांश माने जाते हैं , यही इन की अलौकिकता है | ऐसे ही व्यक्ति अव्ययपुरुष 
के आंशिक विकास के कारण के महापुरुष कहलाते हैं, जता कि भगवान्‌ कहते हैं--- 
यचद्विभूतिमतसत्त्व श्रीमद्‌जितमव वा। ह 
तत्तदेवावगच्छ त॑ं परम तेजों पशसम्भवस ॥ (गीता०१०४१॥)। 
है > एक ही रूप से अनेक आत्मखरूपों में व्याप्त रहना ही ईश्वर का विभूतिमाव है | 
इस विभूति सम्बन्ध से महामायावास्छिन विश्वेश्वर अव्यय योगमायावच्छिन्न जीवात्माओं के साथ 
उसी भ्रकार युक्त हो रह्य है, जैसे कि एक ही सूर्च्य योगमायावच्छिन्न अपने यज्च यावत्‌ गतिबिम्बों के 
हाय आतपद्दारा विभूति सम्बन्ध से व्याप्त रहता है | भगवान्‌ कृष्ण सत्यात्मा के अवतार थे, अत- 


ज्ष्ट 


बहिरड्डटष्ट “8। साध्यमूमिका ॥इ्० गावा-रहस्य 


स््स््स्स््््य्य्स्य््य्य्य््य्स्च्च्च्य्च्च्स्प्स्च्च्प्प्प्न््प्म्प्प्स्प्स्स्प्प्स्प्स्स््स्स्क्लल्ल्स्स्ल्स्>- 

६-गीताशब्दरहस्पम्‌ खा 

यह उपनिषत्‌ भगवान्‌ के द्वारा कही कई दे । कृष्ण ही अव्ययात्प्राप्तिसाधनभूता 
बुद्धियोगनिष्ठा के प्रथम द्रष्ट हैं । इस प्रथमद्रष्टुललक्षण दृष्टि के सम्बन्ध से हम अवश्य ही इस 
उपनिषत्‌ को '“मवद्वीतोप निषत्‌” (मगवता श्रीकृष्णेन गीता कथिता-उ्ता-ओरक्ता-उपनिषत्‌-भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा कही गई उपनिषद) इस नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। 

ईश्वर प्रपन्न ब्रह्म-कर्मम मेद से दो भागों में विभक्त है। इन में अह्मतत्व के भी तीन 
बिवर्त है, एवं कर्म्मतत्व की मी तीन शाखाए है। अव्ययपुरुष, अत्तरपुरुष, तुरपुरुष यह तीन 
त्रह्म हैं, किंका एक ही अहम के तीन रूप हैं | बेशेपिक दशन ने क्षर्रह्म का निरूपए किया है 
साख्यदर्शन ने अक्षरत्रह्म का निरूपण किया है, एवं वेदांन्तदशन ने अव्ययगर्मित अक्षत्रह्म का 
निरूपण किया है। किसी शाख्र ने विशुद्ध अव्यय का निरूपण नहीं किया है | इस कत्तव्य की , 
पूर्ति गीताशाख ने हीं की है। जिस अव्यय को कोई नहीं जानता था, जानता था तो तट्स्थ बुद्धि 
से, गीता ने उसे ही अपना मुख्य लद्दव वनाया है | अव्यय का प्रथमद्रश गीताशास्त्र ही है। 

इसी प्रकार कर्मतत्व के ज्ञनयोग ( निवत्तकर्मयोग ), कृम्मयोग (प्रदृत्तिकर्म्मयोग), 
भक्तियोग (उमययोग) तीन विभाग हैं | इन तीनों से सर्वेया विलक्षण एक चौथा बुद्धियोग है। 
प्राचीन शाख्रों की ज्ञानसीमा उक्त तीनों योगो पर द्वी विश्रान्त है | सांख्यदशन ने ज्ञानयोग का 
प्रतिपादन किया है, योगदशन ने कर्म्मयोग का प्रतिपादन किया है, एवं शार्डिल्य दशन नें बुद्धि- 
योग, का अतिपादन किया है। परन्तु अुद्धियोग गीता के पहिले स्मृतिगर्म में ही विल्लीन 
रहा-है । बुद्धियोग के प्रथमद्रष्ठ श्रीकृष्ण ही हैं | इस योग में ज्ञान-कर्म्म-भक्ति तीनों का समन्वय 
है, जैसा कि आगे के प्रकरणों से स्पष्ट होगा । इस प्रकार अह्मविक्त का अव्ययविवरत्त, एवं कर्म 
विवत्त का बुद्धियोग विवत्त इन दोनों को संसार के सामने रखने का एकमात्र श्रेय कृष्ण को ही है । 
अव्ययत्रह्म, एवं बुद्धियोग प्रतिपादक गीताश|ख भगवान्‌ की अपनी सम्पत्ति है, अपना मत है। 
गीता उच्द्रिष्ठ शाज्र नहीं है, अपितु नवीनशास्र है | खय॑ भगवान्‌ ने अपने मुख से यह घोषणा 
की है कि गीता मेरा मत है देखिए | 








दे 


अदिरिज्नटष्ट घ)॥भाष्य भूमिका ॥से मगवत्‌-रहस्व 
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एव उस सत्पात्मा की तरंह यह भी सर्वलोकसाक्षी बनते हुए विभूति सम्बन्ध से जीवमान्र में 
व्याप्त थे | इस दृष्टि से अवश्य दी इन्हें ईश्वर कहा जासकता है । इसी विभूतिभाव का दिगृदशैन 
फराते हुए द्वैपायन कहते हैं--- 


गोपीनां तत्पतीनां च संवेपोभव देहिनाए १ 

योडन्तश्वरति सो5ध्यक्चः डननेह देहभाक ॥% 

अनुग्रहयय भूतानों मानुप देहमास्थितः ॥। 

भजते तादशीः क्रीडा यह श्र॒ुत्वा तत्परो मवेव ॥२॥ 

( श्रीमदूभाषषत्‌ १०।३२ )॥ 
चैराग्य-शान-ऐश्रयौदि ६ प्रकार के भययों की समष्टि ढी श्रीतत्व है। यदद #ओं भाव 

जी श्रीकृष्ण में पृशररूप से वियमान थे, जैसा कि पूर्ण में कहा जाबुका है। इतर साधारण 
आत्माओों की अपेक्षा जो आत्मा असाधारण वल पे युक्त रहता है, वही सर्वातिशयभावयुक्त 
आत्मत्रल उर्कूबल है। भगवान्‌ छृप्ण में यह उर्कूबल भी पूरा रूप से विद्यमान था। इन सब 
फाए्णों से मगवान्‌ कृष्ण का अच्युतभगवत्त मलीभाति सिद्ध होजाता है | इसी अलौकिक भाव 
के कारण श्रीकृष्ण ईश्वर्वत्‌ उपास्य मान गए । इसी विशेषता के कारण'इतर भगवानों की 
अपेक्षा इनका विशेष मद्॒त्व माना गया । इसी विशेषता को सूचित करने के लिए गोताशा[स्र 
के साथ भगवत्‌ शब्द का सम्बन्ध जोड़ा गया। इसी बैशिष्टथ के कारण गीताशाञ मगवदी तो- 
पनिपव्‌ नाम से असिद्ध हआ | सभी ताल ताल हैं, परन्तु भूपालताल ही ताल कहलाता है। 
टीक यदी वात यहां समक्िए। अनेक भगवान्‌ हैं, परन्तु उनके सामने कृष्ण की मगवत्ता च- 
सुर्विध बुद्धियोग के कारण सर्वेश्रेष्ठ बन गई । इन की भगवत्ता के सामने व्यासादि की भगवत्त। 
नीची श्रेणि में दी रह गई । फलत; ओर किसी भगवान्‌ का शास भगवत्‌ नाम से व्यवह्तत न 
दोकर केवल गीताशात् दी मगवत्‌ नाम से सम्बोधित हुआ । भगवद्गीता क्‍यों भगषह्लीता कहे" 
लाती है ? इस प्रश्न का यही संक्षित्त उत्तर है। 


इति मगवछब्दरहस्थस । - 


९ 


हि. कक गा 


बहिग्क्ञदृष्टि “४0 साप्यभूमिक्ता ॥&« न्रह्य-कर्म्म 
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हि (३ कु न्स््ट्ट्च्दि 
4 में मतामेद नित्यमनुप्ठिन्ति मानवाः । 

श्रद्धावन्तो इनुसू यन्तो मुन्यन्त तेदपि कर्म्म॑पि ॥ (गीता ०३|३ १) 


प्रकारान्तर से विचार कीजिए । भगवान्‌ ने “ये मे मतमिद नित्यमनुतिप्ठन्ति” कह 

दिया, इसलिए हम आंख मीच कर गीता को अपूर्वशास्र मानलें, यह ठीक नहीं हैं। शाल्रान्वेषण 
द्वारा आप को यह निश्चय करना चाहिए कि क्‍या वास्तव में गीता से अ्रतिरिक्त अन्य दशशनों में 
अव्ययत्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण नहीं है | हमारे विचार से पर्याप्त परिश्रम करने के पीछे 
आप को भी इसी निश्चय पर पहुंचना पड़ेगा कि सचमुच इस सम्बन्ध में गीता अद्वितीय शास्त्र है | 


यदि पाठक श्रवधान पूर्वक विचार करेगे तो उन्हें इस विश्व में, एवं विश्ररहत्यप्रति- 
पादक शास्त्रो में ब्रह्मविद्या, एवं कमचर्या इन दो भाषों के अतिरिक्त तीसरी वस्तु का आल- 
न्तिक अमाव ही मिलेगा। ससार में या तो कुछ जाना जाता है, अथवा कुछ किया जाता 
है। “जाना जाता है” यह वाक्य ब्रह्म का सूचक है । “किया जाता है? यह वाक्य 
कम का थोतक है| ब्रह्म-कर्म्म के अतिरिक्त, दूसरे शब्दों में ज्ञान-क्रिया के श्रतिरिक्त वास्तव 
कुछ नही है| “ज्ञायते-क्रियते, किश्वित्‌-ज्ञायते, किक्षित्त-क्रियते, कुछ जाना जाता है-कुछ 
कुछ किया जाता है?” इस ज्ञान-क्रिया की पारम्परिक धारा के अतिरिक्त सचमुच अन्य वस्तु 
का अभाव सा ही है। 

ब्रह्म का ज्ञान होसकता दै, चब्यो नहीं | कर्म्म की चर्य्यो सम्भव है, ज्ञावभाव में प- 
रिणति नहीं । म्ह्म का विद्या से सम्बन्ध है, कर्म का योग से सबन्ध है। ब्रह्म ब्रह्म- 
विद्या है, कम्मे योग है | पूर्व कथनानुसार अह्मविय्या के भी अव्यय-अक्षर-क्तर नाम के तीन 
वित्त हैं, एवं थोगचर्या के भी ज्ञान-कम्मों-पाह्ति नाम के तीन विवत्त हैं | दूसरे शब्दों में 
योँ भी कहा जासकता है कि ब्रह्म ज्ञानात्मा है, कर्म कर्मात्मा है । ज्ञानात्मा भी तीन हैं, 
कम्मीत्मा भी.तीन हैं | प्रत्येक वस्तु त्ह्म-कम्ममय् है। इन दोनों के ६ विवर्त हैं | इसी आ- 


चारपर “पाट्कौशिकमिद स्वेर” यह अलुगम प्रसिद्ध है । 
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गीताशाञ्र॒ से पहिले उक्त तीन झनात्माओं में से कऋ्ुात्म, एवं अक्षशत्मा का ही प्रा 
थान्‍्य था, अव्ययात्मा सर्वथा निगूढ ववा हुआ था । कर्मात्माओं के सम्बन्ध में सांखय नारू 
से प्रसिद्ध ज्ञनयोग, योग नाम से प्रसिद्ध करम्मयोंग ही प्रचलित थे । भक्तियोग क्याचित्क वना 
हुआ था। एक दल कहता था ज्ञान प्राप्त करो, जानो, करे मत | दूसरा दल कहता था कर्म 
करो, ज्ञान के लिए प्रवास व्यर्थ है। परन्तु गीताशात्नने-' एक सांड्यं च योग च यः पश्यति 
से परंयति” कहते हुए ज्ञानगर्मित कर्मयोग का खरूप सर्वप्रथम संसार के सामने रक्‍्खा । यही 
वोग बुद्धियोग नाम से प्रसिद्ध हआ । इस अपूर्व योग के साथ सांथ भगवान्‌ ने ज्ञानात्माओं में 
से अव्ययात्मा का खरूप भी हमारे सामने रक्खा । ग्राचीनोंनें जहां अक्षर पर ही विश्राम मान 
लिया है, वहां गीता अव्यय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ओर ओर शात्त्रों की 
तरद्द गीता केवल सिद्धान्त बतलाकर ही चुप नहीं हो जाती । अपितु उन सिद्धान्तों का व्याव- 
हारिक रूप भी गीता हमारे सामने रखती है। दूसरे शब्दों में यों समझकर कि इतर आत्म- 
विद्याशाल् केवल सिद्धान्त वतलाते हुए जहां दशनशात्र है, वहां गीताशात्र सिद्धान्तों के साथ 
साथ उनका व्यवहारिक खरूप बतलाने के कारण विज्ञानशास््र है। अव्ययात्मा विद्यामण् है | 
विद्याएं चकि वेराग्य, ज्ञान, ऐश्वय, धममेद से चार हैं, अ्रतएवं तत्मम्बन्ध से विद्याबुद्धिए भी 
चार ही भागों में विभक्त हो जाती हैं ,इन चार बुद्धियोगनिष्ठाओ्रों से अव्यय का विद्याभाग 
प्रसन्न होता है, अतएव इन्हे विद्यावुद्धि कह दिया गया है । 


उक्त दिग्दशन से ग्रकृत में हमें यही कहना है कि अव्ययपुरुषलक्षणा त्रह्मविद्या, 
एवं बुद्धियोगलक्षणा योगचर्या इन दोनो के शी ऋष्णोपज्ञ होने से, एवं इन्हीं के उपदेशग्र- 
भाव से लोक में प्रचलित होने से हम अवश्य ही इसे भगवान्‌ की गीता कह सकते है | भग-. 
वान्‌ ही इसके द्रष्ट हैं, भगवान्‌ ही इसके वक्ता हैं । उपज्ञ शब्द का अर्थ है उपक्रम | प्रथमा- 
रन्‍मस्थल को ही उपज्ञ कह जाता है। पाणिनीय व्याकरण का ग्रथमारम् पाणिनि से हुआ 
९, अतएव व्याकरण शात्र पाणिन्युपत्ञ कहलाता है | दोण नामके परिमाण (तोल ) विशेष 
है सतत महाराज नन्‍्द थे। अतएव द्रोणपरिमाण लोक में नन्‍्दोपज्ञ कहलाया है | अव्यय - 


झ्न 
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नह्न, एवं बुद्धियोग का प्रथमारम्म कृष्ण से ही हुआ था, भतएव उच के इस गीताशाल को 
अचन्य ही कृष्णोपज्ञ कहा जासकता है । 

इस सम्बन्ध में एड विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है | साथ ही में वह बिप्रतिपत्ति ऐसी है, 
जिस का निराकरण करना कठिन हीं नहों, अपितु अप्तम्मच है। पूर्व में यह कहा यया है कि 
भारतबर्ष में जितने भी दर्शनग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें किसी में मी अव्ययत्रह्म का, एवं 
बुद्धियोग का विश्लेषण उपलब्ध नहीं होता। अवश्य ही दशनशाज्रो के सम्बन्ध में उक्त हेतु- 
वाद का आदर किया जासकता है। परन्तु देद के अन्तिम भागरूप उपनिषच्छात्त के सम्बन्ध 
में यह शपूर्यता किसी भी दृष्टि से घटित नहीं होती | उपनिपदो में, न ते बल उपनिपदों में ही, अपितु 
आरण्यक, त्राह्मण, नाम से प्रसिद्ध इतर विधिभाग में, एवं सेहितामाग में भी अ्ष्पयनिष्ठा का निरू 
पा हुआ है।चुद्धिद्वी भव्ययाक्षसाक्षातकार का उपाय है, इसीका नाम बुद्धियोग है। इस बुद्धियोग- 
सम्पत्ति से भी वैदिक साहिल वब्ित नहीं है | तभी तो भगत्रान्‌ मलु की-सई वबेदात प्रसि- 
ड्यति” यह सूक्ति चरितार्ग होती है। “शास्त्रीय, एवं लौकिक अमुक्त विषय बेद में नहीं है!” 
यह कहना बेद की पूराता पर व्याघात करना है । प्रकृत में हम कुछ एक ऐसे वचन उदृइृठ 
करेंगे कि जिनसे पाठक यह अपने आप निर्शय कर लेंगे कि देद में अव्ययत्रह्न का, एवं बुद्धि 
योग का विरूपरण हुआ है, अथवा नहीं । पहिले ऋमप्राप्त संहिताभाग को ही लीजिए | 
४--वि यस्तस्तम्भ पत्ता रजांस्यू जस्थु कप क्रिमपि लिदिकम । (ऋकऋस०१९६४) । 





२--स न ऊर्म-झव्यय-पत्ित्रे पावर घारया। (ऋक ०४ ५६४) | 
३--पुनानो रुप आठ्यये विधवा अपनषमिश्रियः। (ऋछ०४१६९। 
४--यस्मात् भातः प्रो अन्‍यो अस्ति, 

य आविवेश झुवनानि विखा। (यजु) ८/र६)। 
५--पघियो यो नः प्रचोदयात । (यज्ु/सं०) | 
६--पुरुष एवद सर्वध्र (यजु/स० )। 
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प्र-अज-अव्यय यह सक शब्द अत्यय के वचक हैं, एवं पी शब्द बुद्धिका सूचक है ! 
संहिता में दोनों का ही निरूपण इओआ है। यही श्रवस्था आह्मण मांग, की. है, जैसा कि निमू- 
लिखित वचनों से स्पष्ट हो जाता है । 


१--आहमण ६- तरह वा अजः (शत० ६४४१ ४५७ 
२--पुरुषी हि प्रजापति; (झत०9»४११ पे) | 
३--यज्न व्येति तदव्ययंश (गो ०आा०पू० १२६) ॥ 


(83 २७०७७०००-अ++०अमकककभाकर 





३-आ[रस॒यकू“-स एप पुरुषः समुद्र! (ऐ०आए०२।झे३) । 
*--तद्यो ५६ सो५सो, योइसो सो5हम | (ऐ०आ० २१११२) ॥ 


व्यारा0.. .त++ था वीपा-3५ हे ध३ाएक७आधमया-बीपर० ०4 जयए, 


$< 


३-उपनिषंत-१-- अभाणो ह्मनाः उश्रो धत्तराव परतः पर: ! 
२--परास्थ शक्तिविविषेव श्रूयते स्वाभात्रिकी ज्ञानवलक्रियह च 8 
३-- दिव्यों हमूत्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरों हज) ! 
४--परात्पर धुरुषमुप॑ति दिव्यम ६ 
प--परेंपव्यय सब एकी भवस्ति | 
६--हुरुपान्न पर किशित सा काए्त सा पर गति: ॥ 
७--विद्याविद्वे ईशते यस्तु सोडन्य३ ॥ 
८--तमत विदिलातिसत्युमेति । 
६--तहरतुँ ते निष्कल ध्यायमानः । 
१०-सद्विज्ञनिन परिपश्यन्ति धीर॥ | 
+*यस्तु विज्ञानवान भषति युक्तेन मनसा सदा । 
सो5धमनेः फरमाप्नोति तद्िष्शोः परम पदय ॥ 


पं 
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१२-तथचच्छेजज्ञान आत्मनि । 


१२-अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्पयों भवेत्‌ । 








ही छ 








निदरशनमात्र है | वेदिक साहिल में, विशेपतः आत्मोरज्ञ उपनिषच्छात्र में पद पद 
पर पर-अज-पुरुष-अब्थयादि रूप से अव्ययत्रह्म का, एवं विज्ञानढ्ृ,रा बुद्धियोग का निरू- 
पण उपलब्ध होता है । ऐसी दशा में ततप्रादिक गीताशाख को किसी भी दृष्टि से श्रीकृप्णोपज्ञ नहीं 
माना जासकता । भगवान्‌ ने वेदसिद्ध विषय का ही अपने शब्दों में निरूपण किया है । 
गीता में जिन विषयों का निरूपण हुआ है, वे वेदशाख्रसिद्ध हैं । इन्हें अपूर्व नहीं माना जा 
सकता । “तप्माच्छाप्तं प्रमाण ते!” इस उक्ति से भी हम इस! निशयपर पहुंचते हैं कि भग- 
वानने कोई नई बात नहीं कही है, अपितु शाख्सिद्ध विषध का ही निरूपण किया है | ऐसी 
दशा में “ये मरे मतमिद”” इस का तात्पण्य भी यही लगाना पड़ेगा कि वेदसिद्ध अव्यगत्रह्म, एवं 
विज्ञानयोग ह्वी मगवान्‌ को विशेष प्रिय हैं, भगवान्‌ इसी मंत्र से सहमत हैं | उधर “गीता” 
शब्द उपज्ञभाव से ही सम्बन्ध रखता है| जब कि गीताविपय के ग्रथमोदेष्टा मगवान्‌ नहीं हे, 
तो इसे कृष्योपज्ञ नहीं माना जासकता | विना इस उपज्ञता के इस शाख्र को “मगवद्वीता” 
(सगवान्‌ से कही गई) नाम से सम्बोधित नहीं किया जासकता । बात वास्तव में यथा है । 
अवश्य ही उपनिषदों में अव्य्यत्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण हुआ है | यह भी विविवाद है 
के गीताने उपनिषत्‌सिद्ध विषय का ही निरूपण किया है । फिर मी गीता की अपूरता में 
कोई वाधा उपस्थित नहीं होती । उपनिषदों में अव्यय का निरूपण भी हुआ है, साथ ही 
में बुद्धियोग का भी । परन्तु चार प्रकार के बुद्धियोगों द्वारा अव्ययप्राप्ति का उपाय बतलाना 
गीता की ही अपूर्वदेन है | इस दृष्टि से अवश्य ही इस शात् को कृष्णोपन्न कद्दा जासकता है | 


उपनिषत ने जिस बुद्धियोग का निरूपण किया था, उस का अथ विशुद्ध ज्ञानयोग 
समझा गया । इस शान्ति का निराकरण सव से पहिले भगधान्‌ न हीं कया “वुद्धियोग जान-कर्म्म 
दोनों का समुचय है, एंव यह वैराग्य ज्ञान-ऐशस्य-धर्म्म मेद से चार प्रकार का है” इस विषय के 
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प्रथमोदेशा एकमात्र श्रीकषप्ण ही बनें | एवं इन्हीं के उपदेश से बुद्धियोग का उक्त खरूप लोक में 
प्रचलित हुआ | यदि उपनिषदों में अव्ययत्रह्मविद्या, एवं बुद्धियोग की सत्ता मान भी ली जाती है, 
तब भी इन के सम्बन्ध में इतना तो अवश्य ही कह जासकता है कि उक्त विषय सर्वश्रा निगृद्ध 
ही थे | केवल उपनिपदों के आधार पर प्रयत सहसोों से मी आप इन दोनों के वास्तविक खरूप 
पर नहीं पहुंच सकते | इस का एकमात्र अय गीताशाल्न को ही है | एवं इसी दृष्टि से इम इस 
शास्त्र को कृप्णोगज्ञ मानने के लिए ठस्पार हैं | 


इसी एकमात्र श्रपूर्वता के कारण गीता को उपनिषत कह गया है, जेसा कि उपनिच्छ- 
ब्दरहस्य में विस्तार से वतलाया जाने वाला है | सत्यधर्मा के परिज्ञान के लिए प्रमाण की श्यव- 
श्यकता होती है | विना प्रमाण के प्रमाता प्रमिति का अधिकारी नहीं वन सकता, एवं बिना 
प्रमिति के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमाण द्वारा ही प्रमिति पर पहुंचता हुआ ग्रमाता प्रमेय 
ज्ञान ग्राप्त करने में समर्थ बनता है। प्रमाण से ही अर्थप्रतिपत्ति (निश्चय) होती है | साथ ही में यह 
भी निश्चित हैं कि जबतक अमेय पदार्थ का हमें सम्यक ज्ञान नहीं होता, तवतक उस प्रमेय में 
दपारी प्रवृत्ति भी नहीं होती । यदि प्रमेय में प्रमाता की प्रइत्ति ही नहीं है तो प्रमेयजनितफलसिद्धि 
की कथा ही दूर है। इस प्रवृत्ति का मूल आधार प्रमाण है। सर्वेश्षथम प्रमाण के आधार पर प्रमिं- 


ति होती है । प्रमिति से आगे जाकर गमेय में प्रदत्ति होती है, यही प्रमेयग्रवृक्ति सवान्त में फल 
की जननी बनती है ] 


संसार में कितने हीं पदार्थ हेय हैं, त्याज्य हैं, अनिष्टकर हैं | एवं कितने हीं पदार्थ उपा- 
दय हूं, प्राह्म हैं, इश्टजनक हैं। ऐसे इष्ट पदार्थों को ही प्रमेप कद्दा जाता है। परन्तु इन में प्रवृत्ति 
तभी होती है, जब कि हमें यह मालूम हो जाय कि यह प्रभेय वास्तत्र में हमारे लिए इृष्ट हैं। इस इष्ट- 


शान की सिद्धि अमिति (सम्यकुज्ञान) पर निर्भर हे | फुलतः सत्यज्ञान के सम्बन्ध में प्रमाण की 
आवश्यकता सवीक्मना सिद्ध हो जाती है। 


“चिरायते के काढे से ज्वर मिंट जाता है” छुनते ही प्रश्न होता है, इस में क्या अमाण * 
उसी समय लब्धप्रतिष्ठ वैध प्रमाण रूप से हमारे सामने उपत्यित होता है -। हम जानते हैं कि 


प्प्र्‌ 
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चब के उक्त प्रयोग से कई व्यक्तियों का ज्यर मिटा है । फलतः भौषधिविज्ञान में आप्त वेब का 
चचन ही मारे लिए उक्त जिज्ञासा में प्रमाण बन जाता है । यही प्रमाणभाद की सार्थकता है | 
इसी प्रमाण रहस्य को लह्दय में रख कर ग्रमासवादी कहते हैं--- 


“प्रमाणतोथेप्रतिपत्ो प्रदचिसामध्योद्थवत प्रमाण प्‌” 
(गो०सू०२१७0 | 


“प्रमणमन्तरेण नाथेश्तिएत्ति! । नाथेप्रतिर्पत्तिमन्तरण प्रहचिसाम- 
श्यम । प्रमाणन खल्‍्वये ज्ञाया;पैमुपलस्य त्रमपमभीप्स ति, जिहसति 
का। तस्येप्त-निहमसा-प्रयुक्त स्‍य समीहा प्रदत्तिरित्यु ्येत 4 सामथ्ये 
पुनरस्या। फ़लेनामिसम्बन्धर। समीहमानस्तमर्थम भी प्सन्‌, जिद सब 
चार तमर्थधाप्नोति, जहाति वा | अथस्तु सुख, खुखहेतु श्र । दुःखं, 
दु/खहेतु श्ष 4 सो५य प्रमाणारों5एरिसंख्येय/-शणभृद्भेद्स्पा- 
परिसंख्येयत्राव्‌ | +-+++ | अ्रथव॒त्ति च प्रमाण प्रमाता, मर्मेये, 
अमितिरित्ययैवन्ति मवन्ति ! झसथव ! अन्यतसापाये 5थस्यालुपपत्तेर। 
सत्र यस्येप्सा मिहाक्ता प्रयुक्तस्य प्रदत्तिःत अप्रोता । से येनाये 
पिणोतिि तव प्रमाणम । यो 5थेः ममीयते तत्‌ प्रभेयम । यदर्थविज्ञा- 
ने सा प्रमितिः! चतरु पु चैवे विधारवर्थतर्त परिसमाप्यत” (वात्स्या- 
यनभाष्य) इवि । 


प्रमेयसिद्धि का मूलभूत यह प्रमाण गत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र मेद लै तीन भागों में नि 
भक्त है। दृष्टि, श्रति, स्पृति, निवन्‍्ध इन चासे प्रमायों का उक्त तीनों प्रमाखों में ही अन्तभाव 
है | दृष्टि प्रध्यक्षप्रमाण है | श्रति-स्पृति शासप्रमाण है, एवं निवन्ध अनुमानप्रमाण है। तीनो में प्रत्य- 
ततग्रमाण ही मुख्य प्रमाण है.। क्योंकि इतर प्रमाणों की प्रामाणिकता प्रत्यक्षग्रमाणं पर ही भवल्- 
म्वित है। यदिकिसी व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाता है कि क्यों तुमने श्रमुंकदेशभ्ते को जेल॑ गाते 
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ईखा था: तो उत्तर में यह कहता है कि मैने खये तो वहीं देखा, परन्तु रामलालसे छुना था । रानलाल 
से पंछने पर “यजंदत से छुना था” यह उत्तर मिलता हैं। इधर पर्नकता की यह जिज्ञसा' तबतक 

शान्त नहीं होती, जबतक कि द टिमाव पर इस का श्रात्मा नहीं पहुंच जाता। उसने उससे, उसने 
उससे इस पारावाहिक आम के अन्त में जब इसे-'अमुक्र ने देख था'? यह पता लग जाता है तो उसी 
समय इस की जिज्ञासा शांन्त हो जाती है | इसी आधार पर इतर प्रमरों की अपेक्षा दृष्टिहय इस 
प्रत्यक्ष प्रमाण को हम मुख्य मानने के लिए तथ्यार है । इस प्रमाए की प्रामाखिकता चन्नुभाव पर 
निभि है, एवं चर की प्रामारिकता सत्यभाव पर निमर है। प्रकृति में धब्वेदेवता सत्य के अवतार 
ह । इसी सौरतत्व से च्तुरिन्द्रिय का निम्नीण हुआ है | अत चक्चु को अवश्य ही तन्‍्य कहा 
ज्य सकता है| इसी चच्चुःसत्व का डिगृदशन कराती हुई श्रुति कहती है--- 


४#सर््य वे चत्तुः । सर्द हि वे चत्तुः । तस्माव-यदिदानीं दो विवदरमानावेयार्ता: 
अहमदशर्भदमश्रौपमिति । ये एवं बूयादहमदशेमिति, तस्मा एवं श्रद्दध्याम: 
(शत० ब्रा ०) +++ एतंद्र मनुष्यघु से निहित, यचत्तुः | तस्पादाचक्ताणमाहुः 
यद्रात्ञमिति | यद्य वे खर्य प्श्यति, न बहूनां चान्यपां श्रददध्यात । तस्माद्रि- 
चत्तजवतीमेव वाचे वदत । सलोत्तरा हेदास्य दागुदिता भव॒ति/ (ऐआररस्य.) 





< श्रुति का यह अंकिश सत्यपरीक्र के लिए ऋचश्य ही एक विशेष महत्व रखता है | इस स्विद्धान्त का अहु- 
गन करने से कसी मिध्याभ्मन्तियों का अवसर नहीं थ्राता | दुश्स के साथ कहता पड़ता हैं कि इस 
सिद्धान्त की उपेता कर केवल मुन्नी सुनाई आते के आधार पर भाज हम बड़े बड़े अनथ कर डालते हूँ 
इन अनथों के अवान ऊुद तो आलकल के साम्मयिक समाचार पत्र ही हैं. । केवल पच्नों के आधार पर, 
अथवा (विवदाल्तियों के आधार पर विश्वास कर लेने से हम कुछ का कुछ मान बेटते ह। बड़े बड़े महा- 
इरुंप तक इस झुँनी सुनाई वांतों के आधार पर समाज के कोपभाजन बनते हुए देखे गये है। इसलिए हम 
अपने देशवासियों से यह नग्न निवेदन बरेंगे कि जबे तक वे उक्त आदेश के अलसार स्वय॑ विषयसत्यता 
की जाँच म॑ करने, तंद तक केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही कोई निशय न कर । ऐसा करंन से 


. रैमातो आत्म! अधिकाबैक सत्य के ओर आकर्षित होगा, फलतः आत्मवल की अभिवृद्धि होगी । 


छ्ष्ड़ 


विज्ञानर्रष्ट है)॥ भाष्य भूमिका ॥8- दरथटि-श्रदि 
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“आए के सामने दो व्यक्ति खढ़े हैं । एक द्रष्टा है, एक श्रोता है। एक कहता है, 
मैने अपनी आंख से ऐसा देखा है, दूसरा कहता है, अजी मैने सुना है । इस प्रकार परस्पर 
में विविद्मान इन दोनों व्यक्तियों में से जो व्यक्ति-मैने देखा है, यह कहता है, उसी पर हम 
विश्वास करेंगे | कारण चक्चु सत्य है, । चक्चु अवश्य ही सत्य है | के के + 
+ + | मनुष्यों में यह साक्षात्‌ सत्य है, जो कि चक्तु है । इसी लिए जो यद्द कहता है कि 
मैने देख है, उसी पर श्रद्धा की जाती है । जो खर्य देखकर कहता है, उस एक ही का 
कथन उस सम्बन्ध में प्रमाण है| इसके सामने बहुत से, एवं दूसरों के कथन का कोई मूल्य 
नहीं हैं | इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बिचक्षणवती (आखो देखी ) कृत ही चोले । 
रेप्ता करने से उस की वामिन्द्रिय उत्तरोत्तर सत्यव॒त से युक्त होती जायगी” | 





पूव में हमने श्रुति को शाब्रग्रमाण कहा था। परल्तु इस प्रलनक्षदृष्टि के सम्बन्ध में आज 
दम इसे प्रत्यक्ष प्रमाण हीं कदेगे। कारण इस का यद्दी है कि जैसे, एवं जो ग्रामाणिकता प्रत्मक्षात्तिका 
इष्टि को है, बह्दी प्रामाणिक्रता इष्टियुलक वादय में भी विद्यमान है। वस्तुतर्ठ दृष्टि प्रमाण नहीं है, 
इष्टिमूलक वाक्य ही प्रत्यक्षप्रमाण है । "मैने देखा है'” यह द्रष्टा का वाक्य है। यह वाक्य ही प्रलक्ष- 
प्रमाण कहा जासकता है। हृष्ट का वाक्य श्रोता के वाक्य की अपेक्षा अधिक प्रमाण है, एवं 
द्रश के वाक्य की अपेक्षा खये देखना अनुभवयुक्त इढ़तम प्रत्मक्ष प्रमाण है। अपनी प्रामाणि- 
कता के लिए अन्य शब्दप्रमाण की अपेक्षा न रखने वाला शब्द ही सक्लेतमाषा के 
अनुसार -“श्रुति” कहलाता है । ऐसा निरपेच्ष शब्द केवल द्रष्ट का ही शब्द होसकता है। 
कारण स्पष्ट है| जब तक सुनने वाले हमें कुछ छुनाते रहते हैं, तब तक “किससे छुना” इस 
वाक्य की अपेक्षा बनी रहती है । परन्तु जह्मां एक द्रश-“मैने झुना नहीं देखा है”? यह बोल 
पड़ता है, तत्काल उक्त जिज्ञासा शान्त हो जाती है | फिर अन्यवाक्य की श्रपेक्षा नहीं रहती । 
इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर मीमांसाशासने श्रुति (वेद) कै-“द्रष्ट्वाक्य अ्रति;!”-“निर- 
पेत्नो रत्र। श्षुतिः” यह लक्षण किए हैं । 

प्रत्मत् द्ट का जो वाक्य हमरे लिए श्रुंत होने से श्रृति है, वही उसे द्रव के लिए 
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दृष्टि है| द्रष्टा अपनी इृष्टि का जिस वाक्य से अमिनय करता है, वह अमिनीयमान वाक्य 
जहां उसके लिए दृष्टि है, वह्दां वही दृष्टि हम छुनने वालों के लिए श्रुति है ।'हम अपनी अपेक्षा 
से जिसे श्रति कहते हैं, वस्तुत+ द्रष् की श्रपेक्षा से वह दृष्टि है। फनतः अन्ततोगल्वा दृष्टि- 
श्रुति अमिन्न पदार्थ बन जाते हैं । दृष्टि प्रत्यक्ष है। फलत; श्रुति भी प्रत्यक्ष है। ग्रकारान्तर से यों 
सममभिए कि खप्रत्यय का नाम दृष्टि है । ग्रत्यय्कत्ता द्रष्टा अपने प्रत्यय का जिन शब्दों से श्रमि- 
नय करता है, वह शब्द भी इसकी दृष्टि ही है। हमारे लिए वाक्यरूपा यह दृष्टि परप्रत्यय दे | दम 
इसे सुन कर ज्ञान प्राप्त करते हैं | अतएव द्रष्टा की इृष्टिरूप इस वाक्य को हम अपनी अपेक्षा से 
श्रुवि ही कहैंगे | देखने वाला अपने दृष्ट अर्थ को कहता है, एवं घुनने वाला उसे छुनता है । श्रोता 
के छुनने के कारण ही यह द्रष्टवैक्य श्रुति कह्लाया है। जिस प्रकार द्वप्ठा की दृष्टि खत+- 
प्रमाण है, एवमेव दृष्टिप्रतिपादक द्वप्ठा का वाक्य भी खत; प्रमाण ही है | अपनी आंखों देखी 
वस्तु के लिए जैसे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, एशमेत्र आंखों देखने वाले के वाक्य 
पर भी अविश्वास नहीं किया जासकता | मन्त्रत्ाह्मणरूप वाक्य द्रष्टामहर्षियों के वाक्य हैं। अत्म- 
दादि असाक्षातकृतधर्म्मी सामान्य मनुष्यों के हित के लिए #साक्षातक्ृतधम्मी महर्षियों ने अपनी 


“दिव्यद्थ्टि से अतीन्द्रियतत्वों का साक्षात्‌ कर जिन मन्त्रवाकयों क्रो हमारे सामने रखा है, वही 
हमारे लिए खतःप्रमाण श्रुति है | 


मन्त्राह्मणात्मक वेद साक्षावक्नधम्मी दरष्ठमहषियों की दृष्टि का श्रभिनय करने वाले हैं। 
अतएव “ट्ुष्टरवॉक्यं श्रुतिः” इस उक्त लक्षण के अनुसार हम अवश्य ही उक्त वेदराशि को खतः- 
प्रमाणश्ुतिशात्र कहने के लिए तय्यार हैं | वेद का अक्षर अक्तर हमारे लिए साज्षात्‌ प्रत्यक्षप्रमाण 
है। उस के रहस्य को न जानने पर मी उस के आदेशों को हम अग्रमाण नहीं मान सकते | प्रत्यक्ष 
प्रमाण का यही संक्षिप्त निदशन है । 
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अब झनुमानप्रमाण का विचार कौंजिए । “आ्तुर्वाक्य स्मृतिः” इस लक्षण के झतु- 
सार श्रोता का चाक्‍्य संग्रइ ही स्पृति कहलाता है। अनुभग्हित सेंध्कार को ही “स्मृति! कहा 
जता है | चम्तुत. श्रनुभवाहित्र संस्कार वासना कहलाता है । यह वसनार्मेस्कारपुञ्न ही भागे 
-जाकर स्मृति का जनक चनता है, अतएव ताच्छुब्धन्याय से वासनासंतश्कार को भी स्मृति कह दिया 
जाता है। श्रोता जो छुद्ध सुन्ता है, उस श्रुत विपय का उस के प्रज्ञानमन पर संत्कार हो जाता 
है। आगे जाकर श्रेत्ता जब कभी कुछ बोलता है तो अपने सेंस्कारो को ही आधार बवाता है 4 
पंस्कारात्मक सेंचित बिषय का स्मस्ण कर के ही यह उपदेश देने में समर्थ होता है । इसी स्व्वति, 
किवा स्मरणभाष के कारण श्रोता का वाक्य सेग्रह “स्मृति” कद्दल्ाता है। देखने वाले का वाक्य 
जहां श्रुति है, वहाँ सुनने वाले का तद्दिषयक बाक्य हमारे लिए स्पृति है। श्रत्रि खतशप्रमाण है तो 
समृति परत:प्रमाण है १ 


द्रष्ठा का अभिनय हम श्रोताओं के लिए श्रुत्रि है। श्रोता का अभिनय हम श्रोताश्रों के 
कर स्टृति है । हा अपने वाक्य में जसे * तवभवान” चनता इशआ आपप्त है बसे श्रोता अपने 
जाक्य में न ततभवास्‌ है, न ञप्त है। वह श्ाप्त द्वारा शुत अर्थ का सम मात्र है। दूसरे शब्दों मे. 
आह उस का प्रक्तक नहीं है, अपितु प्रच्तक आप्त के कथन का अभिनेताबात है | इसीलिए इस 
अभिनेता की बात तभी प्रामाणिक मानी जासकती है, जब्र कि बह मूलवक्ता के अबुकूल हो । 
अथथीत्‌ भोता की चात पर पूरा विश्वास तभी होता है, जब कि अत्ता अपने भरत श्र्थ को आप्तप्रमाणंग 
से युक्त बतबा देता है। श्रोता जो कुछ कहता है, चह उस की अपनी खोज नहीं है | शपितु वह 
परग्रत्यय ही का अ्रसिनव करता है। अतएवं इस का यह वाक्य संप्रमारो के लिए वाक्पान्तरप्रमार 
(अतिप्रम ख) की अपेच्ता रखता दुआ परतःप्रमाण ही बाषा जबगा। श्रुति का प्रत्यक्षात्मिका दृष्टि 
से सम्बन्ध था, स्वृति का श्रुति से सम्बन्ध है। 'मतरव हम इसे ऋजुमानप्रमाएं कद सकते हैं । 
ऋआरम्म में दष्टि-प्रत्यक्ष-अनुमान सिबन्ध यह चार प्रमाण बतल्ाए भए थे। इन में दृष्टि तो दृष्ठाओ 
के लिए ही अमाण है। वे खय देखकर, परीक्षा कर के ही उस विषय की सत्यता पर पहुंचते हैं | 
अति अत्यक्षप्रमाण है, एवं स्ूृति अनुमानप्रमाण है। 

द्ड 


दहिरडचछि ढ़ साष्यभूमिका फल लिवन्क 
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शेष रहता है, निबन्‍ध । निर्शयसिन्धु, ध्मेसिन्धु, श्राद्वविविक, आवारबिवेक, 
स्पा्तसंग्रह, स्मात्तेकलपु शुद्धिमयूख आदि अन्य ही निव्न्ध नाम से ग्रसिद्ध हैं. । श्रीत- 
स्मार्त वचनों में हमारी अल्यज्ञता के: कारएः जो हमें क्सिषरः प्रतीत होता है, उसे तक-न्यायः 
द्वारा दूर कर जो एक निर्शात व्यवस्था हमारे सामने रक्खी जाती है, वह व्यवस्थासंग्रहशार 
दी निवन्ध है | हमारे सम्पूर्त कर्मकलाप इन निवनधप्रन्थों पर ही अवलम्वित हैं | सत्यज्ञान वी) 
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सिद्धि के लिए इन चारों प्रमाणो' के अतिरिक्त अन्य ग्रम झा का सर्वधा अभाव ही सम्मना' 
चाहिए । जो विषय उक्त चासे प्रमाणों से वहिप्कृत है, वह आर्यसन्तान क्षी दृष्टि में स्वेभा 
उन्कत प्रलाप है, अतएव सर्वथा त्याज्य है | भारतवर्ष ही उक्त चारों को सल्नज्ञान में प्रमाण 
मानता हो, यह बात नहीं है | अपितु संसार का सारा सम्य समाज सलनिर्णय में इन्ही प्र- 
माणों का शिष्य है। वह भी प्रल्मक्षदृष्टि को सर्वश्रेष्ठ प्रमण मानता है | सुनने वाले के वाक्य 
की श्रपेक्षा देखने वाले के वाक्व को विशेषरूप से ग्रामाशिक मानता ई | सुनने वाले के वाक्य 
पर वह तभी विश्वास करता है, जब कि उस का वाक्य देखने वाले के वाक्य के अनुकूल 
होता है । यदि दोनों में परत्पर कोई विरोध प्रतीद होता है तो तकई-न्याव की कसोदी से 
एक खतन्त्र, किन्तु अनुकूल निरशय निकालता है । इस प्रहार प्रमाशांशो में हम एक हैं, 
केवल नामों में अन्तर हैं | भाततवर्य के महर्पियोंन विज्ञानइड्टि से इनके दृछ्टि-श्रुति आदि नाम 
रखे हैं, इतर देशों में इस सूच्मचष्टि का अबाक है | 


वेद द्रष्ट का वाक्य होने से श्रुति है, स्मृति श्रोता का वाक्य होने से स्मृति है। श्रुति- 
सक्षेति नामों का यही गुप्त रहस्य है | उधर मनचले पश्चिमी विद्व,न्‌ इस रहस्य को न आन 
के कारण श्रुति शब्द के सम्बन्ध में अपने यह उद्भार प्रकट करते है कि, वेदकाल में लिपि का 
अभाव था । आर्यह्ोग कण्ठ करके ही, सुन सुना कर ही वेद की रक्षा करते थे, ऋतएव उन का यह 
सम्यताग्रन्ध (वेद) श्रुति नाम से सम्बोधित हुआ | परन्तु उक्त रृस्याथ से विज्ञ पाठकों को विदित 
होगया होगा कि इस सम्बन्ध में पश्चिमी विद्वानों कितनी भयज्भर भूल की है । महर्पियों नें 


उसी शत रस्थ को सूचित करने के लिए वेद को जिप श्रुति शब्द से सम्बोधित किया, उस 
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के सम्बन्ध में चेदतत्वरहस्पानमिज्ञ पश्चिमी विद्वानों ने उक्त कह्म्ना की | आश्चर्य है इन की बि- 
ज्ञान घुद्धि पर, एवं महा भाश्चर्य है इन की हा में हय मिलाने वाले उच्छिष्ट भोगी पथश्रष्ट भा- 
रतीयों की सद्बुद्धि पर । 





उत्ता प्रमाणचतुष्टयी के आधार पर दर्मे अब यह विचार कहना है कि गीताशारू 
ख॑ंत;प्रमाण है, अथत्। परताप्रभाण । यद्यपि गीता प्राचीनो की दृष्टि में स्वृतिशात्र ही माना 
गया है, भौर यद्द मन्तब्य किसी इृष्टि से ठीक भी है | फ़िर भी अपने चतुर्विष बुद्धियोग के 
सम्बन्ध में दम गीता को श्रुतिमग्यादा से भी एकान्तत; बाहर नहीं निकाल सकते । गीता- 
विषय के ऋ'ण अपू्त द्रष्टा हैं, एवं द्रष्टा का वाक्य हीं पूर्वोक्त लक्षणानुसार श्रृंति है । फलत. 
श्रुतिस्थानीय गीताशाल का खठःप्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है । यही कारण है कि जहां सामान्‍य 
दृष्टि से गीता स्मृति कहएाती है, बढ्धां इसे उपनिपत नाम से भी सम्बोधित किया गया है । ग्रा- 
चौंनों के मतानुसार उपनिपत्‌ शब्द एकमात्र वेद के अन्तिम भाग का वाचक है। गीता को 
उपनिपत्‌ कहना हीं यह सिद्ध करने के लिए पर्यान्‍त प्रमाण है कि इस के प्रथम प्रवक्ता श्रीकृप्ण 
हीं हैं | जब गीताशास्र श्री कृष्णोपज्ञ है तो अवश्य ही इसे भगवद्गीता कहा जासकता है। 

अप्रिनिवेश की चिकित्सा खय ब्रह्मा भी नहीं कर सकते । यद्दी दशा गीता शब्द के 
सम्बन्ध में हैं | यद्यपि विप्रतितत्ति का उक्त कथन से भलीभांति निराकरण हो जाता है, फिर 
भी वेदामिनिविष्ट विद्वान्‌ इस निशाकरण को मानने के लिए तथ्यार नहीं हैं | उन का तो यही 
दुशम्रइ है कि गीता में भगवानने जिस अव्ययत्रह्म, एवं बुद्धियोग का निरूपण किया है, वह 
पहिले से ही उपनिषद्ों में विद्यमान है। मगवानने अपूत्र कुछ नहीं कहा है, अपितु वेदसिद्ध 
विपय का दी उपबृइण किया है। जब गीताशात्र श्रीकृष्णोपज्ञ नहीं है तो इसे भगबद्गीता की 
सम्बोधित करना भी उचित नहीं । इस प्रकार गीता नाम के सम्बन्ध में उक्त विप्रतिपत्ति के 
सस्ये “पुनस्तत्रैवावलम्बितों वेताल।” यह सूक्ति मंढ जाती है । 

चेदभक्तों का कद्दना है कि गीता की तरंद्र उपनिपदों में भी अव्ययह्म, एज बुद्धियोग 


का निरूपण हुआ है। छखझ कार्य है, भच्तह्म कारण दै। अव्ययतह्म न काये है, एवं न 


घ््ह 


बहिरज्ञदृष्टि “हक माष्यभूमिका विप्रतिपत्त 
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कारणहै | इसी आधार पर-“न करोति न लिप्यत” ( गीता१३।३१॥ ) यद्द कद्दा जाता 
है । “त्तस्य कार्य करणं च॒ विद्यते” यह उपनि०च्छूति भी स्पष्ट शब्दों में कारय-का- 
रणातीत इसी अब्यय का रहस्य बतला रही है। भू, झुउौ, स्व), मह), जन), तप यद्द ६ 
लोक रज हैं | ६ ओ की मूलग्रतिष्ठा सत्यात्महूप अव्यय है। इसी के आधार पर ६श्रों रज 
प्रतिष्ठित हैं। यही सत्मात्मा अव्ययपुरुष है, जैसा कि-“यो लोकत्रयमाविश्य विभव्यव्य 
इ'वर:? (गी०१५।१७)इल्लादि से स्पष्ट है। उधर-“ग्रजस्य रुप किमपि लिदेकम!” (ऋक्‌- 
संहिता) इत्यादि मन्त्रश्नति भी इसी अर्थ का समर्थन कर रही है । “झजो<5पि सन्न- 
व्ययात्मा? ( गीता.४।६। .... ) के अश्रनुसार अज शब्द अव्यय का ही वाचक है। इसीप्रकार 
व्यक्त पदार्थ क्षर है, अव्यक्त पदार्थ अक्षर है। अव्यय व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों से परे है । 
दूसरे शब्दों में क्ञर अपर है। क्र से पर, एवं अव्यय से अबर, अतएत्र परावर नाम से प्रसिद्ध 
अक्तर मध्य में है | अक्षर से पर, अतएव पर नाम से प्रसिद्ध अव्यय उत्तब कोटि में प्रतिष्ठित 
दे। “परस्तस्मात्त भावोउन्यः” ( गीता०८,२०।)-"उत्तमः पुरुपरवन्यः/? ( गे, १ ५१७) 
“यस्माव चारमतीवो5हमक्तरादपि चोचमः” ( गी०१५।॥१८।)-"अव्यक्तो उत्तर मिसाहु।!” 
इब्यादि वचन उक्ताथ का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं | उधर-“अक्षराव्‌ परतः पर॒३” (मुण्डक०- 
२ १२/)-/परे 5व्यये सर्व एकी सवन्ति” इत्यादि उपनिषद्धचन भी इसी सिद्धान्त का विश्लेषण 


कर रहे हैं । गीता भ्रव्यय के सम्बन्ध में जो कुछ कर रददी है, वह सब उपनिषदों में पहिले से 
ही विद्यमान है । 


यही अव्रस्था बुद्धियोग की है। अव्यय के साथ बुद्धि का योग करदेना ही बुद्धियोग 
है । दूसरे शब्दों में बुद्धि द्वारा अव्यय के दर्शन कर लेवा ही बुद्धियोग है-। हस से सर्वविध 


क्लेश निवृत्त हो जाते हैं | ज्ञान एवं कर्म का समुच्चितरूप ही बुद्धियोग है । इधर वैदिक कर्म- 
कल्ाप इसी समुच्चयभाव पर अ्रवलम्बित हैं । 


४ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मण! । 
तम्रेव विदित्वातिस्त्युमेति नान्‍्य; पन्‍्था विद्यतप्यनाय । 
य एव बंद, तरति शोकमात्मवित्‌, यो हैव॑ विद्वान” । 


६6 
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इत्यदि शब्द बुद्धियोग के द्वी सूचक हैं| वेद भी गीताश!स्न की तरेंद् केवल ज्ञान, एवं 
केचल कर्म्मवाद का विरोधी है । प्रत्येक कर्म्म के उपसंद्वार में “एवं विव” (ऐसा जानने घाला) 
इस ज्ञानसूचक वाक्य का सन्निवेश रहना है | यद्दी नहीं, जिस गीता ने “एक सांडय॑ च योग 
च्‌ यः पश्यति स पश्यति” (गीता०३।४)) “न करम्मणामनारम्भानेष्कस्य पुरुषोडश्लुते” 
(गीता०५।४।) इत्यादिरूप से सांख्य-(ज्ञान)-योग-(कर्म्म,-लक्षण जिस चुद्धियोग को आत्मोप- 
कारक वतलाया है, खर्य उपनिषत ने भी स्पष्ट शब्दों में इसी उमयलक्षण चुद्धिशोग का समर्थन 
किया है, जैसा कि निम्न लिखित उपनिषद्वचनों से सप्ट हो जाता है-- | 


शिया कमाया या नी कल कह 





तृप्णा-लज्जा-भयं-दुःखं विपदो हप एवं च ॥ 
एमिदोंपेविनिर्सुक्त: स जीव शिव उच्यते ॥१॥ 
तस्मादोपविनाशार्थमुपाय कथयामि ते ॥ 
ज्ञान कविद्ददन्सत्र केवल तन्न सिद्यये ॥२॥ 
योगो5पि शानहीनस्तु न क्षमो मोच्रकर्म्मणि ॥ ह 
तस्माज्‌ ज्ञान च योग च मुमुक्तुईदमम्यसेव हि 
(योगशिखोपनिषत्‌) 

इस प्रकार उपनिषदों में विस्पष्ट शब्दों में अव्ययत्रह्मविद्या, एवं चुद्धियोगनिष्ठा के विच- 
पान रहते हुए कथमपि ततप्रादिक गीताशाज को श्रीक्ृष्णोपज्ञ नहीं माना जासकता | 

सचमुच विद्वानों का उक्त वेदाभिनिवेश ग़ैलिकता से सम्बन्ध रखता है | हम भी वेद 
भक्क के नाते इस मौलिकता का पूर्णे समर्थन करते हैं । वास्तव में योतोक्त विषयो का उपनिषदो में 


प्रय्यातत निरूपण हुआ है। ऐसी दशा में गीताशब्दव्यवहर की रघ्ता के लिए हमें श्रवश्य ही 


किसी श्रन्य उपाय का शाश्रय लेना पड़ेगा । वह उपाय है श्रीती उपनिषत्‌ , एवं स्मार्ती उपनियत्‌ 
-| इस ठपनिपद्रूपा आत्मविद्या का 


र जाता है 
का प्रथकूकरण । आध््मविथा को उपनिषत्‌ कहा जाता * डे 
प्रतिपादक शाल्र भी उपनिषत्‌ शब्द से ही प्यवहत इश्ा है | यह उपनिषत्‌ श्रौती, स्मार्ची मेद 
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ननगनननननननमन मनन पक कककक्चषम्म्म््लााेस््चखच््सस्स्स्च्च्य्थ्थ्प्प्स्स्स्स्प्प्स्म्ट्स्स्स्र्पि 
से दो भागों में विभक्त माननी पड़ती है । वेद की अन्तिममागरूपा, ईश-केन-कठादि शाखाभेद 
से अनेकधा विभक्ता उपनिषत्‌ श्रौती उपनिषत्‌ है। गीता यद्यपि स्मृति है, परन्तु जिस गीताचार्य 
ने अपने कर्मों से अपने आप को एक अलोकिक अमानव पुरुष सिद्ध किया है, उस के द्वारा कही 
गई गीता उपनिषत्‌ से कम महत्व नहीं रखती | अवश्य ही गीताविब्य के भगवान प्रत्यक्षद्रप्टा थे । 
इसी आदरमाव के कारण अध्यात्मविद्याप्रतिपादिक्रा गीतोपनिषत्‌ स्मात्ती उपनिपत्‌ कहने थोम्य 
है। इस प्रकार हमारे सामने दो प्रकार की उपनिषददे उपस्थित हो जातीं हैं | इन दोनों के प्रथक 
करण के लिए ही इसे भगत्रद्गोतोपनिषत्‌ नाम से व्यवहृत करना आवश्यक समझा गया । शऔरौठी 
उपनिषदे सर्वया नियत संख्या से सम्बन्ध रखती हैं | ऐसी दशा में यदि गीता का केवल “ उपनि- 
घत्‌” यही नाम रख दिया जाता तो 'अम होने की सम्भावना थी | अ्त्यक्त भात्मविया का प्रतिपादन 
करने के कारण यह उपनिषत्‌ नाम से वद्चित नहीं की जासकती । साक्षात्‌ श्रुति न होने से इसे 
केवल उपनिषत्‌ शब्द से भी व्यवह्वत नहीं किया जासकता । वस्तुलस्तु श्रौती उपनिपदों में भी पार- 
स्परिक मेद प्रदर्शन के लिए प्रत्येक उपनिषत्‌ के साथ ईश-केन-कठ इत्यादि शब्दों को व्यवद्दार में 
लाया गया है। इसी भेदव्यवहार की सूचना के लिए श्रुत्यथीजुसारिणी इस स्मात्ती उपनिषत के 
साथ भी भगवत्‌-गीता इन दोनों शब्दों का योग करना आवश्यक हो जाता है | 


आप प्रश्न करेंगे कि यदि “गीता” शब्द का एकमात्र यही प्रयोजन था तो फिर इस उल- 

भन के स्थान में “उक्ता-कथिता” इत्यादि सरल शब्दों में से ही किसी एक का सम्बन्ध क्यों नहीं 
जोड़ दिया गया : इस के उत्तर में भी कुछ रहस्य है | गीता शब्द का अथ्थे है ' 'गाई हुई” । पहिले से 
विद्यमान पथ में खरलहरी डालदेने से वही पद्य गेय रूप में परिणत हो जाता है |" मीतिषु सामा- 
ख्या? इस दाशनिक सिद्धान्त के अनुसार गेयमाग सामवेद है, एवं छन्दोबद्ध पथ्च ऋगेद है। 
एक ही ऋड्‌मन्त्र को त्रिगुणित कर देने से वही ऋड्मन्त्र साम बन जाता है। जितने समय में एक 
ऋड्मन्त्र का उच्चारण होता है, ठीक उस से त्रिगुशित समय में यदि आप उस एक ही मन्त्र का 


उच्चारण करेगे तो वही ऋड़मन्त्र ऋडूमन्त्र न कदज्ञा कर सामसन्‍्त्र कहलाएगा, जेसा कि- 


ध्यछूढ शाप गीयते”-“ऋचा सम मेने तस्मात साम!- 'ब्रिच साम” इत्यादि सिद्धान्तों 
हज 





ह. ० हु हे हे; 
घाईरहइदष्ट <9। भाष्यभूमिका । ७० निराकरण 
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चर रस ९५सम जनक 


से स्पष्ट है । संकुचित भाव को फेलाना हीं गान है, पद्च को फैलाकर बोलना ही तो गान है। गान 
शब्द प्रत्येक दशा में संकोच को मूलप्रतिष्ठा वनाए रखता है। यह सच है कि भगवान्‌ ने अपनी 
इस स्मार्ती उपनिषत्‌ में नवीन कुछ नहीं बतलाया । परन्तु फिए भी यह मान लेने में किसी को कोई 
भी आपत्ति नहीं हो सकती कि श्रीती उपनिपदों में जो विष० सूह्मतम भाषा में निरूपित हुआ है, 
उस का भगत्रान ने व्यावहारिक रूप देते हुए बड़े विस्तार से निरूपण किया है । उपनिपत्‌ का 
लक्ष्य जहां सम्पूर्ण आत्मप्रपश्च है, वहां गीता का मुख्य लक्ष्य अव्यय है। यदि दूसरी दृष्टि से 
विचार किया जाय तो उपनिषदों का प्रधान लक्ष्य परात्पर ही है। श्रव्यय को प्रधान लक्ष्य बनाने 
वाली, एवं चतुर्विधवुद्धियोग का पूरा स्पष्टीकरण करने वाली तो एकमात्र यह स्मार्ती उपनिषत्‌ 
ही है | चंकि श्रीकृष्ण इस के द्रष् थे, इसलिए तो इसे उपनिषत्‌ कहना न्याय संगत है । साथ 
ही में यह श्रीकृष्णोपज्ञ ही नहीं है, इसलिए इसे गीता कहना न्यायग्राप्त है | गीताशब्द वितान 
(फैलाब) माव का ही बोतक है | जो अव्यय ब्रह्म, एवं जो चतुविंत्र चुद्धियोग श्रौती उपनिषदों में सवैधा 
संकुचित होने से पचरूप वन रद्दा था, वही भगवान्‌ के द्वारा विस्तार में आकर गेयरूप बन गया। 
बस उसी वितानभाव का सूचित करने के लिए इसे कथिता, उक्ता इत्यादि अन्य किन्हीं शब्दों से 
व्यवहन न कर वितानसूचक “गीता” शब्द सम्बोधित किया गया। 

स्मरण रखिए, गीता शब्द स्वेया यौगिक दे । पह्कुजादिवत्‌ इसे योगरूढ़ नहीं माना जा- 

सकता | पहुंज जिप्त प्रकार कमलपुष्प का नाम माना जाता है, बसे “गीता” इस का नाम नहीं 
| गीता का अर्थ है भगवान्‌ द्वारा कद्दी गई। गीता खर्य क्रिया शब्द हैं, एव यौगिक है । अत- 
एव इसे उपनिषत्‌ शब्द का विशेषण ही माना जासकता €ै। सब व्यास ने एक स्थान पर गीता 

के इसी विशेषशभाव को प्रकट किया 6 | देखिए ! 
समुपोदेष्वनीकेद कुरुपारडवयो १े । 
अजुने विमनस्के च गीता मयवता स्रयम ॥ (मं? * २१।०)) । 

यही कारण है कि अध्याय समाप्ति पर-“मिगवद्वीताह्पनिपत्ध 7३ गिन्डिदा 

है। यदि गीताशब्द रूढ होता तो “भगवर्गीतायाप्र॒पनिषत्त/ वह बता दा है 

६३ 
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सहिरत्नइष्ट ॥ 58 भसाधष्यभूमिका ॥&* निराकरण 

स्ल्््स्््स्ल्च्य्य््स््ल्ससस््प्स्सस्सस्ससससससस्ससस+ 

 गीताशब्द के उक्त निधन के अनुसार यच्पि गीता शब्द योगिक बनता इन विशेषण ही है, 
तथापि अपनी अपूर्वता के कारण यह आगे जाकर इस स्मार्ती उपनिषत्‌ में निरूढ भी बन 
गया है। इसीलिए 'विद्ववसमाज में यह “गीता” नाम से भी ग्रसिद्ध होगई है । केवल गीता 
का नाम लिया जाता है, वहां अजुगीता, रामगीता, शित्रगीता आदि अन्य किसी गीता पर ध्यान 
न जाकर एकमात्र भगवद्गीतोपनिषत्‌ की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित होता है । 


इति-गीताशब्दरहस्पस । 
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है.» क्र 


चहिरह्ाॉटे | फ्े 
| ऋ0१ भाप्यमूमिका | उपानिपत्‌ 
के #2 न्नः 03% 2999 
| 
इ-जपनिषच्छब्दरहस्पम्‌ 
५ इस सम्बन्ध में हमें बिशेप चक्तव्य नहों है ॥ कातण उपनिषद्वेशनभाप्यभू मिंका में 
उपनिष ॒ मर 
तू शब्द पर पूरा अकाश डाला जाचुका है । केवल प्रकरणसद्भति के लिए संक्षेप से 
है चूक शा रे 
कुछ कह देना ही पर्च्याप्त होगा । पू्चे के गीतानामरहस्य में यह घतलाथा गया है कि जिस 
हक ईश-केन-कठ अपदि उपनिषदे आती उपनिषव” कहलाती हैं, एवमेष थीताशाल को 
हम 'स्पार्ती उपनिषत” कह सकते हैं । इसी सम्बन्ध में हमारे सामने एक अश्न उपस्थित 
होता है। 
श्त्मविद्या जिस ग्न्ध में चतलाई जाय, चही अन्य उपनिपत्‌ है । श्रौंती उपनिषदे 
आत्मकिया का निरूपणा करने के कारण हीं 'उपनिषत” नाम से ज्यवहत हुई है | दूसरे शब्दो 
में यो कहना चाहिए कि आत्मविद्यात्व ही उपनिपंत्‌ शब्द का अवच्छेदक दे । भेदक तत्व को 
ही अवच्छेदक कद्य जाता है। मेदक दी उस पदार्थ को अन्य पदार्थों से थक करके दिख" 
लाता है। यदि मेदक न हो तो किसी पदाये का खरूपज्ञान ही न हो । सर्वध्षम्मत न्‍्यायशाल 
के “यवकिश्िवपदर्थितावचे इसके रे फ्तिष डु 
के “यत्‌किश्िवपदाधतावच्छदकाबच्छिन्न शब्दस्य शक्ति” इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रत्येक शब्द किसी न किसी पदार्थतावच्छेदकापच्छिन्न में ही सम्बंद्द रहता है । उदाहरण के 
लिए गो शब्द को दी लीजिए । थो इस लिए गो है कि वह इत्र पदार्ग नहीं है | जिस भावने 
गो को इतर पदार्थों से प्रथक्‌ कर के हमारी ग्रतीति का विषय बना डाला, पधही भाव भेदक, 
प्यावसक कहलाएगा। अवश्य ही गो पदार्थ में कोई ऐसी विशेषता ऐ, जिसे 


अवच्छेदक, किंवा 
ये पदार्थ नहीं बनने देता । पह्दी विशिषता ग्यायशात्र मे 


के कारण तद्ाचक गोशब्द उसे अब 


2 निलियियि ली पक लत बमवलग रात आआ आल आ आआ 


इ“-सम्पूर्ण उपनिषदा पर ' 'डपनिषद्ठिन्ञान 

गया है। यह भन्थ दो भागों में एक सहख 
१» इस प्रश्न की सॉ्मासा में 
जिज्ञासा रखने वालों की वही अकरण देखना च्बाहिए । 


भध्यकूमिका नाम का एके खतल्ले अल्प ल्छि 
पूछो मे प्रकाशित हँचा है। भाष्यध्ृमिका के “क्या उपः 
निषत्‌ वेद है धंडे विस्तार के साथ उपानषत्‌ शब्द का रहस्यार्थे आतिपा- 
दित हुआ हैं। विशेष जिश्न 
६५ 





चादिरजटटि नं माप्यमूमिका ॥6&० आत्मविद्या 
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मोल” (गोपना) नाम से प्रसिद्ध है | गोत्व क्या वस्तु है, इस का उत्तर सास्नालाइूलमलम! 
है | ग्रीवाभागर्य स्नास्‍्ना (लोल), धर्व पुच्छुभाव ही गो का नोत्व है । यही गोपदार्थ का इतर 
पद्माथों से भेद करवा रद्द है | गोशब्द सास्नालाइलमत्व गोल में ही. अपनी शक्ति रखता है, 
गोत्र ही गोशब्द का अवच्छेदक है। इसी अवच्छेटक से अवच्छिल् बनता हुआ गोपदार्थ गो 
शब्द के अ्रतिरिक्त और किसी शब्द से अमिनय में नहीं आसकता | निदशन मात्र है । आप 
जितने भी #व्द सुनते हैं, जानते हैं, झथवा हैं, उद सब के साथ (प्रत्येक साथ) एक एक ख- 
तन्त्र अवच्छेदक लगा हुआ है | यह अवच्छेदक ही शब्द की महामर्यादा है । अवच्छेदक के 
वल पर ही अवच्छिन्न शब्द को किसी नियत अर्थ का ही प्रतिपादन करना पड़ता है । इससे 
हम इस निश्चय पर भी पहुंच जाते हैं कि संस्कृत साहिल में जितने मीं शब्द हैं, वे सब स्वतन्त 
अर्थों के ही वाचक हैं। कारण शब्दखरूपमेद अवच्छेदकमेद का हेतु है, एवं अवच्छेदक- 
मेंद द्वी वस्तुतत्व का भेदक है । ऐसी दशा में शब्दों का परस्पर में पश्योथ सम्बन्ध मान बैठना 
तके-न्याय एवं विज्ञान्ष्टि से सर्वेथा अशुद्ध है । जो शब्द जिस अर्थ का बाचक है, वढ उसी 
अथथ का वाचक है। समस्त विश्व में उस के जोड़ का, उसी भाव को व्यक्त करने वाला अन्य 
शब्द नहीं मिलेगा | राम और दाशरथि कभी अमिन्नार्थक नहीं बन सकते | इन्द्र और बृत्रदमा 
को कभी पर्याय नहीं माना जासकता | विप्णु और नारायण को एक वृर्तुतत्व समझना भयझूर 
भूल है। मिध्या एयं अठत का पर्याय सम्बन्ध कभी वन ही नहीं सकता | सूज्य एवं सबिता 
को पर्याय मानना किसी दृष्टि से ठीक नहीं है | 


अरतु प्रकृत में उक्त शवच्छेदक मीमांसा से बतलाना यही है कि उपनित्रत्‌ शब्द 
का जो कोई अवच्छेदक होगा, उसी के अनुसार उसी अवच्छेदकावच्छिन तत्व विशेष का (उपनि- 
पत्शब्द को) वाचक मानना पड़ेगा | चंकि उपनिषदों में प्रधानरूप ऐ आत्मविद्या का ही निरूपण - 
हुआ है, अतः आात्तत्रिधात को ही हम उपनिषत्‌ का अश्च्छेदक मानने के लिए तय्या? हैं। इस 
इष्टि से जो भी ग्रन्थ आक्मविया का निरूपण करेगा, वही उपनिपत नाम से 


आप व्यवहत हो सकेगा । 
यथपि दरनों में भी आत्मविदा का निरूपण हुआ हर, 


परन्तु दर्शनदृष्टि से | दशन और विज्ञान में 
धद्‌ 


अहिरइृषर्टदे बुक भाप्यभूमिका ॥९- चेदान्तत्य॑ 
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बड़ा भन्तर है| ऐशोी दशा में आत्मत्रियात्व के साथ हमें विज्ञनशब्द ओर जोड़ना पंडेगा | विज्ञान- 
सहकृत आत्मविद्याल को ही उपनिष्रत्‌ का अवच्छेदक कह्य जाण्या | यह अव्च्चेदक मयौदा 
जिस प्रकार ईश-कैन-कठ आदि उपनिषदों के सम्बन्ध में घटित हुडड है, एयमेव विज्ञवसहक्ृत 
आत्मविदया के निरूपण के कारण वही मर्यादा उसी प्रकार गोताशात्न में मो चरिताई हुई है । 
अतः हम अवश्य ही गीता. को स्मात्ती उपनिपत्‌ कह सकते हैं | 


इस प्रकार थोड़ी देर के लिए यदि विज्ञनसइकृत श्राम्मविद्याल को उपनिषत्‌ का अवबे- 
च्छेदक मान लिया जाता है तो यीता को उपनिपत्‌ नाम से व्यवहत करने में कोई आपत्ति नहीं 
रहती । परन्तु ऐसा मान लेना ग्राचीनदृष्टि से सर्वथा असह्ृत है । यह ठीक है कि उपनिपदों 
में विज्ञनसहकृत अआत्मविधा का ही निहपण हइआ है। यह भी ठीक है कि गीता भी इसी 
आलिया करा निरूपण कर रही है | फिर भी गीता को उपनिषत्‌ नहीं कहा जासकता | 
कारण स्पष्ट है | उपनिपत्‌ शब्द का अवच्छेदक हे वेदान्तव | मन्त-बाह्मण-आरण्यक-- 
उपनिषत्‌ रुप से मन्न्र-आह्मणात्मक वेद के चार विभाग मात्रे यए हैं। मस्जमाग विज्ञान- 
स्तुति-इतिहास १7 निरूपक है, आाह्मण कर्मकाण्ड का, आरण्यक उपासनाकाण्डका, एव 
उपनिषत्‌ ज्ञनकाण्ड का निरूपण करता है । चूंकि ज्ञानयोगप्रतिपादक उपनिषत्‌ वेद का 
अन्तिममाग है, अतएवं इसे-सर्वे वेदान्ता/ इल्ादि रूप से व्यासादि प्राचीन आचार्यो में 
ब्ेदान्त नाम से सम्बोधित किया है । व्यास विरचित सुअसिद्ध शारीरकसूत्र इन चेदाम्त वचनों 
(उपनिषतचनों) का समम्बय करने के कारण ही वेदान्तदशन नाम से प्रसिद्ध है | इस प्रकार 
उपनिशत्‌ शब्द एकमात्र सुप्रसिद्ध वेद के अतिम भागरूप परिगणित ईशादि उपनिषद्दों में दी 
निरूढ है | इधर गीताशाल्न उस वेदांत मयादा से सर्वथा बढिभूत है | गीता कमी वेद का अ- 
तिम भाग नहीं. ऐसी दृष्टि में वेदांतत्व अवच्केदक की मयादा के कारण हम किसी भी हा- 
लत में गीता को उपनिषत्‌ नहीं कह सकते | इस विप्रतिपत्ति के सम्बन्ध में विशेष न कह कर 
हमें केवल यही कहना है कि गीता जिस व्यक्ति के दवाएं उपदिष्ट हई है, वह कोई सामान्य 
व्यक्ति नहीं है। उपनिषत्‌ को वेद के अन्तिम भाग में ही निरूढ मानने वाले खर्य व्यासादि ने 


हि 
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उसे पूर्णावतार माना है। वेदद्र् महर्पियों से मी उस का श्राप्तन ऊंचा है । उसके द्वात उप- 
दिए गीता का महत्व श्रीती उपनिषत्‌ से किसी दृष्टि से मी कम नहीं माना जासकता। गीता- 
प्रतिपादित आत्मविद्या का भगवान्‌ मे साक्षात्कार क्रिया है | इस दडि से गीता द्रष्ठ वा वाक्य 
है। इसी साधग्य को लेकर, साथ ही में एक पूर्णावतार के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण हम 
गीता को यदि उपनिषत्‌ कह देते हैं तो कोई विशेष विग्नतिपत्ति नहीं है । इसी साधम्य को 
लक्ष्य में रखकर गीता को ( स्थृति होते हुए भी ) प्राचीनोंनें उपनिषत्‌ नाम से सम्बोधित कर 
दिया। अति परिगराना में यह नहीं है, साथही में औती उपनिषत्‌ की तुलना मे इस का महत्व 
भी कम नहीं है, अतएव रस 'स्मार्सी उपनिषत! कहना प्रत्येक ४प्टिसे न्यायसड्भत हो जाता है । 


'” गीताशाल्न पर आज भारतीयों की अपूर्वनिष्टा देखी जाती है | सब से बड़ा सौभाग्य तो हमारा 
यह है कि आयेसाहित्य को राष्ट्रोन्नति का महाग्रतिबन्धक मानने वाले २ ट्टीय नेता, एवं तदजुयांवी सुधा- 
रक भी गीता का पूरा पूरा आदर करते हैं | इसी आदरमात के काएण उन की ओर से भी गींतार्थ 
करनेका प्रयास हुआ है | परन्तु दु:ख के साथ कहना पड़ना है कि आमसाहित्य (वैदिकप्ाहित्य) पे 
लेश भी परिचय प्राप्त न करने वाले इन म्हानुभावों का उक्त प्रयास अर्थ के स्थान में अनर्थ का ही 
वीजबपन कर रहा है| हमें उस घटना का स्मरण है कि जब देश के एक पूज्य नेता ने गीता के 
“शुज्ि चेद श्वपाफे च. पणिहता! समदशिन!” इस्त सिद्धाग्त को आगे रखते हुए अपने यह 
उद्धार प्रकट किए थे कि गीता के अनुसार भन्त्यजों को अस्पृश्य मानना शाल्रविरुद्ध है । इसी 

प्रकार जिस चातुर्वेष्यधर्म्म का गीता में विस्तार से निरूपण हुआ है, 
राष्ट्रीय नेताओं के हारा दलन किया जा रहा हे 
आशा देने वाली गीतो की आज कैसी दुर्दशा 


उस का किस प्रकार इन 
यह भी छिपा हुआ नहीं है ) खधर्म्मपालन की कड़ी 

दे की जारही है, यह देख कर हमें अवाकू रह-जाना 
'दठा ईं। उदाहरण के लिए वैरयकर्म को ही लीजिए । “कुपिगोरक्षवाणिज्य वैश्यकर्मा 
स्वभावजम” के अलुसौर खेती, गोपालन, व्यवस्तय यह तीन वैश्य जाति के खामाविक करने हैं । 
वतक अर्थलिष्ए", एवं वेध्यक्षिक खार्थमूलक व्यवसाय को छोड़कर आज कृषि, गोरक्षा का तो 
दाम भी शेष नहीं है। यहीं पर-सीमा समाप्त नहीं हो जाती । कितने एक अमिमानी वैश्य, जिन के 
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मुख से प्रहर्निश गीना का माद्दात्य प्रकट होता रहता है, वे भो व्यासपीठों पर प्रतिष्ठित होकर उप - 
देश देते हुए लज्जा का अनुभव नहीं करते। बरी अवस्था इतर बरणों की है | ग॑ तामक्क किस राष्ट्रीय 
नेता ने ख-खधघग्मीनुकूल व्यवस्था चलाने के लिए उद्योग किया। “गीता निष्कामकर्मम का उप- 
देश दती ६/” याद २खिए केवल यह सिद्धान्त गक्प ही हमारा कह्यण नहीं कर सकता। हमें 
यह निश्चय करना पड़ेगा कि हम किस वर्ण में है, एवं त्दनुसार हमें कौन सा कर्म्म करने को 
अधिकार है। “निष्काम कम्प करो?” इस उपदेश की श्राड़ में सर्वथा अनधिकृत उच्छेंखल- 
कर्म्मों में प्रवृत्त रहते हुए गीता की किण्त व्यास्य €ं बना लेना द्वी क्या गीतोद्देश्य की इतिश्री है. ॥ 


अ्रभी कुछ समय पहिले एक ऐसे ही व्यक्ति ने गीतार्थ के सम्बन्ध में श्रनधिकार चेष्टा 
का है| पश्चिमी-पूव्रीय साहित्य की नुलनादृष्ठि से यद्यपि उस का प्रयास स्त॒त्य है । परन्तु गीता के 
मूल उद्देश्य के सम्बन्ध में उसने बड़ी श्रान्ति की है। देश के कल्पित कर्म्मवाद के प्रवाह में पड़ 
कर उसने गीता को कृम्मयोगशास्त्र मान लिया है। उन की दृष्टि में गीता आत्मविद्याशाल्र नहीं 
हे, अपितु कर्म्ममोगशाल है | अपनी इस लक्ष्यसिद्धि के लिए उन्हो ने उपक्रम-उपसंद्वार का पय्यीप्त 
वल लगाया दे । अवश्य ही यह इन की अ्रनधिकारचेप्टा है। यदि गीता कर्म्मयोग शात्र होता तो 
इस्ते कमी उपन्पित्‌ शब्द से सम्बोधित न किया जाता । कारण स्पष्ट है । कर्म्म-उपासना-ज्ञान 
इन तीनों का प्रतियादन पूर्व कथनानुसार ऋमशः वेद के आ्रह्मस-आरण्यक-उपनिषत्‌ भागों में हुआ 
5 कर्म्मयोग का सम्बन्ध एकमात्र ब्राह्मण भाग के साय है | उपनिषत्‌ ज्ञानयोग का सूचक है | 
तब तो गीता को ज्ञानयोगोपयिक उपनिपत्‌ शब्द से व्यवहत न कर कर्म्मग्ोगोपयिक आह्मणशब्द से 
सम्बोधित करते हुए “भगवद्दीतत्राह्मण” कद्दना चाहिए था । उधर गीता के प्रत्येक अध्याय के, 
अग्त में “इति श्रीमदभगव्ीतामपनिपस्मु त्रह्मविद्यायां योगशास्रे” शत्यादिरूप से उपनित 
शब्दका सम्बन्ध छुना जॉली है। उपनिषत क्योंकि ज्ञानयोगशाध्त्र है, एवं गीता भी क्योकि 3/७8 
ह। ऐसी दशा में दम इसे ज्ञानयोगशाल्र, किंवा बुद्धियोगशाख ही मानने के लिए तय्यार हैं । 


कठाचित्‌ आप प्रश्न करे कि उपनिपत्सु के आगे “योगशास्रे” यह सामान्य उप- 
१। 2 
संहवार है एवं योगशब्द “लोके5र्मिन द्विविधा निष्ठा पुराप्रोक्ता मयानव इस गीता पि 
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चहिर डचदष्टि दया माष्य पूमिका है वाद्दियोग 

















सठ के अनुपार कमयोग का सूचक है। ऐसी दशा में अकशय ही चीता को कर्मबोगशाह्ू 
कहा जासकता है। इस प्रश्न के सम्द्न्ध में हमें यही कहना हे कि झोन शब्द केचल कम का 
ही वाचक है, यह किस आधार पर मान लिया गया | संख्य शब्द के साथ जहां योग शब्द 
आता है. वहां अवश्य ही योगशब्द कम का वाचक हे | परंनु खतन्त्र रूप से उपात्त योगशब्द्ध 
कभी कम्मे का सूचक नहीं माना जासकता । आपको स्मरण रखना चाहिए कि गीता में जहर 
जहां खतन्त्र रुपसे योग शब्द आया है, वहा वहाँ गह सत्र कर्मगर्मित जानयोग.- किंद्रा शंद्धि 
काही सूचक है। एक स्थाव पर तो-दरेण हवर कम बुद्धियोगाद्धनजझ्व” वह कहते इर 
भगवान्‌ ने बुद्धियोग के सामने कर्मयोम की निन्‍दा तक कर डाली है। "योगः करम्मंसु 
कौशलम” 'योगयुक्तात्मा” "योगी भवाजुत” “सकोगी परमो मतः” "योगी 
नियतमानस»' “योगी विगतकल्मप३” “योगिन सुखमुत्तमम्‌” 'यो5ये योगस्वया पोक्त: 
“से योगी मयि वत्तते” ' कस्मिभ्य श्वाविको योगी” इल्यादि स्थलों के योग, एवं योगी शब्द 
बुद्धियोग, एवं चुद्धियोयी के ही सूचक हैं। “ददामि ते बुद्धियोगे” के अहुतार मगझन्‌ की ओर 
से बुद्धियोग का ही वर ग्राप्त हुमा है । एसी दक्षा में उक्त 'योगशास्रे” इस उपसंहार अकक्‍त्र 
को कभी करम्मंयोगपरक नहीं लगाया जासकता | अभ्युपगमवाद का आश्रय लेते हुए थोड़ी दर 
के लिए यह मान भी लिया जाय कि यहां का योग शब्द कम का ही सूचक हँ.तो पृर्द॑विप्रतिपत्ति 
का निराकरण करना अस्तम्भव हो जाता है | उपनिषत शब्द ज्ञानवोग, किश वद्धियोग के साथ 
ही सम्बद्ध है। कम्मंयोग का सम्बन्धी तो ब्राह्मण शब्द है। योगशारू से "कर्मयोगशान्र” ही 
शअमिप्रेत होता तो “इति श्री मदमगउ्ड्जीतेषु ब्राह्मणेण योगशा 


हु उपचहार रहता | चक 
योगशाद्वे के साथ उपनिषत्‌ का सम्बन्ध है, एवं उयनिषतत्‌ शब्द बद्धिये 


यका सम्बन्धी है तो 
ऐसी दशा में उपनिषतयूतरक् एड़े हुर योगगाद्रे को कमी करप्योगशास््र ही मादा 
जासकता । 


यीहां संचझुच एक रहत्वपूंणशात्र ह। इसक्ने वास्तविक मार्ग पर पहुंच जाना कोई 


श्सी खत नहीं ह्। कमयो ग्प्‌ क्षुयातियों का कहना ह कल गीत ला कसी ज़्नयोग शार्ध नहीं माना 
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जासतः | यदि भगवान्‌ को ज्ञानयोग, किया संन्याप्त मार्ग ही श्रभीष् होता तो वे कभी कत्योद 
की हिन्द, एवं कर्मयोय की स्तुद्ि न करते | देखिए ! भगवान्‌ क्‍या कहते हैं ! 


“तु व सन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगन्छति। 
नियते कुरु कस्म रे कर्म्म ज्यायो बकम्मण। ( 
कर्म्मणेद हि संसिद्धिमास्थित जनकादय। । 

. न कर्म्मणामनारम्मान्नेष्कमस्य पुरुषो5श्नुते । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तर एवं च कर्म्मणि ॥”7 


उक्त बचनों के आधार पर तो हम इसी निश्चय पर पहचते हैं कि यीता श्रवश्य कम- 
योग का ही पक्तपात करती है । ऐसी दशा में यदि हम गीता के “योगशा्‌ख्र” को ''कर्मयोगे!' 
का उपोद्वलक मानलें तो कोई आपत्ति नहीं है | बात कहले में बड़ी सुन्दर है, साथ ही में युक्ति 
ए4 प्रमाण युक्त मी । फिर भी गीता को कर्मयोगशात्र नहीं कद्दा जासकता । कैसे १ खुनिए ! 

हम बतला आए हैं कि वेद के मन्त्र-आह्मणरूप दो विभाग है | इन दोनों विभागों की 
मूलप्रतिष्टा ज्ञान एवं कम हैं | विना ज्ञान के कर्म्म समद नहीं है| इसी दृष्टि से महर्पियोंनें ज्ञा- 
तथ्य-करतैव्त भेद से वेद को दो भागों में विमक्त किया है | कुछ विषय जानने के हैं, एव कुछ 
विपय करने के है | विज्ञन-स्तुति-इतिद्दास यह तीन विषय ज्ञातव्य हैं । मन्त्रभागने इन तीन 
ज्ञातव्य विषयों का ही निरूपण किया है | कर्तव्य विषय कम्मे-उपासना-ज्ञान भेद से तीन 
भागो में विभक्त हैं | त्राह्यणमाग इन्हीं कत्तेव्य विषयों का निरूपण करता हैं | जो ब्राल्णभाग 
कर्म का निरूपण करता है, वह विधि नाम से, उपासनानिरूपक आ्राह्मणभाग आरण्यक 
* न्ञाम से, एवं ज्ञाननिरूपक आह्मणभाग उपनिपत्‌ नाम से असिद्ध है | इन तीनो कर्तव्यों में से 
कम एवं ज्ञान के मध्यपतित उपासना योग ही बुद्धियोगनिष्ट है। इन तीनों में कमयोग यज्ञद्दारा 
प्राप्त होने वाले ऐहलौकिक विजय का मार्ग बतलाता है । बुद्धियोग ईश्वरानुरक्ति द्वारा पारलौ- 
उपाय बतलाता है। एवं तोसरा ज्ञानयोग विशुद्ध ्रह्म का निरूपक 


किक शाश्रत छुखप्राप्ति का _ ५ 
प्रसिद्ध कैवल्यमुक्तिपथ का अनुगामी बनाता है। बस हमारे यही 


बनता इआ परासुक्ति नाम से प्रसि 
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तीन पुरुषार्थ हैं । तीन से भ्तिरिक्त अभ्युदय, निःश्रयस ब्तक्मने वाले उपाय.न्तर का एका- 
न्ततश अमाव है | 
तीन से अतिरिक्त चौथा एरुपार्थ नहीं है, इस का प्रत्यक्ष ग्रमाण दे लोकन्यव्हार | लोक 
में उन्नति के सम्पन्ध में उक्त तीन निश्ाएं हीं प्रचलित हैं । स्ती-पुत्र-सम्पत्ति-राज्य-अनुचर-शारीर- 
सुख-एवग आदि सव लौकिक वेषयिक छुख हैं। इन लौकिक्र फलों की कामना से युक्त, मनुष्य 
त्रह्मयणोक्त नित्य, नमित्तिक, क्राग्य कुर््मों में प्रदत्त होता है। यथाविधि कर्म्म करने से उसे यह 
काम्यफल मिल भी जाते हैं। जो नृहस्थी उक्त फलकामनामय त्रिविध कर्म्मों में प्रवृत्त रहते हैं, 
फहिली करम्भनिष्ठा के मुख्यलक्य वही मृढ स्‍थी हैं | उक्त सम्पूर्ण कर्म्मकलापों की ओर से जिस 
ज्ञानी को परम वैराग्य होगया है, जो संसार को पतन की सामग्री समऊक् कर इस से विराम कर- 
लेता है, तीसरी कर्म्मत्यामलक्षणा ज्ञाननिष्ठा, किया सांख्यनिष्ठा ऐसे जश्ञानमृत्ति सन्‍्यासी से ही सम- 
न्ध रखती है | मच्य का उपासनायोग सतन्त्र बच जाता है | 
त्ंकि उपासनात्मक इस वुद्धियोगनिष्ठा की पत्ता कर्म्मप्रइ्तिलक्षण कर्म्मनिष्ट,, एवं कर्म्म- 
निवृत्तिलक्षण सांख्यनिष्ठा दोनों के मध्य में हैं, अतः इस में “तन्मरध्यपतितस्तदग्रहरोन युद्यते” 
इस न्याय के अनुसार कर््म-ज्ञान दोनों का समाविष्ट होना सिद्ध हो जाता है। कर्म्मयोगनिष्ठा में 
निग्य, नेमित्तिक, काम्यमेद से जितने कम्मों का संग्रह हुआ है, वे सब कमी बुद्धियोगनिष्ठा में 
अन्तमृत हैं | अन्तर दोनो में केवल यही है कि उस में फलकामनामयी चुद्धि की प्रधानता थी, एवं 
उस में निष्काम बुद्धि दी प्रधानता है | चूकि इस में सर्वविध कम्मों का निष्काम बुद्धबा ग्रहण है, 
अतएतर इसे हम प्रदृत्तिनिष्ठा कहने के लिए तय्यार है । इसी दृष्टि से इस वा हम कर्मायोग में अन्त- 
भात्र मानने के लिए तथपर हैं। सांख्यनिष्टा में कर्म्म का परित्णग है तो इस निष्टा मेँ कामना का 
परित्याग है। परिन्याग ही सांख्यनिष्टा का स्वरूपधर्मम है। कामनापरित्याग सम्बन्ध से बुद्धियोगनिष्टा 
में निहृत्तिभाव का मी समावेश है | इसी दृष्टि से इम इस निष्ठा का ज्ञानयेगनिष्ठ में भी अन्तभाव 
मानने के लिए तय्पार है । इस प्रकार कमोपरिगह सम्बन्ध से कर्म्मेयोगत्व, एवं कामनापरित्याग छे 
ज्ञानयोगत्व दोनों के समावेश से इस नध्यपतित योग का उम्यवोगत्व सिद्ध हो जाता है ॥.। 


श्ण्रु 






छहिरडइु सृष्टि “ह3। साष्यमूमिका ॥8.- चुद्धियोग 
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चुद्धियोग में सर्वविधकर्म व्यवस्थित है, दूसरे शब्दों में कर्म्म में पूर्ण प्रदृत्ति है, फिर भी 
कामना के न रन से कम्मेजनित गसना संस्कार का इस योग के अनुगमन में आत्मा पर छेप 
जहीं शेता । भ्रषेक्षाबुद्धिसदक्वत कर्म ही संश्कारलेप का कारण दै, एवं कामना ही अपेक्षा 
बुद्धि की जबनी है | कामना के अभात्र से चुद्धि में उपेक्षामाव का उदय डो जाता है। उपेक्षाबुद्धि- 
सह कृतकर्म्म कभी संध्का-लेप के कारण नहीं बदते । फलत. इस बुद्धियोग का नेष्कम्यैलक्षण 
ज्ञानयोग के साथ साधर्म्य सिद्ध हो जाता है | ज्ञानयोग में कर्म का अभात्र है। बुद्धियोग में कम 
है, परन्तु कपल रूप सं+कार लेप के न होने से इसका होना न होने के समान है। इस 
से अवश्य ही यद चुद्धियोग एक प्रकार का ज्ञानयोग बन जता है। अन्ततोयत्वा हमारा यह घुद्धि- 
योग ज्ञानयोग में ही लीन होजाता है | य्यपि कर्मप्रवृत्ति के कारण इसे कर्मयोग भी कहा जा 
सकता था । पतन्‍तु चूंकि इस का उदकी ज्ञान से ही सेवन्ध रखता है, अत्तः इसे कर्म्मयोग का 
सम्बन्धी नहीं माना गया । कम्मेयोग कम्मसेस्कारसत्ता पर निभर है, ज्ञनयोग नेष्कम्ध भाव पर 
अवलम्वित है । मध्यपतित बुद्धियोग थे कम्मे के रहने पर भी कम्मेसस्‍्कार नहीं हैं, इसलिए इसे 
कर्मयोग तो नहीं कह जासकता । परन्तु कर्म्म रहने पर भी इसमें नेप्कम्ये भाव अवश्य है, अतः 
जञानयोय में अ्रवश्य ही इसका अन्तभाव हो जाता है । खये महर्षियोनें भी ऐसा ही माना है । 
बुद्धियोगरूपा मध्यनिष्ठा का मध्यह्थ आरण्यकमाय निरूपण करता है | मध्यपतित होने से इस 
में यद्यपि कर्म्मप्रतिपादक माह्मण, एवं ज्ञाननिरूपक उपनिषत्‌ दोनों का ही समावेश है। फिर 
भी ऋषियोंनें आरण्यक का कर्माप्रतिपादक आ्रह्मण के साथ सम्बन्ध न मान कर ज्ञन पतिपा- 
दक उपनिषत्‌ के साथ ही सम्बन्ध माना है, जता कि-“बृहदारणयकोपरिपत इल्ादि सेकर 
व्यवहारों से स्पष्ट है । इस प्रकार चुद्धियोग के उम्यधर्म्मीवच्छिल होने पर भी इसकी ज्ञानयोग- 
ंधोनितो ही सिद्ध होती है। यवपि बुद्धियोग है खतन्त्र वह, परन्तु अचन्‍्तभोव यदि होसकता है तो 
ज्ञनयोग में ही । है हि 

कामनामूला आसक्ति से युक्त ऐहिक तच्छ फल सै सम्बन्ध रखने वाले कर्मग्रोगे की 
श्रपेद्षा से, एवं सब कर्मों के आल्नन्तिक परित्यागबद्धण ज्ञानयोग की अपेक्षा से बुद्धियोग ही मग- 
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वान की दृष्टि में सर्वश्रेष्मोग है | मगगन्‌ ज्ञानयोग के द्वी पक्षपाती हैं। परन्तु, के इसमें थोड़ासा 
संशोधन करना चाइते हैं। वे कट्ठते हैं कि जिस वासना-लेप भय से दूर - भागते हुए तुम' 
कर्म का परित्योंग करना चाइते हो, वइ भय करम्मत्यागलक्षण ज्ञानयोग से कभी दूर नहीं होसकता । 

'इंसके लिए तु कामना का द्वी परिल्ाग करना पड़ैगा -“काम्यानां कर्म्मणा न्यास संन्यास 
कवयो बिदृ”,यदि कर्म छोड़ दिए, एश कामना न छूटी तो यह्द संन्याक्ष मिथ्याचार है । ऐसे 
संन्यास से तुझे कभी सिद्धि नहीं मिल सकती-“न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति”? 
यदि कामना का परित्याग कर दिया: तो कम्मे छोड़ने की कोई ऋवश्यकरता नहीं: रह जाती । 
दम मानते हैं कि कामना परित्याग के अनन्तर तुम्दारः कोई कत्तेन्‍्य शेप नहीं: रह जाताः। फिए 
भी जब कर्म से तुम्हारी हानि नहीं है, एवं लोक का' उपकार हैं तो फिर तुम्द लोकसंमरहदृष्टि 

से ही सतत अपने नियत कर्म्म में आहूढ़ रहना चाहिए-/“नियतंकुर कर्म्म त॑ कर्म्मे ज्यायो 
हकुम्मेणः” “लोकसंग्रहप्वापि संपश्यन्‌ कर्चुमईसि?”-“नानवाप्टमवाप्तव्य बचे एवं च 
कर्म्मरिए? | बस्त ज्ञानयोग में उक्त संशोवन कर के ही उप्ते एक विश्क्षण बुद्धियोग का रूप 

दिया गयी । बुद्रियोगात्मकन इसी संशोधित ज्ञावयोग का. महत्व सूचित करते हुए भगवान 
कहते हैं-..- 





दूरेण धबरें कम्म बुद्धियोंगादनश्रेय ! 

बुँंद्धो शरण मन्विच्छ कंपशाः फल हेतवः ॥! 
बुद्धियुक्तों जहातीई उम सैकृत दुण्कृतें। 
तस्माद्योगाय युअ्यर्व योग? कर्म्मसु कौशलम 
तपस्किस्यो5पिको योगी ज्ञानिश्यश्र मंतो५रचिकः 
केन्पिश्यस्ापिको योगी तस्माद्ोगी भवार्जुन ॥ 


कहें को आह्मणभांग के अिण, आरण्यक, उपनिषत्‌ यह दो विभाग हैं । बहुत; 
बीलिंण, एवं उपनिषेत यह दों ही विभाग मुख्य हैं | इसी प्रकार कहने मर को कर्म्म-डपासना- 
ज्ञान तीन कर्तठव विभाग हैं । वस्तुनः कर्म्म-ज्ञान दो ही विभाग हैं । फलतः कर्म्मनिष्ठा-बुद्धि- 


हैक 





'बहिरजुटष्टि 'दश। मांष्यमूमिका ॥8&«० - बुद्धियोग 

>> ऋॉइए धो श्डड/िडिल 
निष्ठा-ज्ञाननिष्ठा यद्द तीन निष्ठाएं भी कहने हीं के लिए है। बस्तुनः कर्म्म-एवं ज्ञान भेद से दो 
ही निष्ठाएं मुख्य हैं। बात है भी ऐसी ही । उपाधतनात्िका बुद्धियोगनिष्ठा में कर्मम-ज्ञान के 
अतिरिक्त और है क्या | फलतः इसे खतन्त्र निष्ठा मानना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं बनता । 
यदि बुद्धियोग नाम की तीसरी खतन्त्र खतन्त्र निष्ठा मानी जायगी तो निम्नलिखित गीता 
सिद्धन्त के साथ विरोध उपल्यित होगा | दो निष्ठाओों को भी मुख्य निष्ठा मानते हुए भगवान्‌ 
कद्दते हैं-- 








लोके४स्मिन्‌ ट्विविता नि्ठा पुरा पोक्ता मयानध । 
ज्ञनयोगेन सांख्यानां कम्मयोगेन योगिनाम ॥ 


जब चुद्धियोग नाप की कोई खतन्त्र निष्ठा नहीं तो अवश्य ही उक्त दोनों निष्ठाओं 
में से किसी एक में हीं इस का अन्तभात्र मानना पड़ैगा | बस इसी बिन्दु पर आजे कर्म्मपक्ष- 
पातियों ने भूल की है | कर्म्मयोग विधायक वचनों का वास्तविक मर्मम न समझ कर सहसा के 
यह मान बैठे कि गीता का वुद्धियोग कर्म्मयोग में ही श्रन्तभृत हैं, एवं गीता कर्म्मयोगशाञ्र ही है । 
थे भूल गए कि बुद्धियोग को यदि कर्म्म में अन्तमृत मान लिया जायगा तो- “बृद्ददाएण्यकोपनिषत्‌ 
इस व्यवहार का कोई मूल्य नहीं रहेगा। साथ ही में कम्मीमिनिवेश में पड़ कर वे यह भी भूल्त 
गए कि यदि बुद्धियोग को, किंवा उपसंदार में प्रयुक्त योगशाखर”” वाले योग को कर्म्मयोग परक 
मान लिया जायगा तो गीता का उपनिषत्‌ व्यवहार अयत्न सहस्नों से भी सुरक्षित न रह सकेगा। 
क्यों कि पूें कपना।लुसार उपनिषत्‌ का झान के साथ सम्बन्ध है। उधर बुद्धियोग नप्कर्म्मलक्षण 
ज्ञान का साधक बनता हुआ अवश्य ही उपनिषत्‌ शब्द का सम्बन्धे बन सकता है। निष्कर्ष 
यही हुआ कि गीता बुद्धियोगनिष्ट/मक ज्ञान योगनिष्ठामयी है । अतएव इसे ज्ञानयोगशात्र, किंगा 
चुद्धियोगशाखर ही माना जासकता है। किसी भी दृष्टि से, किसी मी अमाण से, किसी भी तर्क से 
'गीता कर्म्मयोगशास्र नहीं माचा जासकता । ज्ञानयोगत्व ही गीताशाख्र के स्मार्तीडपनिषत्‌ व्यवहा 


में मूत्र कारण है। 
गीता वेद का श्रम्तिम मांग न होती हुई भी उपनिषत कैसे कृहलाई ” इस प्रश्न काएक 


ष्ट्ड्ह्‌ 


ह [>> पविकिक 
दहिर झु्टाट्ट 0 माध्य भूमिका कल वुद्धियाग 
जन्नत नया ्््च्च्च्स्िस््स्च्स्स्च्च्च्च्च्य्ययय्स्स्य्य्स्स््स्स्य्स्म्स्म्प्स्म्म्प्प्फ्स््स्प्य्स्प्प्स्प्प्स्स्ट 





समाधान पाठकों के सम्मुख रा गया । परन्तु एक वैज्ञानिक उक्त समाधान से कभी सन्तुष्ठ नहीं 
हो सकता । फिए यह तो गीताविज्ञान भाष्य है। इस की तो प्रत्येक मीमांसा विज्ञनइष्टि से ही दोनी 
चाहिए । भारतीय प्राचीन विद्यान्‌ जहां उक्त समाधान कर के विश्राम ले लेते हैं, वहां एक चज्ञानिक 
मस्तिष्क उस आचीन विश्रामभूमि को अरनी गति की आरम्मभूमि समझता है| ग्राचीनों की दृष्टि 
में अ्रध्यात्विद्यात्व, किता वेदान्तच मसे ही उपनिषत्‌ शब्द का अबकच्छेदक हो । पर्तु वेजञानिक 
इन दोनों को ही उयनिष्रत्‌ का अचच्छेदक मानने के लिए तब्यार नहीं है । उस की दृष्टि में विज्ञा- 
नसिद्धाननल ही उपनिपत का अवच्छेदक है | 


जिम्र प्रकार गोल शब्द कालान्‍्तर में गीताशाद्ध में निरूढ वन गया है, एवमेत्र यद्धयावत्‌ 
मौलिक विज्ञान सिद्धान्तो से सम्बन्ध रखने वाला उपनिषत्‌ शब्द भी कालान्तर में ईश-केन-कठ 
आदि चेद के अस्तिप भाग में निरूढ होगण है। एतावता उपनिषत्‌ की उस सर्वव्याप्ति को किछ्ती 
दृष्टि से नहीं हटाया जासकता । कर्म्मयोग हो, उताप्तनायोग हो, अपवा ज्ञानयोग हो, सब के साथ 
उपनिषत्‌ का सम्बन्ध है । कम्मे-उपासना-ज्ञान सभी अपनी अगनी खतस्त्र उपनिषत्‌ रखते हैं । 
इन्हीं उपनिषदों के आधार पर कर्म्म का कर्म्मत्व, उपासना का उपसनत्व, एवं ज्ञान का ज्ञानत्व 
प्रतिष्ठित है। जिस कम्मे, उपासना, ज्ञान की कोई उपनिपत्‌ नहीं, वह कम्म-उपासना-ज्ञान तीनों 
हीं निर््धक हैं। 


जिस प्रकार श्रद्धा, एवं विद्याभाव किसी विषय की प्रद्नत्ति में मुख्य कारण हैं, वैसे ही 

उस विवय की उपनिषत्‌ भी उप की प्रवृत्ति में अन्यतम कारण मावा गया है। उस विषय के साथ 

गुणदृष्टि से मत का योग कर देना ही “श्रद्धा” है। श्रद्धा एक्ष प्रकार का स्निग्धरस है। यही उस 

विपय एवं विययी का परसर में घनिष्ठ सम्बन्ध कराती है| विना श्रद्धा के जिस विषय में जो आत्मा 

प्रदत्त होता है, उत्त विषय के साथ उप्त आधा क। कमी सम्बन्ध नहीं होता । कार्य-कारणमात 

'परिज्ञान ही विद्या है | विपथ प्रदृत्ति में श्रद्धा के साथ साथ कार्यकारण सम्बन्ध परिज्ञान मी आव- 
र्यक है। यही परिज्ञव मदि्जनकतापूर्विकामतक्ृतिसाध्यता का जनक है | विद्या से भी कर्त- 

व्यकाय की शक्ति का ऋभन होता है। इसी अनुमान के वल पर हम उस कर्तव्य कर्म में प्रदृत्त 
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डो जाते हैं | तीसरा है प्रवृत्ति क्ा अन्यतम हेतु उउनिपदूभाव | उत्त कर्तव्य कर्म्म का, कित्रा जितत 
विषय में दम प्रदत्त होना चाइते हैं, उतर विषय का मौलिकशन जिंप मौलि४्विज्ञन के आधार 
पर होता है, वही मौलिक विज्ञाद उपनिषरत्‌ कहलाता है | खर्य उपनिषक्ग्‌ शब्द भी अपने इसी अव- 
च्छेदक को व्यक्त कर रहा है| उानिषत्‌ शब्द में उग-नि-पत्र्‌ यह तीन विभाग है उप का अर्थ 
है समीप, नि का अर्थ है निश्चय, पद का भर्थ है प्रतिष्ठा । जिय मौलिक उपपत्ति के आधार 
पर हमारा भात्मा जिप्त विषय के समीप निश्चय रूप से बेठ जाता है, वह मौलिक उपपत्ति ही 
4उप-निवीरति यथा" इस निवयन के खबुसार उसनिपत्‌ दाम से ब्यवहत हुई है । यह एक 

सश्नित सिद्धान्त है कि जिम विषय का हमें रहस्पज्ञान, किय्रा मौलिक उपपत्ति मालूम हो जादी है, उतत 

खितय में हमारी पूरी निष्ठा हो जादी है। यही निष्ठा उत्त दिषय में हमासे श्रद्धा करबाठी है । यज्ञो- 

धबीत घासण काने का कोई रहस्प है। यदि बह रहस्व दम जान लेते है तो यशोपवीत पर हमारी 

पूरी भक्ति हो जादी है.। एवं इसी भक्ति से आऋषितमना दे कर हम अयनी इच्छा से त्रिना किसी 

हो ग्रेरणा के यशोपवीतवाएण करने में प्रवृत्त हो जाते है | उनिषत्‌ शब्द का यही रहत्यर्थ है । 


साधारण दृष्टि से हम यह मानते आरहे हैं कि कर्ममय सैप्तार, एवं सांसारिक कम्म 
बन के कारण हैं। इसी प्रकार शख्रीय यज्ञ-ठा-दावादि कर्म क्षणक खंर्गादि छुख के 
कारण बनते हुए भी परिणाप में शाश्वत आतानन्द के विधातक ही है। इसी कल्पित कम्मों- 
पनिषत्‌ से हमने कर्ममत्याग को नि 'अ्ेयपमावह्ाप्ति का सुझष कारण सानते हुए कर््मशर्म का 
तिरस्कार, एवं झनमाग का आदर कर खा है | इस सम्बन्ध में गीताशाल कर्म एवं ज्ञान 
की वास्तविक लपनिषत्‌ बतलाता हुआ हमें ज्ञानमय, अतएंत्र बुद्धियोगलक्षण कर्स में प्रदत्त 
करता है। गीताने ज्ञान-करम्म्मोमियान्‍्मक्र जिश् बुद्धियोग की मौलिक उपपत्ति बतलाई है यदि 
उस्ते हम जान लेते हैं तो न कममा्ग पर ही हमारा अभ्रद्धा होती, एवं न उसे हम द्वानिकर ही 
समझते । चूंकि गीताशाल बुद्धियोग का मौलिक रहत्य बतबात। है, एवं इस के परिक्ञाच से ह- 
मात आत्मा बुद्धियोग के समीप (उत) निश्व५ (नि) रूप से वेठ (षर्त) जाती है, अतएवं बुद्धि- 
बोगरह॒स्पप्रतिपादिका गीता को हम अवश्य ही स्मार्ती उयनिषत्‌ कहँ सकते है । उदाहरण 
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घपहिरक्चदृष्टि «झा। ब्वव्यमूमिका पद डपनिपत्‌ 
_. झ्खऋ्ंच्ल््ज्वचच?च््य्य्सय्य््य््््ल्ल््््ल्ल्कल्डत-- 
के लिए यज्ञप्रकिया को ही लीजिए । यज्ञकम्म की सिद्धि के लिए वेदि का निर्माण होता है । 
गा पतल्च-आहवनीय-दक्तिशाग्निकुण्ड बनाए जाते हैं | इन सक का आकार सन्निवेश स्वथाः 
नियत हैं। आहवनीय कुछड चतुप्कोस होता है, इसे वेदि के पूत्र भाग में बनाया जाता है। 
नाईपत्म कुण्ड गोलाकार, एवं वेदि के पश्चिममाग में ग्रतिष्ठित रहता है | दक्षिणारिनकुएड वेदि 
के दक्षिणमाग में, वेदि के मव्य भाव के सामने रहता है । आप प्रश्न करेगे, ऐसा क्‍यों ?£ 














क्यो नहीं माईपल चतुप्कोंश, एवं आहवनीय योलाकार बना लिया जाता ? इन सव प्रश्नों कः 
उत्तर वही मौलिक रहस्य है। इस यज्ञ का खरूप निम्माण पुरुपयज्ञ ( मनुष्य ) के आधार पर 
हुआ है | पुरुषयज्ञ का जैदा खरूप है, वसा ही खरूप इस वैध यज्ञ का बनाश जाता है | 
वध यज्ञ की उपनियत्‌ पुछुपयज्ञ ही है, जसा कि-“पुरुझ्े वे यज्ञ०-*यज्ञो वे पुरुष।? 
इत्यादि वचनों से स्पष्ट हे। 


मंनुप्य एक श्राव्याप्मिक यज्ञसंस्था है| पार्थिव अप्लि ही गृहपति है। यह जिस स्थाद 
थे प्रतिष्ठित रक्ष्ता हैं, वही गाहैपललकुएड है| शरीर के फर्चिन भाग में नामि से नीचे व्ल 
बस्तिगुद्दां गाईपत्य है। इसी में अपान नाम से प्रसिद्ध गहपत्यम्रि प्रतिष्ठित है । चतुप्पटल शिरो- 
भांग ही चतुप्कोण भाहवनीय है । इस में दिव्य ग्राणाम्रि प्रतिछ्ठित, है | साये प्रातः इसी अग्नि में 
आध्यात्मिक प्राणदेवताओं को तृप्त करने के लिए अन्नाहुति दी जाती है | इसी ग्रकार शरीर- 
रूप वेदि के दछ्षिंणभाग में अन्नपरिपांक करने वाला जाठराम्निकुण्ड प्रतिष्ठित है | इसी को पित्ता- 
शय कहते हैं। इसी आध्यात्मिकी यज्ञोपनिषत्‌ के आधार पर पृर्वोक्ति यज्ञ का खरूप संपन्तर 
होता है | मनुप्य के श्रांध्यात्मिक यज्ञ का खरूप ऐसा कैंसे बना £ इस का उत्तर प्राकृतिक 
संकत्सर यज्ञही है। संबत्सर्यज्ञ ही आधिदविक यज्ञ है । जैसा इस का आकार है, ठीक वैसा ही 
आकार भाध्यात्मिक यज्ञ का है। एवं इस का जैसा आकार है. वैसा ही आकार इस आधि- 
भीतिक यज्ञ का है| आधिमौतिक (वैध) यज्ञ की उपनिपत्‌ आध्यातमिक यज्ञ है। आ 
की उपनिषत्‌ आधिदेविक यज्ञ है | एवं आधिदेविक यज्ञ की उपनिपत सर्वतन्त् 
की सतन्त्र ग्नज्ञा है। 


ध्यात्मक यज्ञ 
खतन्त्र ईश्वर 


१द्ध 


री 


बहिरतुच्ष्टि “)॥ साध्यभूमिका ॥६2०- एप,नेपत 
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निष्कर्ष यददी हुआ कि जितनी भी यज्नेतिकर्तव्यताएं हैं, उन सब का ग्रकृतिसिद्ध कोई 
न कोई मौलिक रहृस्व अवश्य है। यह मौलिक विज्ञ नही तत्तत्‌ कत्तेब्य कम की उपनिपत्‌ है। 
यही उपनिपत्‌ कच्चेब्य कर्म्म में श्रद्धा पूर्वक प्रशत्त कथने का मुख्य हार है। 


प्रमाण मछ प्राचीन व्याख्याता उपनिषत्‌ शब्द के पूर्वोक्त अर्थ को अग्रामाणिक मान बैठेंगे, 
इस की हमें चिन्ता नहीं है | हम कद सकते हैं कि उपनित्रत का जो सीमित अर्थ उन्होंने मान 
रक्‍्खा है, चद्द अवश्य ही अ्माणामात्र से अप्रापाणिक माग जसकता है। परन्तु जिस विजन- 
सिद्धाग्तत्व को इमने उपनिपत्‌ का अ्रवच्छेदक माना है, उस की प्रामाणिकता में कोई सन्देह 
नदीं किया जासकता । यही नहीं, वह प्रमाण भी खये आचीनो के ही मुख से निकला 
होगा । शारीरक सूत्रों के भाष्यकार भगवान्‌ श्रीशहू चाय कहते हैं--- 


“आरणगयामियान्नपुनरेयादित्युपतिपदिति बेखानसे भयो नियमो विधीयते' । 
(शारी० ३॥४।६८) । 


उक्त वचन का तात्पन यही है कि 'सन्णसी सब परिम्रहों को छोड़कर जब बन में चला 
जाय तो वापप्त न लोटे, संन्यास की यही उपनिपत्‌ है? | क्या यहा ईश-केन-अआदि वेद के 
अभ्तिम भागों का ग्रदण दै ? नहीं तो किप्त आवार पर आपने ( प्राचीनों ने ) चेदान्तत्व को 
उपनिषत का अवच्छेदक माव लिया ओर लोजिए- 


“नाना तु विद्या चात्रिद्या च । स येदव विद्या करोति, 
श्रद्ध या, उपनिषदा, तदेंव बीद्यवत्तर मत्॒ति” । ((छां०्डप. १ १॥१०)। 


"जो कर्म विदा, श्रद्धा, एंत्र उपनिषत्त्‌ पूरक्त किया जाता है, वह अधिक दृढ़ होता 
है!” इस छ्ान्दोग्य वचन में किम्त अभिप्राय से उपनिपत्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है? यह विचार 
शवबश्य ही यहा का उपनिपत्‌ शब्द एकमात्र मौलिक रहस्य का ही वाचक है । इसी 
गत ये रखता हुआ उपतिपत्‌ शब्द तत्तत्‌ सघ्थलविशेषों 
लिए कुछ एक वचन यह उद्धृत कर दिए जाते है । 


फीजिए । 
प्रकार अपने इसी रहस्याव को अपने 
में प्रयुक्त ह॒आा है। उनमें मे सनन्‍्तोष के 
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२--तस्य वा एतस्याम्रिवं गेबोपनिषत्‌। (शत० १०४५१) 
३२--अथादेशा उपनिवद्राम्‌ (शव३ १०।४।५ १) 
$---ग्रथ खल्विय सर्वस्यें बाच उपनिषद । (ए० आ> झो२।२) 
४--वेंदस्योपनिषत सत्य, दानस्योपनिषदमः । 

दमस्योपनिपदान, दानस्योपनिपत्तप॥ ॥१॥ 

नप्सोपनिपक्ष्याग, स्थागस्योपनिषत्‌ सुखम । 

प्ुखस्योपनिषद्‌ खगे। , खगैस्योपनिपन्छम। ॥२॥ | - 

(महा० शान्तिप० मोक्ष ० २५१ श्र० ११-१२ रलो०) । 


उपनिपत्‌ शब्द के उक्त वैज्ञानिक अथ से किंकर्तव्यविमूढ बने हुए प्राचीर्नों के जब 
सब द्वार बंद होजाते हैं तो वे अपने इसी क्षोम में इस सम्बन्ध में हमारे सामने एक प्रश्न 
उपस्थित कर देते हैं | प्रश्न का खरूप यह है। “ईश-केन-कठ आदि को उपनिषत्‌ शब्द 
से सम्बोधित करना चिरन्तन सम्प्रदाय है | सभी विद्वान्‌ एक खर से यह मानते आरहे हैं कि 
कम ग्रतिणदक वेद भाग ब्राह्मण नाम से, उपातना ग्रतिपदक वेदमाग आरण्यक नाम से, एवं 
ज्ञानप्रतिपादक वेद भाग उपनिषत्‌ नाम से ग्रसिद्ध है। जिस प्रकारव्राह्मण शब्द शदपथ-ताणएडइ्य- 
गोंपथ भादि वेदसन्धों में ही निरूढ है, जैसे आरण्यक शब्द ऐनरेय-तेत्तरीय-शाइ्डायन श्रादि 
वेदगन्धों में ही निरूढ है, एवमेबः उपनिषत्‌ शब्द को ईश-केन-कट-प्रदन-मुण्ठक-मा- 
णएट्च्क्य आदि वेद के अन्तिम ग्रन्थो में निरूढ मानना ही दृद्ध व्यवहार से सर्वेसम्मत है। 
एवं बृद्धव्यवहार ही शक्तिग्राहक व्याकर्ण-उपमान-कोश-आप्तशक्यादि में शिरोमणि माना गया 
है | अवश्य ही इस दृद्धव्यच॒हारमृलक चिरन्‍्तन व्यवहार में कोई मुल होगा | यदि वेदान्तत्व 
उपनिषत्‌ का अवच्छेदक न होकर उपपत्तिज्ञान ही उण्निपत्‌ का अबच्छेदक होता तो ईशादि 
उपनिपदों की तरह शतपय-ऐतरेयादि ब्राह्ण-आरण्यक ग्रन्थ भी उपनिषत्‌ शब्द से सम्बो- 
घित देखे छुने जाते, क्योंकि इन दोनों हीं वेद भागों मे पद पद पर प्रत्येक कम्मे का मौलिक 
रहस्य पतिपादित हुआ है। परन्तु हम देखते हैं कि केवल ईशादि उपनिपदों को छोड़कर कोई 
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भी आह्मणम्रन्थ, एवं कोई भी आकर ग्रन्य उपनिषत्‌ नाम से सम्बोधन में नहीं आता । 
ऐसी दशा में चिरकाल से चले आने वाले इस साम्प्रदायिक इद्धव्यनह्मर के आधार पर हमें 
यही कहना पड़ता है कि उपनिषद का एकमात्र अबच्छेदक ज्ञानयोगपूर्वकत्व वेदान्तत्व ही है । 
ज्ञानयोग के निरूपण के साथ साथ ईशादि वेदम्रन्थ वेद के अन्तिम भाग होनें से चेदाम्त हैँ । 
फल्त; इन्हे हीं उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधन करना न्यायसिद्ध हो जाता है ! यद्यपि गीता के 
साथ वेदान्तत्व वा सम्बन्ध लागू नहीं द्ोत्य, फिर भी.ज्ञानयोग का निरूपण करने के कारण, 
साथ ही में पूर्णात्रतार कृष्ण के द्वाग उपदिष्ट होने के कारण श्रौत। उपनिषत्त्‌ के समकक्ष मा- 
नते हुए आदरमात्र को व्यक्त करने के लिए व्यासादिने (इसक्रे उपनिषद न होने पर भी) गीता 
को उपनिषत्‌ कह दिया है । 

प्रश्न बड़ा सुन्दर है। परन्तु उत्तर के सामने इस का साथ सौन्दर्य विलीन हो जता है | 
दम बृद्धव्यवह्ार के विरोधी नहीं है। सम्मत्रतः आप से अधिक हम प्राचीन संम्प्रदायपरम्परा का 
समादर करते है। फिर मी वेदान्तल को हम कभी उपनिपत्‌ का अबच्छेदक मानने के लिए तम्यार 
नहीं है । हमारे इस टुर ग्रह का समाधान आगे की पड्लियों से मलीमाति हो जाता है | 


मौलिक रहस्य विज्ञान को हमने उपनिषत्‌ कहा है । कर्म्ममेद से इस उपनिपत्‌ के तीन 
विभाग हो जते है। कुछ कर्म ऋत्वर्थ है, कुछ करम्म पुरुपार्ष हैं | तीप्रा विभाग सामान्य रूप 
से कर्मालेन कम्मे का है। जिम कर्मी से हपे फल मिलता है, बह पुरुपा्थ कर्म है । फलपरदान 
करने वाला कर्मी एक मदाकम्मे है। इसी वो सक्रेत भाषा में ऋतु कहा जाता है । श्रनेक छोटे 
छोटे कर्मों से इस मद्दा कमी का खहूप निम्माण होता है। बस कि अद्ग कर्म्मों से एक श्रद्टी 
ऋतु का खरूप निष्पन्न द्वोता है, वे अज्ञ मूत अब,न्तर छोटे मी कर्मी हीं (ऋतु के लिए आम, 
धैशा करने के कारण) ऋत्वथ कहलाते है | ऋत्व4-एवं बुर का कम्मों का फत्मामिसन्धि से 
सम्बन्ध है। फलाकांच्ा छोड़ देने पर इन का ऋत्व4-पुरुषायरूप (वैव्यक्तिकमात्र सम्बन्धी) विशेष 
भाव हट जाता है। उस समय इन्हें केवल “कर्मम” शब्द से ही व्यत्रहत किया जाता है । इस 


प्रकार कर्म के कत्वर्थ, पुरुषार्थ, सामान्यकर्म्म मेद से तीन वेमाग ढो जते हैं। 
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उक्त तीवों कम्मों की उपनिषत्‌ सर्वया मित्र मिन्न है | क्रय कर्मी की उपदिषदों का 
खरूप पृथक्‌ है, पुरुगर्थ रुम्मों की ज्यनिपदों का खरूय पूर्व से मित्र है, एवं सामान्य कम्मों की 
उप्निपदे अपना खरूप खनन्‍्त्र रखतों हैं। ऋतथ करम्म अद्जमूत होने से संख्या में विशेष हैं। 
बतोपायन, अप उपस्पश, आचमन, प्राणयाम, ब्रह्मररण, दीक्षा, घुरोडाशसम्पादर, 
कृपालोपबान, इध्यत्त महन भादि छोटे छोटे जितने मी ऋचर्थ कर्म हैं, उन सव॒ की डपनिषदे 
(मैलिकठपपत्ति) तो खय ब्राह्मण माग में उव उन कम्मों के साथ ही वतला दी गई है। चकि यह सत्र 
उपनिपदे कर्म्मप्रधान ब्रह्मण की ग्रवावता से अमिमृत हैं, अतरव इन्द्दे विशेष रूप से उपनिषत्‌ 
शब्द से व्यवह्त करने का अवसर नहीं आता | पुरुषार्थ कर्म्मो में ते कुछ की उप्रनिषर्दे तो खये 
ब्राह्मण ने हीं वतला दीं हैं | एवं जिन का महाविज्ञान से सम्बन्ध था, उन का उपनिपद्‌ भाग में 
ही निरूपण किया गया है, जैसा कि उगहरण सहित उपनिषद्ठिज्ञानभाष्यभूमिका में वतला 
दिया गया है। जो पुरुतार्थकऋम्मेयनियर्दे ब्राह्मण भाग में आगई हैं, उन को भी ऋत्वर्थकम्मोपनि- 


सक [न 


दो की तरंह उपन्पित्‌ शब्द से व्यवहत करने का अवसर नहीं है । 
शेत्र रहती हैं, सामान्यकरम्मोपनिपद | वोवसौकर्स्थ के लिए कारुणिक्र महर्पियोंनें 
उन का खतन्त्रद्यप से विरूपण कर दिया है, वे ही खतन्त्रग्रन्य वेद के श्रन्तिम भाग दवोने से वेदान्त 
नामसे, एवं उपनियत्‌ प्रधान होने से उपनिष्रत्‌ नाम से व्यत्हत हुए हैं| कम किया दी क्यो जाय? इस 
की उयविप्रत्‌ ज्ञान है। जःदोइय के दिन शाश्रत शान्ति नहीं मिल सक्षतो, एवं बिना करम के ज्ञान का 
उदय नहीं हो सकता । किन कम्मों से ज्ञान का उदय होता है कम का अनुष्ठान किस प्रकार करना 
चाहिए १ संह्कार जनक कर्मों का संस्कारत्व किप्त उपाय से हटाया जासकझता है ? उपूनिषद्‌ग्रन्ध 
इन्हीं प्रश्नो का समावान करता हुआ ज्ञाव को, कित्रा बुद्धियोग को अपना लक्ष्य बनाता है | 
इसी आधार पर उयनिपत्‌ ज्ञानयोग का ग्रतिपादक मान लिया यया है | परन्तु इससे यद्द कमी सिद्धि 
नहीं होसकता कि उपनिपत्‌ का अबच्छेदक एकमात्र आत्मविद्यात्त, किंवा वेदान्तत्व ही है । 
थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि उपनिपत्‌ का अवच्छेदक वेदान्तल ही है । 
इंशादि अन्य ही उपनि*त्‌ कहला सकते हैं | यदि ऐसा है तो एक विप्रतिरपात्त हमारे सामने 


११२ 


बहिरज्नटष्टि ';)॥।भाष्यभूमिका ॥&# निधचय 
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रेसी उपस्थित द्ोती है कि जिसका निसकरणा प्रयत्न सहस्रों से भी नहीं होसकता । वेदमक्तों 
को यद्द विदित है कि इशोपनिपत्‌ पहिली उपनिपत्‌ है | यह उपनिपत्‌ यजुर्वेंद्सहिता का 
४० वां अध्याप है। जिसे आप वेद का श्रन्तिम भाग कद्वते हैं, वह मन्‍्त्रात्मक वेद का भाग 
बनता हुआ आदिभाग है। बतलाइए आपका वेदान्तव कहां यया | ऋषियोंन तो ममन्त्रमाग तक 
को उपनिषत्‌ शब्द से सम्बोधित करते हुए यद्द सिद्ध कर दिया है कि उपनिपत्‌ शब्द का अ- 
च्छेदक वेदान्तत्व नद्दीं है । श्रपितु मौलिक विज्ञन सिद्धान्त का ही नाम उपनिषत्त्‌ है। ओर ले- 
जिए । शतपथन्नाह्मण आाह्मणम्रन्षों में अति ग्सिद्ध अन्य है। यह्द वेद का दूसरा भाय है। आप 
को यद्द सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि शतपथब्राह्मण नाम के वेद के द्वितीय 
भाग के १४ थे काण्ड का ही नाम सुग्रसिद्ध 'बृहदारणपकोपनिपतद' है | ब्राह्मएभाग में उप- 
निषत्‌ का समन्वय | राम !! राम !!! कैसा अनर्थ | इस अनर्थ का उत्तर उसी बृद्धव्यत्नह्मर 
से पूंछिए । 
हम तो समकते हैं, उपनिषत्‌ की इसी सर्वश्याप्ति को सिद्ध करने के लिए ऋषियोंनें 
केवल आ्राह्मणग्रन्थ में हीं ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्‌ तीनों का समन्वय कर दिया है । 
शतपमत्राह्मण धन्ठाघोप पून्रेक त्राह्मण है । साथ ही में उसी घोण के साथ शतपथ के १३ 
काण्डों में आह्मण की प्रधानता है, एवं १४ वें काण्ड में आरण्यक-उपनिषत्‌ का विवेचन है। 
इन सब विस्पष्ट परिस्थितियों के रद्दते भी जो प्राचीन वेदांतत्व को द्वी उपनिपत का अवच्छेदक 
मानने का अभिनिवेश कर रहे हैं, उन के सम्बन्ध में-'धुराणमिंटिव न साधु स्वेम”/ इस 
सृक्ति का स्मरण हो आता है । 
उपनिपत शब्द को ऐसा क्लिष्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। यावनी भाष 
जिसे “उमूल”” कहती है, पाश्चात्म जगत्‌ में जो प्रिंसिपल (?४ं००(/० ) कहलाता है 
ठीक उसी श्र में उपनिपत्‌ शब्द प्रयुक्त हा दे । हां उसूल एव प्रेंसिपिल शब्द निनचन 
प्रणाली से शल्य रहते हुए अवैज्ञानिक शब्द हैं। इधर हमारा उपनिषत्‌ शब्द नित्रचनभाद के 
कारण वेजानिक शब्द है | यही तो सत्कृत भाषा का महत्न है । 
११३ 
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वाहरड टेष्ट 590 साध्यसूमिका । के सन्द्भस गासि 


बज 3 3 अत जमीजन सीधी तल थे. अल अऑचि अल अल अल ४3०3 बज अली ऑीधीओ अडिचज अआ5> 33४७ अल >> ४४४33 3 अली अत जज लटडल ४2५०७ ४5ट नल 4५ा+ ४४ >>+> >७४35त5 ५-० >> 3 अल अत थ ००9 


पूव सन्‍्दर्म से जब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि उपनिषत्‌ शब्द का भ्वच्छेदक 
मौलिक विज्ञान सिद्धंनत है तो अब इस गीताशाञत्र को उपनिषत्‌ कहने में कोई आपत्ति नहीं 
की जाप्कती । अम्ययात्मा, एवं चुद्धियोग गीताशान्न इन दोनों का मौलिक विक्ष न बतलाता 
है । न केवल विज्ञन ही वतलाता, अपितु साथ साथ उत्ते व्यवहार में लाने का बालबुद्धिसु- 


लम उपाय भी वतलाता है। ऐसी दशा में गीता किसी महत््वेतर की अपेक्षा न रखती हुई 
खतन्त्र रूप से अवश्य ही उपनिषत्‌ है । ह 


ड़ति-उप्ानिषच्छब्द रहस्थस | 


लक दव्वपपन्‍पयापणल न" जिल्वन्‍्कम्टरण्न हाएः 


अहिश्ड्डचष्ट न) पाष्यभूमिका ॥&« 


श 
75४॥ 








४--भगवद्वी तोपनिषत्‌-नामरहर्य ६७... 

ज्यष्टिरूप से पाठकों के सामने सीतान।ममीमाता सक्‍खी गई | अब सेंख्यावित्नान पूर्वक 
समश्रिप से उक्त नाम की मीमांसा की जाती है । एक दशनमक्त के लिए जहा यह मीमांसा केवल 
कह्पना का साम्राज्य है, चहाँ एक वेजानिक की दृष्टि में इस मीमांसा का वडा महत्व है। अवश्य 
ही एक दाशनिक, किया एक साम्प्रदाय्रिक मतबाद के अमिनिवेश के कारण अपनी कल्पना के 
विपरीत कुछ छुनना पसन्द नहीं करता | पर-तु विज्ञानर्दष्ट को प्रघानता देने वाला, ग्रत्येक्ष विषद 
की उपपचि जानने की चेष्टा कश्ने वाला एक% दिचारशोल वैज्ञानिक प्रक्ृतिसिद्ध नित्यधर्मा का अनु- 
यायी वनता हुआ अवश्य ही इस मीमाप्ता को अप्ने साहित्यान्वेषण में सहायदा सममेगा । 


साम माहात्य कितनी विशिष्टना रखता है, यह बतलाने का अक्सर नहीं है । आज जो 
आरतवर्प में घप्मेरद्षा हो रही हे, उस का मुख्य श्रेय नामस्मरख को ही है। खब वेढ ने भी नाम 
(शब्द) को साक्षत्‌ ब्रह्म का खरूप माना है । ओर किी साहित्य के सम्बन्ध में तो हमें कुछ कहने 
का अधिकार नहीं है, परन्तु संन्कृतसाहित्य के सम्बन्ध में तो हम यद्द निःसंक्रोच कह सकते हैं कि 
इस में तो सम्पूर्ण वेज्ञानिक रहस्य शब्दों में ही भरा पड़ा है। महर्षियो ने उन्ही शब्दों का, उन्हीं 
नामों का प्रयोग किया है, जो अपनी सेख्या, एव अत्रयपंनिवेश शआादि की विलक्षणता से ही वज्ञानिक 
भावों को प्रकठ कर रहे हैं। यही नहीं, वैदिक साहित्य की तो यह भी प्रतिन्ना है कि यदि कोई 
व्यक्ति शब्द ब्रह्म का वाध्तविक खरूप जान लेता है तो उसे विना किसी अन्य अयास के परत्नह्म 
का बोध हो जाता है| नाम तत्व की इसी बिलक्णता को प्रकट करते हुए ऋषि कहर्द ्ँ 


दे बाव बरह्मणो रूप शब्दत्नह्म पर चे यत्‌। 
शाबदे श्रह्मणि निप्णातः परे ब्रह्माधिगच्छति ॥। 
भारतीय वैज्ञानिकम्रन्थों के पथ, रलोक, वारषेय, शब्दो की कथा तो दूर है। उस का तो 


प्रत्येक अक्तुर भी किसी गुप्त रहस्य मे सम्बन्ध रखता है । बिना प्रयोजन के एक खर, मात्रा, व 
का भी प्रयोग नहीं हआ है | अपने इसी अतिशय के कारण शब्दविज्ञानवेत्ताओं (जैग्याकरणों) मे 


ह्‌ १ रू 


चहिरदच्डच्ट्टि अझी। साव्यसूमिका ॥६&> रहस्थमाव 
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परह्मवत्‌ शब्द को नित्य माना है। इसी विलक्षणता के कारण परमंवैज्ञानिक वेदिक साहित्य 
अपौरुषेय कहलाया है | चूंकि गीता विज्ञानशाल्र है, एवं विज्ञान में कोई इत्तु निरर्थक नहीं हो 
सकती । ऐसी दशा में हम कहेंगे कि “भगवद्गीतोपनिषद”? इस नाम का, नाम से सम्बन्ध रखने 
वाली अक्षर संख्या का अवश्य ही कोई मौलिक रहस्य है ( उसी रहस्य का संक्षेप से दिगदशन 


कराना इस प्रकरख का झुल्य लक्ष्य है | 


सामान्य दृष्टि से विचार करने पर गीता नाम का श्रर्थ करत हुए हम इस निश्चय पर 
पहुंचते हैं कि-'यह स्मार्ती उयनिषद भगवान्‌ के द्वारा याई गई (विस्तार से कही गई) है, अतएव 
यह “भगबद्गीतोपनिषत्‌” नाम से सम्बोधित हुई है”? | पृवेकथनानुसार एक साम्प्रदायिक्र अवश्य 
ही इस अर्थ से सन्‍्तुषठ हो जाता है। परन्तु रहस्यार्थ के विना एक वैज्ञनिक का केवल उद्त अर्थ 
से ही सन्‍तोष नहीं हो सकता । 


पूर्व के उपनिच्छब्दरहस्य प्रकरण में यह वित्तार से बतलाया जा चुका है कि मौलिक - 
रहस्य, मोलिकविज्ञान, क्रिंग मौलिक उपप्रत्ति को ही उपनिषत्‌ कहा जाता है । किसी भी विषय 
के, किवा कर्म्म के नौलिक रहस्य का जब्र हमें यथार्ज्ञान हो जाता है, दूसरे शब्दों में जब हम 
किसी विषय का तात्विक खरूप समझ लेते हैं तो उस विषय में हमारी पृण श्रद्धा, एवं पूर्णे विश्वास 
हो जाता हैं। “ज्िस्त रहप्यविज्ञान के परिज्ञान से हम मिस विपय के निकश्तम, 
उस की गहराई में पहुंचने में समथ शे जते हैं, वह रहस्यज्ञान ही उस विषय की उपनि- 
पद्‌ कहलाती है” । 'उप-(वहुत नजदीक)-नि-(विल्कुल गहराई में)-पत्‌ (पहुंचने का, किंवा 
बैठने का साधन) ही उपनिषत्‌ है । रहस्यज्ञान ही उपनिषत्‌ है | 

रहत्य शब्द भी कम रहस्य नही रखता । रहस्य शब्द उस तत्व का वाचक है, जो तल 
शालो में अत्यक्षरूप से प्रतिगदित न होकर परोक्षभाव से सम्बन्ध रखता है। आप को यइ जान 
कर आशय होगा कि वैदिक साहित्य में तत्वों के जितने भी नाम प्रयुक्त हुए हैं, उन सब का परोक्ष- 
भाव से ही सम्बन्ध है। झग्नि, इन्द्र, वरुण, अत्रि, म्त्यु, रधन्यर, आदि जितने भी नाप्त आप 


सन 


छुनते हूं, सद में परोक्षमाव का समावेश है | वात्तविक नामों को छिएा कर परोक्षत्रिय विद्वानो न 
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तन के स्थानों में अग्नि-इन्द्रादि शब्दों का व्यवहार किया है। उक्त नामों के वास्तविक नाम ऋमश: 
श्रग्रि, इन्ध, वरण, अत्ति, मुच्यु, रसतम हैं। यही वेदिक साहित्य का रहस्यभाव है, जैसा 
कि निम्न लिखित वचनों से स्पष्ट हो जाता है। 


(5 


१--अपश्निह पे तमरिनरित्याचच्तते परोक्ष, परोक्षकामा हि देवा। । 
ह (शत०६॥११९१ ११) । 
२--झन्थो * व तमिन्द्र बत्याचचते परोक्त, परोक्तकामा हि देवाः। 
(शत ०६॥१%१९१२)। 
३-ते वा एत चरणां सन्‍ते वरुण र्ष्पाचत्ते परोक्षम । 
परोक्षकामा हि देवा पत्यक्त द्विएः | (गो० ब्रग०पू०१७)' 
४--अत्तिई व नामतद्युद[अरिति। (शव०१४श२३॥)। 
ध--वँ वा एत मुच्झु सन्त सृत्युरित्याचचते परोक्षप । 
परोत्षम्रिया इव हि देवा मवन्ति, मत्यक्षद्विपर | (गो०पु०१७) | 
६--रसतम वे तद रथुन्त्रमित्याचच्ते परोक्षण । 
(शुत०९।१।२।३६॥) | 


उक्त बचनों से हमें कैसे उदाच लोकरक्ताइंच का आदेश मिलता है, यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए। सत्य की कल्पित परिभाग्र बनाने वाले काह्यनिकों की कृपा से आज हृप 
परोक्षमाव से सर्वथा पीछे हट गए है | हमने इसी में भ्रपना महत्व समझ रक्‍्खा है कि प्रस्पेक 
विध्रय का, प्रत्येक कर्मी का डिणिडिम धोष करते हुए हीं भागे बढें | हमें यह पता नहीं है 
कि जिप्त विषय को रहस्य में नहीं रक्‍खा जाता, वह आत्मशक्ति से वच्धित होता इशा निवल 
चन जाता है | क्योंकि आत्मा सर्वथा परोष्ठ है । फलतः सर्वत्र काम करती हुईं भी आत्मशरक्ति 
: प्त्यक्ष में नहीं आती । हमार प्रत्येक कार्य रहस्य में होना चाहिए | मन्त्रणा दी कृत्य कम्मे 
का जीवन है | किया कुछ नही, घोषणा सारे विश्व में कर दी, यही हमारी अवनदि का मल 
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कारण है। सचमुच आज हम विलकुल फोश होगए हैं | आचार, व्यवहार, सम्माषण सत्र में 
सत्यता का पुट लगाते हुए श्राज हम निलेज्ज वन गए है, परोक्षमाव स्वथा छोड़ दिया है, 
मभादा को जल/झलि समर्पित कर दी है। इसी महाराजयद्मा ने हमारे अन्तर्जगत्‌ को खोकला 
कर डाला है| स्मरण रखिए आप अपने कर्तव्य में जितने ही गुप्त रहेंगे, आप की आत्मशक्ति 
उतनी हीं अधिक विकसित होगी । शक्तिवृद्धि के लिए परोक्षमाव से बढ़कर अन्य उपाय 
का श्रभाव है | 


अर्तु प्रसज्ञ यह था कि आयधत्ताहिल् के प्रत्येक शब्द में गुप्त रहस्य रहता है | एवं वह , 
गुप्त रूस्प गण तो ईचरदत्त दिव्य अलोकिक ग्रतिमा से सुरक्षित रहता है, अथवा गुरुपरम्परा में 
सुरक्षित रहता है । अपने परिमित सामान्य ज्ञान से बिना किसी गुरू का आश्रय लिए केवल 
शब्दों के आधार पर उस रहस्य पर आप का आत्मा कभी नहीं पहुच सकता | जो व्यक्ति अ- 
पने बुद्धिवाद के अभिमान में पड़कर सम्प्रदाय की उपेक्षा कर अपने आप ही शातञ्रों के ग्र॒प् 
रहस्य को जानने की चेष्ठा करता है, उसका यह प्रयास्त सर्ववा व्यर्थ चला जाता है । गुरू 
हमें दिव्यदृष्टि प्रदान करते हैं | उप्ती दृष्टि के बल पर हम गुप्त रहस्यों पर पहुंचने में समय 
वनते हैं | अजुन जैसा महावुद्धिमान्‌ मनुष्य भी तबतक उस बुद्धियोग को, मगवान्‌ के उत्त 
गुप्त रह॒त्य को न समझ सका, न देख सका, जब तक कि भगवान ने उसे दिव्यदृष्टि प्रद.न 
नहीं कर दी | सच्छिप्य अजुन सदूगुरू कृष्ण के श्रनुप्रह से ही गीतोगनिषत्‌ नाप के रहस्य- 
शात्र के सम्यक्‌ परिज्षन का अधिकारी वने सका | इस परिष्ियति से कहना हमें यही है कि 
केवल भाष्य, ठीका, टिपणियों के आधार पर विना युरुदीक्षा के रहस्य शात्रों का ज्ञान प्राप्त 
कर लेना सर्वया असम्भत् है। अनएव आगमशासत्र ने दीक्षा को ही ज्ञानप्राप्ति का मुख्य द्वार 
माना है | तन्त्र की दृष्टि से अदीक्षित मनुष्य किसी भी ज्ञान का अधिकारी नहीं है। - 


रहस्य रहत्व है, एकान्त की वस्तु है, गुप्तनिधि है। सभी मनुष्य इस के अधिकारी 
नहीं वन सकते | यही कारण है कि देवयुगकाल में होने वाली रह्मपर्षदों में. किसी कुलपति के 
उपदेश करने पर यदि कोई रहस्प की वात आजाती थी तो कुलपति गुरू सब के सामने उप्त 
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को प्रकट न कर अपने जिज्ञातरु प्रिव शिष्य को हाथ पकड़ कर एकान्त स्थान में सेजाते थे, 
'एवं उत्त रहस्प का उपदेश देते थे । महर्पि गाय ने अपने सच्छिष्य अजावशछ्ु को उसी प्र- 
णाकी से रहस्प का उपदेश दिया था [दिखिए शत्त० १४।५।१९]। रहस्य परिज्ञान रहसि [एका-ते) 
में होने से डी रहस्य कहलाता है, एवं ठसके लिए प्रत्येक दशा में गुरुपरम्परा का आश्रय ही 
व्यपेक्षित है | इसी श्रभिप्राय से अभियुक्त कहते हैं-- 
१--यब्छूयः स्याज्िख्ितं अूहि उनसे [शिष्य स्ते 5ह शाि मो ता प्रपन्नम 4 
(गीता? २७) ४ 
२--म एशय मय तेज््य योगर प्रेक्तः पुरातनई३ 
भक्तो5सि भे सख्र चेति रहस्य बेतदुच्तणप ै (गीता' ४।३॥) १ 
३--तद्विद्धि भखिपातिन परिभ्स्नेन खेवया 
उपदेक्ष्यन्ति दे ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिन३ ॥ (४ ३४॥ १ 


सचमुच गीता एक रहस्य शात्र है | रहस्वज्ञान ईश्वरीय ज्ञान होने से ईश्वर की देन है 
इसीलिए जो इस रहस्पप्रन्थ [विद] को मह॒पियों ने अपौरुषेय कद्दा है। ऋषियों के पवित्र अन्तः- 
करया में उन के अजल तप/प्रभाव से जिस अलकिक रहस्य ज्ञान का, किंतरा ईश्वरीय ज्ञान का 
लदय हुआ, उसी को उन्हो नें मन्त्रशक्‌ दाग संसार के सामने रखा | यही इलझ्नम है, पाक साफ 
खदा के पाक साफ़ कह्मम है| यही बेद है। इध( हमाग गीताशाश् यदि वेद नही हे, परन्तु 
बदन यह गीताशाल भी श्रुति से कम महत्व नहीं रखता। तभी तो यद्द स्मृति होते हुए 
भी उपनिनत्‌ शब्द से सम्बोधित हुआ दै। 


श्रौती उपनिषत, एवं इस स्मार्ती गीतीपनिपंतू में विज्ञान दैष्टि से यंद्रपि समानेतां है। 
तथापि वाकूदृ्ि से दोनो में ऋह्ोसत्र का अन्तर है । इसी अन्तर के कारण इसे अपीरुषेय नहीं 
माना गया, इसीलिए इस की गणना श्रुतिशाल में नहीं की गई, अतएंव से वेदवत्‌ मत 
नहीं माना गया । श्रौती उपनिषत्‌ का जहां विशनवोक्‌ से सम्बन्ध है, वहां इस स्मार्ती गीतोप- 
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निपत्‌ का शब्दवाकू से सम्बन्व हें। विज्ञनवाक को मन्त्र कहा जाता है । मल्त्र की परिभाजा सर्व- 
था खतन्त्र है। प्राकृतिक विशन दत्व का जिस रूप से, जिस उच्चावचमाक से, जिंत खरलहरी 
से प्रकृति में सम्निवेश है, ठीक उसी वी प्रतिकृति पर जिस बकू का: सन्निदेशः हु आ दै, वद्दी वाव्‌र 
विज्ञनवाक कहलाती हैं, उसे ही मन्त्र कह्दा जाता हैं। जो महत्व मन्त्रप्रतिपाथ विपयः का है, 
वही महत्व तदबाचक मन्त्र का ठें, यही मन्त्रका मन्त्रत्व्है। उद्यदरणः के लिए गायत्रीमन्त्र को ही 
लीजिए.। अश्वम्रिधान देखता गायत्र है। वह गायत्री छुन्द से छुन्दित रहता है। गायत्री मन्त्र उस 
गायत्री तत्व दी प्रतिक्ति है | चायत्री मन्त्र में उसी के अनुसार उदात्तादि खरों काः समावेश हशआएः 

हैं। यदि उस गायत्री देवता को आप अपने अध्यात्मजमत्‌ में प्रतिष्ठित करना चाहते है तो गायत्री 
नन्‍्त्र का जप कीजिए | चूंकि' यह उस की ग्रतिक्नति है, अतएत्र इस के अजस्र जप से समानाक- 
प॑ण सिद्धान्त के अनुप्तार वह देवता आकर्षित होता हुआ आप के आत्मा में प्रतिष्ठित हो जायगा। 

यदि आए ने मन्त्रेप्रयोग में एक मात्रा की, खर की, वर्ण की भी त्रुटि कर डाली तो सम्बन्ध टूट 
जायगा, एवं उस दशा में वही मन्त्र अम्युदय के स्थान में नाश का कारण वन जाथगा। साथ ही में 
आप को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि, आग यायत्रीदीछ्य के अधिकारी हैं, अथपा नहीं। एक- 
हैलया सभी गायत्री जप करन लगें, यह असम्मत्र है | जिस के अन्तरात्मा में जन्म से वीज रूप से 

इस देवता की ग्रतिण् होता ऐ, वही ट्विजाति कहलाता है | वही इतर दीक्षा का अधिकारी है। 


प्ू 





इंसीलिए वर्म्मसूत्रो व शद्व को इस सम्बन्ध में अनधिकारी माना है। वक्तव्य यह है कि मन्त्र का 
खरूप सवया निश्चित है, एवं उत्त के उसी रूप से प्रयोग करने में लाभ है | यदि कोई मन्दवुद्धि 
भापास्तंर में उस का जप करने का दु,साइस करता है तो यह उस की आन्ति है। मन्त्र वष्नारू 

दा नहीं है। मन्त्र सन्त है, रहस्यविज्ञान की ग्रतिच्छाया हैं| जरा सी यड़ बढ़ कर देने से मम्त्र- 


शब्द दुं हो जाता हैं, ब्यजनकता के स्थान में अनिप्ठ जनक वन जाता है | देखिए इस सम्बन्ध 
में श्रुति क्या कहती है--« 


शड३: खैंस्‍तो बरण॑तों वा मिंथ्यापपुक्तो ने तर्म॑पम्तह ६ 
वागवज्ञो यजमानं हिनरित यथेर खरतोप्परायाद [[ 


बहिग्द्धृष्टि “|0॥ साष्यमूसिका ॥&> शब्दवाक्‌ 
न्प्य्स्य्ण्य्य््ण्ण््प््य्ग्य्य्य्य्स्य्य्प्य्य्य्स्स्य्स्स्स्््लज्जे्जज-- आस: सःःः सी ो  ा ता चक>>ल>न 
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गीताशाञ्ष का शब्दवाक्‌ से सम्बन्ध है। इसीलिए हम गीता के श्लोकों को मन्त्र न कह- 
कर श्लोक शब्द से ही सम्बोधित करते हैं | जिह प्रकार वेद का पगयण एक विशेष महत्व रखता 
है, वैसे गीताश्लोकों के पारयण का कोई विशेष महत्व नह्दी है, इन के जप से कोई विशेष सिद्धि 
नहीं है। यद्यपि शब्दविज्ञान के अनुप्तार पारायण भी कालान्तर में अवश्य ही अतिशय का कारण 
च्रन जाता है, इसीलिए गीतामाह्मत्य में गीतापारायण को भी महत्व दिया गया है, तथापि विशेष 
लाभ गीतार्थ के अनुसरण पर ही अवल्म्बित है | मन्त्रवाक्‌ का शब्द भी उपयोगी है, परन्तु शब्द- 
वाक्‌ का अर्थ ही प्रधानरूप से हमारा उपकारक वनता है। बुद्धियोग शब्द छुनने से ही हमारा 
कल्याण नहीं हो जाता । श्रपितु इस के लिए हमें बुद्धियोगसम्पत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी | विज्ञानवाकू, 
एवं शब्दवाक्‌ में यही अन्तर है । इसी अन्तर ने गीतोपनिषत्‌ को श्रौती उपनिषत्‌ से प्रथकू कर 
रक्‍्खा है। वेद जैसे ईश्वरक्कत है, तथैत्र गीताज्ञान भी ईश्वरावतार श्रीक्षप्णद्वारा उद्भावित है । 
मनुप्यो के द्वारा विरचित शाख्रो के शब्दों में मले ही कई विशेष रहस्य न हो, परन्तु ईश्वरीय गीता- 
श.स्र अवश्य ही किसी निगूढ रहस्य से सम्बन्ध रखता है | 








गीताशाब् चतुर्विध बुद्धियोगो के द्वारा चतुर्विध क्लेशो को हठाता हुआ आत्मा में धर्म्म- 
ज्ञान-वैराग्य-ऐशय इन चार भगों के उदय का कारण बनता है। गीता एकमात्र क्लेशनिद्वत्तिपूवक 
भगप्राप्ति का उपाय बतलाती है । जिस मनुष्य की बुद्धि में भग प्रतिष्ठित रहेगा, यह उपनिपत्‌ 
उसी की उपनिषत्‌ होगी | गीता भग-बान्‌ की है | जो इसे अपनी मृलप्रतिक्ष बना लेता है, वह 
अपनी प्रातित्जिक मगसम्पत्ति से युक्त होता हुआ अवश्य ही भग-ब्रन्‌ वन जाता है। "गीता भग 
प्रात्षि का उपाय बतला कर जीत्र को मगवत्‌ समत्ति से युक्त कर देती है” | इसी रहस्य को सूचित 
करने लिए उ्यास ने इते “अगत्रद्वी तो पनिषव्‌” [मगवत्‌ ग्राप्ति का उपाय बतलाने बाली गीतो4- 
निषत्‌] नाम से सम्बोधित करना आवश्यक समस्त है। 


भगसम्पत्ति का प्रदाता यह गीताशाल केवल विधि-निषेधात्मफ़ शाखर ही नहीं 


प्र रे ट्र' //..ह शी आज्ञा 
है। इसमें मन्वादि अन्य रुप्ृृतियों की तरंद् यह करो वह मंतकरो”-इस प्रकार की आ 


एबं निपेधों का ही सम्रह नहीं है । अपितु इस सम्बन्ध में जो शली श्रौती उपनिपत्‌ को है, 


१२१ 


वहिरह्जदृष्टि ५9 भाध्यभूमिका ।'७६० उपपात्तिशास्त्र 
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वही शैली इसकी भी है । मन्वादि स्पृतियों का कत्तेब्य केवल विधि-निषेधमात्रों पर द्वी समाप्त 
हो जाता है| वे धर्म्म का मौलिक रहस्य वतलाने में तटस्थ हैं | यदि उनसे कोई रहस्य ज्ञान 
की जिज्ञसा करता है तो उनकी ओए से इस जिज्ञासु को- 'धम्म जिन्वासमानानां प्रमाण 
परम श्रुति?” यह उत्तर मिलता है । उत्तर का अभिप्राय यही है कि यदि तुम धर्म्म के रदृस्य- 
ज्ञान की जिज्ञासा रखते हो तो इस के लिए तुम्हे वेद की शरण में ही जाना चाहिए | वही मौलिक 
रस्प का उपदेश है | ठीक यही ल्थिति गीता की सममिए । विधि-निषेधभावों के साथ साथ 
गीता वेद पर अपना भार न छोड़कर-“इ पलिए ऐसा कगो, इसलिए ऐसा मत करो” 
इत्यादि उपपत्तिएं भी खय॑ बतला देवी है | मौलिक उपपत्ति ही तो ज्ञानकर्म का रहस्य है, रहस्य 
ही तो उपनिषत्‌ है | इसीलिए अपने विधि-निषेघभावों के कारण जहां गीता की अनुमान- 
प्रमाणरूप स्मृतिशाल्न पें गणना की है, वहां श्रुतिवत्‌ रहस्यज्ञान का प्रतिपादन करने के कारण 
इसे उयनिषत्‌ भी कहना उचित मान लिया गया है । इस प्रकार मगवत्‌ शब्द भगभाव का 
सूचक है, गीताशव्द शब्दशक्‌ का सूचक है, एवं उसनिपत्‌ शब्द रहत्य ज्ञीन का परिचायक 
है | गीताशात्र से भगवरदूभाव की प्राप्ति होती है, इसलिए यह भगवत्‌ है | यह शात्र शब्द 
वाइमय है, इसलिए यह गीता है | यह शात्र रहस्य का ग्रतिपादक है, इसलिए यह उपनि- 
पत्‌ है। इस दृष्टि से “भगरद्गीवोपनिषत्‌” इस नाप का ४ भगववप्राप््युपायभूतशब्दवाक- 
मयरहस्यशास्र”” यही निष्कर्ष निकलता है। यही इस नाम की द्वितीय व्याख्या है । 


१-भगववधा प्युपायसूत-शा जम-->मगवत, ) 


न्ल्ा 


|| 
फेशवइवाइसयं-शाख्प -7०गीता_ $->“भगव हीतोपनिषत्‌ शाख्म्‌ 
+-रहस्यज्ञानमयं-शास्रमू--....-->उपनिषत्‌ | 


प्रकारान्तर से विचार कीजिए | शब्दजह्मरहस्यवेत्ता विद्वानों को यह विदित है कि 
ज्यञ्ञन एक भिन्र वस्तु है, एवं खर एक खतंत्र तल है । इन दोनों का आलम्बन, श्रतएुव 


१५२ 


बहिरद्नचष्ट *|)॥ भष्यभुमिका ॥&« शब्द-परप्रह्क 
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सर्वालम्बन स्फोट एक तीसग ही तत्व है | व्यज्ञन अद्धेमात्रिक है, खर मात्रिक है, एवं सफोट 
अ्रमात्रिक है | व्यजञ्नन की प्रतिष्ठा खर है | इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि बिना खर को 
आधार बनाए आग विशुद्ध व्यज्ञन का उच्चारण नहीं कर सकते | इसी प्रकार खर की प्रतिष्ठा 
स्फोट है | इसी से अ्रथ रफुट होता है । 


यह एक वड़ा ही चमत्कार है कि जह्व॑ व्यज्ञन अपनी प्रतिष्ठा, किआ स्थिति के लिए 
केवल एक विन्दु की श्रपेक्षा रखता है, वहां खर खग्रतिष्ठाके लिए २ बिन्दुओं का आश्रय 
लेता हुआ < बिन्दुश्नों को अपना व्याप्ति स्थान बनाता है। € बिन्दुओं में से ५-६ इन दो 
ब्रिन्दुओ पर तो खय खर उक्थ [मूलविम्ब] रूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं शेष ७ विन्दुओ में [४ 
पत्र की बिन्दुओ, एवं ३ उत्तर की बिन्दुओं में] वही खरतल्र अर्क (रश्म्रि) रूप से व्याप्त होता 
है| अपने इन्ही अकों के आधार पर खर व्यज्ञनो को अपने घगतल पर प्रतिष्ठित रखता है । 
खर का ऐसा खरूय क्यो है. १, यह & विन्दुओं में ही अपनी व्याप्ति क्‍यों रखता है 2, व्यञ्ञन 
क्यो नहीं बिना खर के उच्चारण का विबय॑ बनता ? इन सब प्रश्नो की उपनिषत्‌ सूझ्येदेवताहै । 


छुन्दोविज्ञान के अनुसार सूच्य बृहतीछन्द पर प्रतिष्ठित नाना गया हैं। ऋन्तिशृत्त में सात 
अहोगत्रवृत्त माने गए है । इन्दीं को पृवापरबृत्त भी कहते हैं । इन्हीं सातो को विज्ञान भाषा में 
दक्षिण से आरम्भ कर ऋमशः गायत्री, उप्णिर, अनुप्हुए, बृहती, पड़ि, त्रिष्टुए, जगती 
इन नामों से व्यक्त किया जाता है । यही सूर्य के ३रण्मय [ अग्निमय ] रथ के सातो अश्व 
है, श्रश्न को ही छुद कहा जाता है। छुन्द पर ही प्राकृतिक देवता प्रतिष्ठित *हते है । 


उक्त सातो छुन्दो में मध्य का छुन्द सबसे बड़ा है, अतएब इसे ब्रृह़तीछन्द कहा जाता 


जाता है | इसी को श्राघ्ठर ज्योतिष में विषुयद्धत्त, किवा विष्वदृष्नत्त कहा गया है। यही पा- 
श्राह्म भाषा में इक्वेठटर ( एशुप॥४४००) नाम से असिद्ध है। गायत्री के ६ शक्तर हैं, उ- 
ष्णिक ७ अक्षर का, अनुप्टरुपू ८ अक्षर का है, एवं बृहतीछुन्द ६ अक्षर का माना गया है । 


ही सर््य की प्रतिष्ठा है | इसीलिए सूस्य को 'बूहत” मी कह्य जाता हे; 
११५३ 


नवाच्षर बृहतीछुन्द 





चंदिरज्डि «छ॥ साष्यभूमिका ॥%- वृहनीडुन्द 
जता कि सूर्यो बुहतीप्ध्यूदस्तपति!-“बृहद्ध तस्थो भुश्नेपन्त+/- विश्वाद बृहत 
पिद्तु” इल्ादि क्‍चनों से स्पष्ट है । 

बृहतीछन्द के दो अक्षरों में तो खंय॑ सृथ्य विम्त्र प्रतिष्ठित है | एवं शेप्र ७ अक्त्रों में 
सूर्य की रश्मिएं व्याप्त हैं| इस प्रकार अक्षरूप वृहती की < विन्दुओं में सौर संस्था प्रति- 
छित है| इस की रस्मिसंत्या में हीं पुथिव्यादि उपग्रह प्रतिष्ठित है। “निवेशयन्नमर्त मे च! 
इस यजु।सिद्धान्त के अनुसार सूर्य में अमृत-म्ृत्यु दोनों मात्र है, जैसा कि पूर्व के भगबद्धव्द- 
रहत्य में वित्तार से व्तलाया जाचुका है | अग्ृतमाग असह्छ है, मर्त्थभाग ससड् है। ससझ्ष मत्य 
भाग से ही पृथिवी उत्पन्न हुई है | अमृत ही मत्यभाव की प्रतिष्ठा है | अतएत्र मत्यों पुथिवी 
अमृतसूर्य्य की अट्ठृतरश्मियो के आकर्षण से ही खस्थान पर (कऋश्तिदुत्त की परिधि प्र) प्रति- 
ष्टित रहती हुई अपने प्रभव (सूख्य। के चारों ओर परिक्रमा लगाती रहती है | 


अमृत सूर्य से ही अक्ा-इकार-उकारदि स्वरों का विकास हुआ है | एवं मत्दी 
पृथिवी से ही ककार-चकार-टकारादि व्यञ्नों की उत्पत्ति हुई है । जिस प्रकार अप्ृत्त सूर्य 
के म्यभाग से उपन्न छुथिव्री अम्ृतसूस्ये के विना खखरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकती, एचमेचर 
अप्ठतसूवात्मक खरों के बिना मर्त्द परफयात्यक व्यज्ञन उच्चरख के विपय नहीं दन सकते | “स्व 
रहेदेवाः सूय?” इलादि रूप से सूर्य का खर्त स्प्ठ है | इसी खरभा३ के कारण सूर्य स्व“ 
लोक; स्वर्ग आदि नामो से प्रसिद्ध है। खर का चूंकि अमृत अम्नन्ञ सूथ से सम्बन्ध है, अत- 
| उचारण काल में हम खरों को सबंधा असह पाते है | खरोचारण काल में हमारे करठ- 
ताल्बादि का सर्श नहीं होता | यही खर का असन्नभातर है | उघर व्यञ्ञनों का ससन्ग मत्य 
भूपिए्ड से सम्बन्ध है, अतएूत्र उच्चारणकाल में हम 


व्यज्ञनों को सर्वथा ससझ्ष पाते हैं | ब्य- 
ज्नोचारणकाल में कंर्ठ ताल्वादि का स्परी होता है | यही व्यज्ञंन का ससंज्नभाव, किया मत्वे- 


भात है | इसी आधार पर-"कादयो मावसाद॥ स्पर्शा३!? यह वचन प्रसिद्ध है | बहती 
छन्द के सम्बन्ध से सूर्य चूंकि नवाध्गर में अपनी 


ह "याप्ति रखता है, अतएव तदमिन्त खर मी 4 
विन्दुओं में डी अपनी व्याप्ति रखता है | 


घादिरहददि “904 साष्यभूमिका ॥0० स्वरभ्याप्ति 
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उक्त खर-व्यज्ञन निदर्शन से प्रठकों को यह भी विदित हो गया होगा कि एक खर की 


छुत्र छाया में १-२-३-०-५-६-७ तक व्यञ्ञन प्रतिष्ठित रह सकते हैं | यदि ८ वा व्यज्ञन आवेगा 
तो बढ़ एक खर उस्ते आश्रय देने में असमर्थ हो जाययया | तत्काल दूभरा खूर आकूदेगा | उठाह- 
रण के लिए “हछयकूंट” शब्द को लीजिए । निम्न लिखित परिलेख में पाठक देखेगे कि ख॑र एक 
है, एवं व्यज्ञन साह हैं | एक ही खर ने ७ व्यज्ञनों का भार अपने आत्मा पर ले रक्खा है । 





स्यकेट | 
| | रन जहाज. 3 
श्र ह॒ न लख्याहि ,/ 
३ 
ब्रर 


्र्र 


यदिरज्ञद॒दि बे3१ शाप्यसूमिका | छे* स्त्र्यंकद्‌ 
न ल्ल्ल्््ं+ि।प्पतभव्ख्यऩ््च ्््व््च्चचखखख्ख््च्खख्धप्ट७डध्धटप्रहिडडया। एप्या माह शाप 
स-व-र-य-र-क-ट्‌ इस सप्तब्यज्ञन समष्टि का आलग्बन अकार है, एवं रूयर्कूट इस 
समष्टि का (व्यञ्ञनयुक्त खर का) आलम्बन अवारपारीण आलम्बनतत्व वही तीसरा स्फोट है। यह 
स्फोट सर्वथा नित्य है। व्यज्ञन सर्वथा अनित्य है, एवं मध्यस्थ खर स्फोट करे अनुम्रह्न से नित्य, 
व्यज्ञनोपाधि से अनित्य बनता हुआ नित्यानित्य है। तोनों की समष्टि ही शब्दत्रह्म है | वेग्पाकरण 
इस शब्दब्रह्म में स्फोट की आराधना करते है। चूंकि स्फोट नित्य है, अतएत्र नित्यस्फोटानुयायी 
वैय्याकरणों की दृष्टि में शब्द नित्य है। भौतिक पदार्थ मर्त्भात्रप्रधान हैं। उधर व्यज्ञन भी पूर्त- 
कथनानुसार मर््य हैं इसीलिए पदार्थ विदा के आचार्य नेय्यायिकों का प्रधान उपास्य व्यज्ञन 
भाग है | व्यज्ञन चूकि अनित्य है, अतएवं यह शब्द को अनित्य मानते हैं | दोनों हीं मत स्फोट, 
एव व्यज्ञन दृष्टि से सवेथा मान्य हैं। 


इसी शब्दत्रह्म के समानवरातल् पर प्रत्रह्म प्रतिष्ठित है। जसा संस्थानक्रम शब्दत्ह्म का 
है, ठीक वेसा ही क्रम पर्नह्म का है | शब्दब्ह्म ही पदत्रह्म का वाचक है | “ओम!” इल्ाका- 
रक शब्द से ही पत्रहम का अमिनय किया जाता है जैसा कि- तस्य वाचक: ग्रणवः” (पा० 
थो० १।२७)-“ओतवसदिति निर्देशों ब्रह्मणाख्िविधः स्मृतः” ( ग॑ ०१७।१३ ) इत्यादि से 
सष्ट है। “ओम” शब्द में एक अक्षर है, किव। “ओम”? खय॑ एकाक्षर हे । “खरो पत्तरम” इस 
प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार खर को ही >चक्षर कहा जाता है । * ओम” हीं उसका वाचक 
है, इस लिए “ओमिसेत ध्यायथ आत्मानम” इल्लादि रूप से ओझ्वार द्वारा ही आत्मलक्षण 
परत की उपासना का विधान है। वाच्य वाचकर से अमिन्न है | अतएवं वाचक शब्द ब्रह्म, 
एवं वाच्य पर्नह्म दोनों का अमेद सिद्ध हो जाता है | शब्दार्थनित्यना का यही मौलिक रहस्य 
है | इसी रहत्य के आधार पर वाचक शब्द एवं वाच्य अथ का औधत्तिक सम्बन्ध माना- गेया 
है-(देखिए पूर्वमीमांसा १।१) | इसी अधार पर दाक्षीपुत्र भगवान्‌ पाणिनि का -“सर्वे सर्वारथ- 
वाचका;”” यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। शब्दबह्म से समतुलित परत्रह्म का यच्पि आगे के आ- 
त्रकरण में विस्तार से निरूपण होंने वाला है | तथापि प्रकरणस 


५०५ ४ ज्ञति के लिए यहां भी उस 
का संक्षेप से दिग्दशन करा देना अनावश्यक न होगा | - 


श्श्द 


जहिष्इुन्टृष्ट <<89५ भाज्यमूश्ित्षा ।छ+ . चुदपाथे 
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शब्दत्नह्म के स्फ्रोट, सर, व्यज्ञन किया वर्र की तरंह पसह्म के भी अव्यय, भ्रत्तर, 

चर यहद्द तीन हीं वित्त है| अथप्रधान क्षर विश्वमूर्ति है, क्रियाप्रधान अक्षर पुरुष विश्व का 

'निमित्त काश्ण है, एवं ज्ञानमूर्ति अव्यय विश्व का आलम्बन है | अक्षर क्षुर की प्रतिष्ठा है, अ- 





व्यय सर्वप्रतिष्ठा है । भौतिक क्ष शक विश्व क्षतत्मक है, चह वांकुप्रधान है, मर्त्य है, अनित्न है। 
ज्शिक, भौतिक, वाडूमण, श्र्थप्रधान; विश्रमू्ति क्तकूट की ऋलम्बनभूमि, प्राणमय क्रियाग्र- 
बान अक्षरपुरुष है। दोनो का आलम्बन मनोमय ज्ञानप्रधान अव्ययपुरुष है | अव्यय नित्य है, 
चार अनित्य है, मध्यपतित श्रक्तर दोनों धर्म्मों से आक्रान्त र्वता हुआ निद्यानित्य है। इन तीनो 
में अव्यय को स्फोट्स्थनीय समभिए, अक्षर को क्षरस्थानीय मानिए एवं क्षर को वर्ण के सम- 
कक्ष सममिए | तीनों की सतृष्टि को परबरह्म मानिए । इसी पर्॑नह्म से आगे जयकर इंखर, जीव, 
जगतद इन तीन खतन्त्र सम्थाओं का उदय द्वोता है | इन तीनो में इखवर भगवान्‌ है, जीव- 
क्लेशवान है, एवं विश्व क्‍्लेशमूर्ति है । मष्यश्य जीव जब तक क्लेशमूत्ति विश्व का (भौतिक वि- 
पय वासनाओ का) अनुच( वन रहता है, तब तक इस क्लेशप्षम्पत्ति के लेप से यह क्लेशअन्‌ 
बना रहता है। यही जब क्‍लेशरूप विश्व से पराड्मुख बन कर भगमूर्ति ईश्वर का अमुगामी बन 
जाता है तो उस भगग्न्‌ की भगबत्त का इस पर अनुम्रह होनाता है | उस समय यह श्रपने 
जीवसस्था सम्बन्धी वलेशवान्‌ जीवन का परितद्याग करता हुआ भगगन्‌ बन जाता है। यही 
इस अआध्यात्मिक पुरुष का परम पुरुषाथ है। 


क्र अच्र के गर्म में, एव अक्षर अव्यय के गर्भ में यदि चला जाता है तो अध्ययपुरुष 
प्रधान बन जाता है । इस दशामें अव्यय का पूर्ण विकास रहता है। “विर्भयव्यय ईशव 0: 
(गी.१५।॥१७) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार अव्यय साक्षात्‌ ईश्वर है। इस इश्व( की ईश्वरता चुर 
अच्र के गौणमाव प( ही अवलम्बित है | अतएव क्राक्षरगर्मित अव्यय को ही हम ईश्वर, किंवा 
भगवान्‌ मानने के लिए तय्यार हैं | क्षर अव्यय के गर्म में, एवं अ्रव्यय अक्षर के गे में यदि समाविष्ट है 
तो अक्तर पुरुष की प्रधानता हो जाती है । इस दशा में अच्छः का विकास रहता है। “जीवमभूतां 
महावराहो” (गी० ७ ५) इस गीता सिद्धान्त के अनुसार परापकृति नाम से प्रसिद्ध यह अच्र दी 


१२७ 
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जीवान्मा, किंवा चेंतनग्रारी का खरूप समर्पक है। यह मनलक्षण अव्ययसम्पत्ति से आुत है. । 
अनगएव इस जीव को हम अवश्य ही क्लेशव'नू कहने के लिए तथ्यार हैं | अव्यंव अक्षर के 
गर्भ में, एवं अक्षर क्षुर के गम में यदि चला जाता है दो क्षर पुरुष प्रधान आसन तऋइस कर लेता 
है | इस परिषह्िथति में कर का पूण्ठ विकास रहता है | ' जरः सताणि भूतानि” एजी० १४ 
१६) इस गीता सिद्धात के अनुसार अ्रपराप्रइृति नाम से प्रसिद्ध यह चार ही विश्व, क्ित्रा 
विश्व वा खरूफ समर्पक है । यही भृतभान जीव्र के क्लेश का कानन्‍ण है, अतण्व़ भूतात्मक 
इस क्र को, किंवा क्रात्मक् विश्व को हम अवश्य ही क्लेश कहने के लिए तय्यार हैं । इस 
प्रकार त्रिपुरुष के तारतम्य खे एक ही पत्लने तीन खरूप ध्यरण कर रखे है । यद्यपि तीनों 
हीं खरूपों में (प्रत्येक मे। अव्यय-अक्षुर-द्षर दीनों पुरुष प्रतिष्ठित है, परन्तु प्रशनता तीनो! 
में क्रमशः अच्यप-अक्तर-छर की ही है, अतएक तदवादन्यय्‌ के अनुसार अव्यय को ईश्वर, 
अक्षर को जीव, एव क्षर को म््र मान लिया जाता है| 


सक्षात्‌ पर्रह्न को उक्त दीन खरूपों में परिखत होने की क्या ऋवश्यकता हुई £# 

बस प्रश्न की उपनिषत्‌ वही ब्रियुणमांवमयी माया, कित्रा प्रकृति है। प्रकृति का सलमाव ईश्वरसृष्टि 
का, रजोमात्र जीवसृष्टि का; एवं तमोयात्र विश्वसृद्टि का प्रततक बनता है | आज ऋयप को खख- 
रूप से अजन्‍्मा रबते हुए भी इसी दुरत्था माया की छवा से ईश्वर--जीउ-विकू इन तीन ख- 
रूपों में परिणत होना पड़ता है, जैसा कि-“अजो५पि सन्नत्ययात्मा भूताना मीश्वरो ५पि 
सन्‌ | पकुति खाप्रधिष्ताय सम्मवाम्याट्मायया” इत्यादि गीता सिद्धान्त से स्पष्टतम 
ह | सम्पूणा विश्व तमोगुणप्रणन ब्नता हुआ क्लेशरूप है। तम अविया है| अविया भाग ही 
गद्देष, मोह, अस्मिता, अभिनिर्वेश भेद मे चार भागों में विभक्त है, यही साक्षात क्लेश हैं. । 
इन्हीं कशों के श्राक्मण से जीवात्मा हुःख पाया करता है। क्लेशप्रधान विश्व में रहने वाले, विश्वा 
सह ( विपयासक्त ) जोवमात्र रजोगुणप्रधान बनते हुए केशवान हैं । रज गुण ही कामनामयी 
अति का मूल है, एवं कांमरता ही विंपयासक्ति की जननी है | इसी प्रकार विद्य में एक रूप से 

पन्नमावन व्याप्त इश्च सत्युणप्रधाय बनतो हुआ भगवानू-है। सत्व ही विद्या है। विद्याभाग 


श्श्द 
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ही बैराग्य-ज्ञान-ऐश्व्य-धर्म भेद से चार भागों में विभक्त है। यही चारों साक्षात्‌ भग हैं | तद/न्‌ 
इंश्वर अवश्य ही भगवान्‌ है | जिस जीव ने प्रकृति के इस गुप्त रहस्प को समझ कर भगवत्ता प्रा- 
स कर ली, वह सचमुच बड़ा भाग्यवान्‌ है। 


उधर भगवान्‌ (ईश्वर) है, इधर कलश (विश्व, है, मध्य में सदेश पतित क्लेशवान्‌ ( जीव ) 
है | यदि इस क्शवान्‌ की प्रवृत्ति क्ेशरूप विश की ओर है तो यह क्लेशवान्‌ है | यदि बुद्धि- 
योग का आश्रय लेता हुआ, तदूद्वारा अव्ययात्मा का साक्षात्कार करने में यह समर्थ हो जाता है 
तो इस श्ाक्मज्ञान के प्रभाव से इस का कमाध्मा खत एवं क्केशमय विश्व से पराड्सुख बन जाता 
है | फलत; अब्ययेश्वर की भगवत्ता के अनुप्रदइ का सदधात्र बनता हुआ यह भगवान है। भ- 
गवान्‌ ने क्लेशवान्‌ को भगवान्‌ बनाने के लिए ही तो गीतायोग का संस्करण किया है | 

दूसरे शब्दों में यों सममिए कि ज्ञानप्रधान ईश्वर निल्म सुखी है, अर्प्रधान विश्व दुःख- , 
सूर्तति है, मध्यपतित जीत्र समयाचुसार दोनों से युक्त होता हुआ कमी छुखी है तो कभी दुःखी है । 
इस का यह क्षणसुथायी सुख भी रायात्मक बनता हुआ अन्तत। कोमरूपा अ्रशान्ति का ही ज- 
नक बन जाता है । ऐआान्तिक सुखप्राप्ति के लिए तो हप्ते उत्त ऋषयेश्वर की शरणागति ही अ- 
पेक्षित है | वहीं उसे “तेपामहं समुद्धर्ता शत्युससा रसागराव”' यह शआश्वासन मिल सकता है| 

इश्वर-जीव-विश्व तीनों हीं यथपि परत्रह्म के वित्त हैं| परन्तु आगे जाकर यह उ- 
पाधि केवल ईश्वर के लिए नियत हो जाती है | कारण इसका यही है कि संकेतमाषरा के अलु- 
सार पर शब्द अध्यय का वाचक है, परावर शब्द अक्षर का, एवं अबर शब्द क्र का वाचक 
हे | यद्यपि तीनों हीं संस्थाओं में पर अव्यय, परावर श्रक्चर, अवर क्षर तीनों प्रतिष्ठित हैं । ऐसी 
दशा में तीनों को ही पररह्म, परावरखह्, अपर्रह्म इन ठीनो नामों से ही व्यवहत किया जा स- 
कता है | तथापि अब्यय-अछ्र-छर की ऋमिक प्रधानता से परत शब्द अव्ययप्रधोन ईश्वर में हीं, 
'पतावखह्यशब्द अक्त॒रप्रधान जीद में हीं, एवं भवरजहमशब्द हरप्रधान विश्व में ही निरूढ वन गया 
है। इन तीनों संस्याश्रों' में से प्रक्रत में परब्रह्म नाम की ईश्वरसंस्पा को ही दिग्शशन कराया 


जाता है | 
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वाहरइदष्ट 8, आष्यभूमिका कर तिसंस्यत्रह्म 
परअह्मतत्व विश्व से सम्बन्ध करके प्रमापति रूप में परिणत द्वो जाता है | इस प्राजा- 
पल दशा में हीं पत्रह्म ईश्वर कहलाता है । विशुद्ध दशा में तो उसे केवल पर्रह्म शब्द से ही 
पुकारा जायगा | करण इसका यही है कि ईश्वरशव्द साकांच्ष है। शासन करने वाले प्रभु को 
ही ईश, किंवा ईश्वर कहा जाता है। ईश शब्द सुनते ही किसका ईश ? यद्द जिज्ञासा होतो है। 
ज्र-और अक्षर तो अव्यय की अन्तरज्ञ प्रकृतिएं हैं, खमाव है, यह तो शास्तन के द्वार हैं । 
अवश्य ही शासित होने वाले पदार्थ चार अन्ञर से प्रथक्‌ होनें चाहिए | बिना उन के सम्बन्ध 
के ईश्वर की ईश्वरता अपूर्र है। इस कमी को विश्त्र ही पूथ करता है । 


उदाहरण के लिए श्रध्यात्मसंस्था को अपने सामने रखिए | इस संस्षा में आत्मा ओर 
शरीर यह दो भाग हैं। आत्मा इस शरीर का प्रभु है, ईश्वर है | यद्वी दो विभाग आपको आधि-, 
देविक संस्था में मानने पड़ेंगे | महाविश्व उस का शरीर है, विश्व के ण्व में प्रतिष्ठित रहने वाला 
च्तराक्षरगर्भित वही अव्यय इस का आत्मा है, दोनों की समष्टि ईश्वर है। हम जिस मद्नविश्व के 
दर्शन कर रहे हैं, वह साज्षात्‌ ईश्वर के दर्शन है | शरीर ही चक्तु का विषय बनता है, आत्मा 
आख से देखने की वस्तु नहीं है | इस दृष्टि से वरिश्वरूप ईश्वर के शरीर के दशन करना ईश्वर 
का प्रल्नक्ष कहा जाप्तकता है। इसी विश्वशरीर के कारण उसे विश्वात्मा, विववेश्वर, जगदा- 
धार, जगन्नियन्ता, जगदीखर, विश्वम्भर इत्यादि उप्राधियों पे विभूषित किया गया है | श्र 
उेखना यह्द है कि वह परब्रह्म इस विश्व में किस रूप से प्रतिष्ठित होता है। 


उत्तर स्पष्ट है। खत परत्रह्म के (ईश्वरात्मा के) जब अव्यय, अक्षग, चर यह तीन रूप 
हैं तो विश्व में इन तीन रूपों के अतिरिक्त उस की प्रतिष्ठा का खरूप ओर क्या हो सकता है । 
विश्वदष्टि से वही तीन संत्याएं ऋमशः अश्यक्तसं स्था, व्यक्ताव्यक्तसंस्था, व्यक्तसंस्था इन नामों 
की अधिकारियों हैं। स्वयम्भू-परमेष्ठी यह पर्व अव्यक्तसंस्था से, सूय्य व्यक्ताव्यक्तसंस्था से, एवं 
चन्द्रमा-पृथ्वी व्यक्तमृस्था से सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम संस्था अव्ययग्रधान है, दूसरी अक्तर- 
प्रधान है, एवं तीसरी जख्धान है । अव्ययप्रधानसंध्या में श्रमृत की, क्षरप्रधानसंस्था में 
इत्यु की, एवं अक्षुप्रधानसंस्था में अम्ृत-मृत्यु दोनों की अतिष्ठा है। श्रध्यात्मसंस्था में प्रस- 
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गात्मा (आध्यात्मिक ईश्वर), शारीरक आत्मा (जीवात्मा), एवं शरीर यह तीन विभाग है । इस 
तीनों का उक्त वीनों आधिदेविक संस्थाओं से सम्बन्ध है। अव्ययसंस्था प्रल्मगात्म की, अच्रसंस्था 
शारीरक आत्मा की, एवं क्षरसस्ण शरीर की प्रतिष्ठा है | जब तक जीवात्मा क्ञरसंस्‍्का में प्रतिष्ठित 
है, तब तक इस्ते जन्म-मृत्यु के प्रवाह में प्रवाहित रहना पड़ता है। क्षरसेस्‍्था से पृथक होकर जब 
यह शअक्तरसंत्था में चला जाता है तो क्षरग्रन्थिविमोक से यह मुक्त हो जाता है, यही इस की सालो- 
क्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्यलक्षणा अपरासुक्ति है | उसी बुद्धियोग की कृपासे जब 
यह उस परलक्षण अ्व्ययसंस्था में चला जाता है तो “परे५व्यय सर्व, एक्की भवन्ति”? “थे त- 
त्परे धुरुपमुपैति दिव्यम” इल्मादि श्रौत-सिद्धान्तों के अलुसार पर अव्यय में लीन होता इआ 

'समबैलयमभाव को प्राप्त हो जाता है, यही अक्षरत्रन्थिविमोकलक्षणा परामुक्ति है । सीधी भाषा में यों 
समक्रिए कि जब तक जीवात्मा चन्द्रगर्मिता पृथिवी के आकषषेण में है, तत्र तक यह वद्ध है, मृत्यु- 
भाव से आाक्रान्त है। सूर्य में पहुंचने के श्रनन्‍्तर यह मुक्त है । एवं सूर्य्य से ऊपर जाने पर यह 
ब्रह्म में लीन है। ऐसे भाग्यशाली जीवात्मा को ही सूर्य्यमेदी कह्य जाता है | जिस का जीवात्मा - 
झाण्ड ( शिर:कपाल ) का मेदन करता हुआ निकलता है, वह अवश्य ही सूस्यमेदी बनता है । 
आगे के परिलेखों से उक्त विषय का भलीभाति स्पष्टीकरण होजाता है। 


_स्फोट:-> व्मात्रिक: (सवालम्बनः)-72सर्वथा नित्य (अव्यब/)) «  _ 
१---२-खर:-“मात्रिकः ( व्यज़नलम्बन; )->नित्यानित्य; (अछूरः) “शुब्दबद्मवितरत्ते 


३-बर्णे:: ->अद्ध॑मात्रिकः (व्यवद्दारालम्बनः) >अनित्य;+ (छोर ) | 
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२-- २-अक्षरः-मात्रिक/--एरालग्बन >नित्यानित्य+-मृध्युगर्मिती 5मतः २क्रिया “ >परब्रह्मविवत्ते 


३-ह२३४-अर्मात्रिक:-विश्वालग्वन;-अनित्य:-सृल्युमवः-- 777 अर है! 
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३-अव्ययग्रधानो उत्ययः-अव्यय; । 
१-... ३-अव्ययप्रवानों प्तरः-अव्यय; [“उरादरगर्भितो 5व्यवपुरुष:-भगवा न्‌- पखबह्म 


३-अव्ययग्रधान; क्षर;--अव्यय: ) 








£-अक्तरप्रधानो इछ्षर।-अक्षर! । 
२--२-अक्षर्पघानो5व्यय:-अक्षः: /->्राव्ययगर्मितो >क्षरपुरुष*क्लेशवा न-परा वखहम 
| ल्‍ 


इ-अछ्रप्रधान;क्षुरः-अक्तर: | 


£-ज्वरप्रधान: क्र :+-कर: ) 


| 
ई--*-छंप्रधानोइक्तरः-छर: “->अध्ययात्तरगर्मितः क्तुरपुरुष--केश:- म्र्ह्मू 


३-छरप्रधानोडव्ययः-चर: । 
€०७०००००--.. & ८----.33*-०००४०:७ 


(-छराहैरगर्मितो :व्यंयपुरुष:-० अव्यय:-+ ईश्वर: -- पयवान्‌-सलवमुर्ति:---नित्यछु दी 
१-- २-छराव्यययर्मितो5क्षरपुरुष:-_$ अक्षर:- जीव -कैशवान्‌-रजोमूरत्तिं:--सुखी-दुःखी 


३-अव्ययाक्षरार्मितः क्षरपुरुषः छ च्रः-..५ जगर्त--छ्लेश: -तमोमूर्ति:--नित्यदुःडी 
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| उक्त विषय का ही दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए | अव्यय-अछ्र-ततर की समष्टि 
दी सर्व हैं। आत्षन्वरी प्रजाणति के यही प्रधान तन आत्मविदर्त हैँ | अव्यय इश्वरात्मा है 
यही आधिदृतिक आत्मा नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर जीवात्मा है, इसी को आध्यात्मिक आत्मा 
कहा जाता है । एवं क्षर शिपिविष्ठात्त्रा है, ग्ही आधिभौतिक आत्मा है ] अधिदेवत, 
अध्यात्त, अधिभूत की समष्टि ही से है | यह तीनों ही खतन्त्र आत्मन्ची किया ग्रजापति हैं । 
सपरिप्रइआत्मा को ही आकन्बी कद्दा जाता है | आज्न्‍्बी ही प्रजापति कहलाता है | इस दृष्टि 
से प्रत्येक आ न्त्री के आत्मा-शरीर यह दो दो पर्व होजाते हैं । 


श्३्ृ४ 


वहिरज्डडॉटि मछ॥ आप्यभूममका . एल अच्षराजेभू/ले 
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महामायावच्छिनन, पश्चपुण्डीतत्मक सहस्उल्शामृत्ति श्रह्माश्वृत्थ ही महाविश्र है | यही 

उस त्रिपुरुषात्मक, परब्रह्मर्मात्ति, अव्ययलक्षंण, व्यापक ईश्रात्मा का शरीर है। भू, भूवः, खा, 
इन तीन महाव्याहतियों से युक्त उक्त मह्नविगश्द में यह ईश्वरात्मा अविभक्त रूप से व्याप्त हो रहा 
है। यह ईशखरात्मा अव्ययप्रधान है । दूसरे शब्दों में यों तममिए कि इस पथमसंस्था में क्षर- 
अक्षर गे में हैं, एवं अन्यय पूररूप से विकसित है | अव्यय का पूर्ण विकास ही चतुर्विध भंग 
की मृलप्रतिष्ठा है। अलएवं इस पहिले आत्मन्वी को हम श्रवश्य ही भगवान कहने के लिए त- 
आर हैं | यही भगवान्‌ शब्द आगे जाकर भगवत्‌ खरूप में परिणत हो गया है। कारण स्पष्ट है। 
विद्या को ही ज्ञान शब्द से सम्गेधित किया गय्म है । उधर मनोमय अव्यथ ज्ञनशक्तिपधन वन- 
सा हुआ विदयाप्रधान है | यह विद्या उस विद्यामय अव्यय से अभिन्न है| विद्या शक्ति है, अ- 
ज्यय शक्तिमान्‌ है । शक्ति शक्तिमान्‌ से उसी प्रकार अभिन्न है, जैसे कि तापशक्ति शक्तिमान्‌ 
अ्रम्नि से अभिन्न है | अतएव विद्याशक्षिमय अव्यय को हम अवश्य ही विय्ायूर्ति कहने के लिए 
लब्यार हैं | इस अव्ययविद्या के बैधग्य ज्ञान रेश्वस्थे-धम्मे भेद से चार पर्व है। यही विद्या के चार 
पाद हैं । इन चार विद्यापादों के सम्बन्ध से अव्ययत्रह्म चतुष्पादूवहम है । एक एक पाद एक एक 

अक्ष! है, विशुद्ध अव्यय इन चार पदों के कारण चतुरत्नर है । 








चतुरक्षर, किंवा चतुष्पाद्‌ अव्यय ब्रह्म से ही भ्रक्ष द्वारा क्षरोपादान से सारी सश्टिएं 
हुईं हैं, जैसा कि--“मयाश्यत्तेण प्रति! मूयते स चराचरम”?- “अई संवेस्य मर्भवः”- 
“प्त्तर सवे मवर्शते!-/प्रभवः प्रलयस्थान निभाने जीनमंव्ययम” इल्लादि गीतासिद्धान्तो 
से स्पष्ट है | चतुप्पादू अब्यय ब्रह्म के तीन अछ्र, किंवा तीन पाद खतन्‍्ने रहते हैं, केवल एक 
ही पाद स्टिधाय में संयुक्त बनता है | रृष्टि मर्त्य है । इस मर्त्द्टृष्टि में उसका एक ह्वी श्र* 
छ्र समाविष्ट है। शेष तीन अक्षर अशृतरूप पे संतया असड्ज रहते है, जैज्षा कि- “त्रिपादूध्ते 
उदैत, पुरुष पादो उन्‍्येहमबद्‌ पुनः” ( यज। ३१४।) इलादि मल्लवरन से सष्ट है। 
चतुरच्षर ईश्वर एक ही अक्षर से झृत्युमय विश्व में व्याप्त रहता है, एक ही अक्षर मत्यभाव से 


संह्िलष्ट बन कर अक्षर मय्येदा से च्युत हो जाता है, चारो श्रक्षर विशुद्ध अग्ृतमय न रहकर 
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तीन हीं अक्षर श्रक्तर रहते है। इन्ही सब रहस्यों को लक्ष्य में रखकर उसे तीन अक्षरों के नाम 
से ही सम्बोधित किया गया है | ईडर शब्द में भी तीन हीं अक्षर हैं, एवं भगवान्‌ शब्द में 
भी तीन ही अक्षर हैं | 

“घरोद5त्चर् सहाधिन्येझ्न/? इस प्रातिशास्य सिद्धान्त के अनुसार खंर को ही अ 
छ्र कहा जाता है | साथ ही अक्र से व्यकृन परिगृहीत रहते हैं, अतएव अक्षरगणना में उन 
की खतस्त्र गणना नहीं की जाती | उद्धरण के लिए खय श्रक्षर शब्द को ही लीजिए | इस 
में यद्यपि वश “भ्र-कू-श-अ-र-अ-प्र” यह ७ हैं। परन्तु अक्षए (ख) तीन हीं हैं | अतए 
“अ्त्तरमिति” (अ-क्त-रम-इति) व्यक्तरम्‌(ता०्ज्रा० ४४४ ३)) के अनुसार अक्र तीन हीं माने 
जाते हैं। बकू शब्द में-इ-अ-अर-क यह ४ वर्ण हैं, परन्तु अक्षर दृष्टि से वाक्‌ एक ही 
अक्तर माना जाता है। “बागिबित्षु रझ/! [त99३।] यह इसी अक्र रहस्य को सूचित करता है| 
इसी आधार पर वर्णानेकता के रहने पर भी “ओम” को एक्राक्षर ही माना गण है | इसी श्रुति- 
सिद्ध विश्नसिद्धान्त के आधार पर झ्ावावू-ईश्वर-भगवत्‌ शब्दों में जहां “म्‌ू-झ-गू-अ-ब्‌- 
झ-प्र-त्‌ (भगवान्‌ )-/इ-इ-शु-ब्‌->अ्र-र-अर-< ?-(ईखर:-“म-ग्र-गू-झ व्‌ू-झअ-त भग- 
व॒त्‌। इलादि रूप से ऋषशः ८,८,१, व हैं, वहां अक्षर तीन तीन हीं हैं | तीनों ही शब्द 
भ-ग-बान्‌, ई-खब-र५, भ-ग-वत्‌ इस रूप से त्यक्ष( हैं । यही विशुद्ध अव्ययत्रह्म की 
जिपादिभूति है। यही पहिली आविदिबिक संस्था है। 

योगमायावच्छिन्न, पश्चप्राणात्मक, कमाश्वत्यरूप पाश्चमौतिक शरीर ही सेन्द्रिय जीवात्मा 
का विश्व है | अव्यय-छुएगर्मित, अक्ष॒रानुगृडीत ब्रेज्वानर-ते मस-प्राज्ञमृर्चि कर्म्मात्मा द्वी जीवात्मा 
है। इसमें अक्छर का विकास है | इस का यह अक्तर भाग छरमृत्ति विश्व की ओर कुक्ा हुआ 
है | इसी लिए यह क्लेशवान्‌ बन रह्य है। यही दूसरी आध्यात्मिक संस्था है | 

विशणुमायावच्छिल चित्याप्रिमय मौतिक पिएंड ही शिपिविष्ठात्मा का शरीर है | एवं अ- 
व्यय, अक्षरगर्मित क्षरानुगृहीत चितेनिधेय प्राणाप्रि ही इस शरीर का आत्मा है । यही तीसरी झा- 
विभीतिक संस्था है | 
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ईश्वर ज्ञानप्रधान है, शिपिविध्वव्मक जगत्‌ विज्ञानप्रधान है, भध्यस्थ जीव उमयाव्मक है। 
ज्ञानप्रधान आत्मा भगवान्‌ है, यह उस छोर में है, यही प्रथमपर्व है। पिज्ञानप्रधान विश्व श्न्तिम 
पर्व है | यह विश्व ही उस ज्ञानमृर्ति भगवान्‌ की उपनिषतत्‌ (बैठने की जगंह) है । यदि आप भग- 
धान्‌ से साक्षातकार करना चाहते हैं तो आय को विश्वृलक्षण उपनिषत्‌ की ही आराधना करनी 
पड़ेगी। निराकार भगवान्‌ की प्राष्ति साकार विश्व की उपासना से ही दोगी। वह आप को आल 
ध्यवश्य, परन्तु यहीं, इसी शरीर प्रैं, इसी विश्व में, विश्वान्तगत इन्ही भौतिक पदार्थों में । “एप 
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सर्वेषु भूतेदु गृदोत्मा न मकाशते | दृश्यते लड़्यया बुद्धया सूक्ष्मया खुक्ष्मद्शिमिः” (कठोप० 
१३१ २॥) के अनुसार वह इन्हीं सूतों में प्रतिष्ठित है | बुद्धिय ग॒ द्वी उस के दशन का अन्यतम 
उपाय है । “भूतेषु सूतेजु विचित्य धीराः भेत्यास्मान्लोकादशता भवन्ति/ (केनोप. २१३) 
के अनुसार धीर बुद्धियोगो इन भूतों में हीं उसे पाकर मुक्त होते हैं । यदि आपने यहीं, इसी शरीर 
से उसे ग्राप्त न किया तो विवाश है | इसी जगंह ढूंढिए | मिलेगा, भवरय मिलेगा । यदि आपने यहीं 
उसे पा लिया तो आपका जीवन धन्य है। भूतात्मिका इसी भगवदुपनिषत्‌ का मादत्म्य वतलाते हुए 
क्रषि कहते हैं--- 


इह चेदशकद्वोदू भाझू शरीरस्थ विखसः । 
अथ मत्पोंइत्तो भवृति, अन्न ब्रह्मसमश्लुते ॥ 


उस ओर भगवत्‌सम्पत्ति है, इस ओर उपनिगरतसम्पत्ति है, मध्य में जीवसम्पत्ति है । 
जीव क्या है ! इस का उत्तर है, उसी सूछम संगवान्‌ का वितान | भगत्रान्‌ का गीत ही ( वितत 
भाव ही ) जीव है “एक वा इदे वि बसूत सर्व!” के अनुसार वह एक ही (ईश्वर दी ) नाना 
रूपों में (जीवसरूपों में, परिणत हो रहा है। ईश्वर सत्यमूर्ति है, जीत्र ग्ञमृत्ति है । ईश्वरसत्य 
अपने आप को यज्ञरूप में परिशत कर इस यज्ञ से ही जीवसृष्टि का वितान करता है, जैसा कि- 
“यह कृखा सत्ये तनवामरहें” इत्यादि ब्राह्मणश्रुतियों से स्पष्ट है। "सह यज्ञाः पजा। रूष्ठा पुरो- 
वाच प्रजापतिः” इत्यादि गीतासिद्धान्त भी ईश्वर प्रजापति के यज्ञ से ही प्रजोच्तत्ति मान रहा है । 
सत्य उच्त का सूक्मरूप है, निगूढ रूप है, संकुचित रूप है | यज्ञ उसी का स्थूलरूप है, प्रकट 
रूप है, फेला हुआ खरूप है | विततभाव ही गीत, किंवा गान है, जैसा कि पूर्व के गीताशब्द- 
रहस्य में विस्तार से वतलाया जा चुका है । यज्ञात्मक जीव सत्यात्मक ईश्वर का गीत दे । गीत 
नहीं, गीता है। खये अव्यय का विताव होता, तब तो जीव को गीत कहा जा सकता था । परन्तु 
“पध्याध्यक्तेण पकृति। मूयते सचराचरम” के अनुसार श्रव्ण्य की अक्तर प्रकृति दी जीवखरूप 
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में परिणत होती है, जैसा कि--“जीवभूतां महावाहो प्येद धार्यते जगद” इत्पादि वचन 
से स्पष्ट है। अक्षर को ही पूर्व में हमन जीवरसंस्था का खरूप समर्षक बतलाया है, एवं-“दथा५९- 
तराद्रिविधा! सोम्प ? भाव) प्रभायन्त तत्र च्रापियन्ति” इल्मादि श्रुति भी उक्त कथन का 
दी समर्थन कर रद्दी है। यह अक्षर उस की पशप्रकृति है, यही जीत का जीव है | इसी द्ीमातप्र- 
धन अक्षस््रकृतिभाव के कारण द्वम यज्ञमूत्ति जोब को गीत न कइ कर भगवान्‌ की गीता कहेंगे | 


भगव्द्ठीता वाक्य छत त्र है, उपनिपत्‌ वाक्य स्वतन्त्र हैे। भगवान्‌ की उपनिषत्‌ भी विश्व 
ही है, एवं गीतारूप जीव की उपर पत्‌ भी विश्व ही है| श्रन्तर दोनों में केवल यही है कि उस की 
उपनिण्त वह मदयविश्व है वह इस के गर्भ में प्रतिष्ठित हे, एत्र इस की उपनिषत्‌ यह छोटगासा 
शरीर है, यह इसी के गरभ में प्रतिष्ठित हे | ईश्वर जहां अपनी उपनिपत्‌ (विश्व का सहुपयोग कर- 
ता हुआ निश्यमुक्त है, वहा जीव अपनी उपनिपत्‌ ( शरीर ) को विपयासक्त बनाता हुआ बद्ध है। 
जीव के इसी वन्धनभाव को हटाने के लिए भगवान्‌ की यह उपनिपत्‌ हमारे सामने झाई है । 
शाख्रोपदेश एकमात्र मनुष्य से सम्बन्त रखता है। मनुध्यावच्छिन्न जीवात्मा को सन्‍्मागे॑ बतलाने के 
लिए ही शब्दशास्‍्त्र का संकलन हुआ है।इस प्रकार जीवात्मा ही शात्र का प्रधान लक्ष्य है | गीते- 
शासत्र भी उसी मय्यादा से आक्रान्त है। “अह त्वा सर्वपापेम्यों मोक्ष॒यिष्यामि मा शुच” 
यह प्रतित्रा उक्त सिद्धान्त का ही समर्थन कर रही है । चूकि जीतजत्मा अक्षरप्रवान है, एवं यही 
गीताशाञ्न का मुख्य लक्ष्य है, ऐसी दशा में हम इस गीताशात् को अत्रश्य ही “अक्तरशास्र”! कह 
सकते है। यही कारण है कि भगवत्‌-गीता-उपनिपत्‌ तीनों में से केवल गीता शब्द ही आगे जाकर 
रूढ बना है| केवल भगवत शब्द से, एवं केवल उपनिपत्‌ शब्द से कमी गीताशाल्न का बोध नहीं 
होता । परन्तु केवल गीता शब्द छुनने से ततकाल हमारी दृष्टि गीताशाल पर पर चली जाती है । 
मीताशब्द जीवात्मा का सूचक है, यह कहा द्वी जाचुका है। 


इस प्रकार यथपि गीताशात्र का अक्तरशालल ही सिद्ध होता है, परन्तु साथ साथ ही 


गीता ने भगवल्लक्षण अव्यय, एवं विश्व का भी छुविशद निरूपण किया है | इस दृष्टि से हम इसे 
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स्वेशाल्न, किया पृर्णशात्र भी कह सकते हैं | “क्िपन्ये! शास्रविर्तेर।” का यही मूल है | इसी 
पूणेता को व्यक्त करने के लिए यह भगबढगीतोपनिषत्‌ इतने वंड़े नाम से सम्बोधित हुई है। 
भमत्रद्वीतोपनिष्त एकमात्र भगवत्‌-गीता-उपनिषत्‌ ( इंशवर-जीव-जगत्‌ । इन तीन कितत्तों का ही 
विश्लेषण करती है। खये नाम ही इस शाल के ग्रतियाद्य दिषय का स्पष्टीकरण कर रहो है हैं: 
गीता मध्यस्थ जीव को उत्त की आत्मसम्पति का परिचय कराती है | गीतोपदेश मध्यर्थ जीव को 


ज्ञान (मगव्रत्‌ )-विज्ञन (उपनिषत्‌) द्वारा समलयोग पर ले जाती है | 


इंशर-जीव-शिपिविष्ट यह तीन अर्थ हैं | इन तीनों के वाचक ऋमश; मगवत-गीता- 
उपनिषत्‌ यह तीन शब्द हैं। ये अर्थभाव क्रमश: उ्यक्षर, इचक्षर, चतुरच्षर हैं | अतएव तद्ाचक 
शब्द भी क्रमशः ज्यक्षा-इयक्षर चतुरक्षर ही हैं| ईश्वर आदि में है, शिपेविष्ट अन्त में है, जींद 
मध्य में है । इसी क्रम के अनुप्तार ईश्वरार्थाचक भगवत शब्द को आदि में, शिपिविष्टार्थ- 
वाचक उपनिषत्‌ शब्द को अन्त में, एवं जीत्रर्थाचक गीवाशब्द को मध्य में रखते हुए ईश्वर-. 
जीव-शि पेविप्टाक्षक इस शात्र को भगवद्गीतोःनिषत्‌ कह्य गया है | 


गीता को हमने पू्णे शात्र कद्दा है । वेचारणोय विध्रय यह है कि विज्ञानटष्टि से पूर्ण 

क्या तत्न है : संक्षेर से इस का भी उत्तर हृदयझ्टम कर लेगा चाहिए | “शून्यमन्यव स्थाने,, 
पूणामन्यव्‌ स्थान४” इस ज्ाप्त सिद्धान्त के अनुसार पर्रह्म के झत्य-पूरा दो स्थान माने जाते 
£। शल्य ल्थान ही पूणा स्थःन की प्रतिष्ठा है, पूरणता ही शल्यभाव की जननी है |) अतए्व 
शत्य को पूर्ण का जाता है, एवं पूरा को शत्य कहा जाता है | संख्याविज्ञान के अनुसार < 
सेखु्या को पूर्ण संख्या माना गण है । यथपि लोऋदृष्टि से १० संल्या पूरा है, एवं <& संख्या 
अपूर है। परन्तु विज्ञानइष्टि से £ को ही पूरी माना गया है | कारण इस का यही है कि पूरता 
में आगे का सम्बन्ध टरर जाता है, आगमन हक जात है | अपूणता में आगे से सम्बन्ध बना 
दता है। इसीलिए दान सम्बन्ध में ६&--२१-२१-५ १-१५ १-१० ५१ यही व्यवस्था रखी 
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शक 
पूणणमाव 


गई है। परलोकगत प्रेताम्ा का उसके सम्बन्धियों से विच्छेद हो जाता है, अतएव तत्तष्तिलक्षण 
आद्कर्म में १-१०-१०० इस प्रकार से पूरी ही दक्षिणा का विधान है । अपूर्शता ही सृष्टि 
की जननी है | पुरुष पुरुष का समन्वय पूर्ण-पूर्ण का समन्वय है । इससे सृष्टि नहीं होत- 
कती | स्त्री पुरुष का दाम्पत्ममभाव अपूरा है, न्यून है । “'न्यूनाद्रे प्रजाः प्रजायन्ते” इस सि- 
द्वान्त के अनुसार यही न्यूनमाव प्रजातन्तुवितान [सन्तान] प्रदृत्ति का कारण है। इन्हीं सब र- 








हस्यों को लक्ष्य में रखऋर वैज्ञानिक्लोंनें न्‍्यूबमात्र को पूरा माना है । इसी आधार पर अपूरर & 
संख्या को पूर्शा संख्था माना गया है। ६-६२-६९६६८ इत्यादि क्रम से संख्यामात्र का विराम 
& पर हो जाता है, , यही इस सख्या की पूर्णाता है । 


दशाक्षरहुन्द को विशद्‌ कदा जाता है | यदि एक, अथवा दो अक्षर बिरादू में से कम 
हो जाते हैं तो वह निश्नद्विराद्‌ कहलाती है, एवं एक अथवा दो अक्षर अष्कि होजाने से वही 
भुरिमिराद कहलाती है । छु दोमात में यह सामान्य नियम समझना चाहिए। 'नवे एकेता- 
ज्रेग छन्दांसिवियन्ति,नद्वाभ्याण [९०आ० ९ र। ३७] इस सिद्धान्तके शनुसार एक दो 
अछ्र कम, अथवा अधिक हो जाने पर सी बैदिक डुन्दों के खरूप की कोई हानि नहीं मानी 
जाती | वस जहां शाघ्ल॒कारों को कोई रहर्य बतलाना होता है, वह्मा वे इत्त संख्याक्रम का ही 
आश्रय लिया करते हैं | गीताशास् पूरशशालत्र है । इस की पूरशता पूतकणनानुसार ६ अक्षरों पर 
निभर है. । नवाक्षुरडन्द न्यूनविराद है, स्यूनभाव पूर्भात्र है । इसी गुप्त रहस्य को सूचित 
करने के लिए परम॑वैज्ञानिक आचारयों ने इसका “मगवद्दीता-उपनिषद” यह है अछर की नाम 
रक्‍्खा है| इत प्रकार समष्टिरूप से विरादद्वारा अपनी पूणता प्रकट करता इंआ, एवं व्यष्टिरूप 
से ईश्वर-जीव-शिद्दिविश्द्ारा अपनी पूर्ता प्रकट करता हँशा भगवद्वीतोपनिषत्‌-शात्ष पाठक 
के सम्मुख आता है । 

श्छ्‌ 


बहिरबइदप्ठि है भाष्यभूमिका ॥क- पूर्णभाव 
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साया--भगवद्ीवोपनिषन्नापरहस्यत 


इतिगीतानामर्मी पं 


॥ बी ॥ हे. "हु 
४--गताशब्दनिराक्ति “बैड: 


नाममीमांसा समाप्तप्राय है| व्यष्टि, एवं समष्िरूप से उभयथा नाम का रहस्य पाठझों 
के सम्मुख रक्खा जाचुका है । अब इस सम्बन्ध में कोई विशेष वक्तत्य नहीं है | श्रव केवल 
गीता शब्द के सम्बन्ध में दो श्रद्गर और कहने हैं | पूर्वप्रतिपादित गताशब्दरह॒त्य में यह 
बतलाया जाचुक्ा है कि गीता कोई रूढ शब्द नहीं है | जिप्त प्रकार श्रीमदभागवत्त, वै- 
शेपिकदर्शन, सांख्यदर्शन, न्यायद्शान आदि नाम तच्छुब्दग्रन्थो में ही निरूढ हैं, ऐसे गीता 
शब्द नाममयादा में आता हुआ्आा भी वस्तुत३ इस ग्रन्थ का नाम नहीं है । इसका अलक्ष प्रमाण 
है वृद्धव्यवहार | गीता के प्रत्येक अध्याय के उपसंहार में “इति श्रीमद्‌भगवदह्टीतासू पनिषत्छु” 
यह उल्लेख मिलता है | यदि गीताशब्द श्रीमद्‌भागबतादि की तरंह इस ग्रन्थ का नाम होता तो 
“इति श्रीपद्भागवते महापुराण'” इल्ादिवव्‌ इस ग्रन्ध के अध्यायों के उयसंहार में भी 'इति 
श्रीमद्‌भगवद्गीवाशास्रे उपनिपत्सु” यह वचन उद्धृत रहता । फलतः पूर्व उल्लेख के अबु- 
सार गीता शब्द का यौगिक्रत्व ही सिद्ध होता है। 

इस शात्र में जितनीं मी उपनिषदें हैं, वे सव भगवान्‌ के द्वारा गाई गईं (कहीं गई ) 
हैं, एकमात्र इसी हेतु से इसे गीता कहा गया है | गीता शब्द शब्दारथक “गे” घातु ते निष्पन्न 
हुआ है-( के गे शब्दे पा० धातुपा० म्वादि ) | ऐसी दशा में मुखशास्त्र के अजुसार भी गीता 
शब्द का ' कथिता-प्रोक्ता-शब्दिता-उक्ता”” यह यौगिकार्थ ही सिद्ध होता है। 


यह एक श्रोर चमत्कार है कि उक्त शब्दों में से किसी का प्रयो॥ न कर व्यास ने 

गीता शब्द का ही प्रयोग किया है। दो एक रहस्य तो इसके पूर्व में वतलाए जाचुके हैं | अब एक 

रहस्य का दिग्दशन और कराया जाता है । शब्द को वागिन्द्रि से बाहर निकालने का नाम 

हीं शब्दव्यवहार, किंवा कथन है । इस कथन का वकूतल से धनिष्ठ सम्बन्ध है । वाकूसमुद्र 

में उत्पन्न होंनें वाली वीचिएं (तरंगें) हीं शब्द की जननीं हैं। बोलने से सर्वव्यापक वाकूसमुद्र 

में लहरें पैदा होतीं हैं, वे दी लदरे कराशप्छुली पर शआके वहां बैठे हुए प्रज्ञान मन से परिशृ- 
१४४ 
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हीत बनकर शब्दवाक्‌ की जननीं वनतों हैं। यही शब्दबाक्‌ श्रति है । इसी प्रकार इम जो शब्द 
मुख से बोलते हैं, उसकी जननी भी वाऋ ही है। लोम, एवं नखाग्रों को छोड़कर हमारे सवाह् 
शरीर में वेश्वानर अग्नि घवक रहा है । इसी अभि को “तस्य वा एनस्याम्रेदागेओोपनिषत 
(शत०१० ॥५॥ १५१) के अलुसार वाकू कहद्दा जाता है| यही वानप्नि मन की प्ररणा से वाद 
द्वारा प्रद्याहत बनकर सुखद्वार से निकलती हुई शब्दरूप में परिणत होती हे | अग्निमथी नूतन 
वाक ही शब्दात्मिका वूल वाक रूप में परिणत होकर हृदय स्थान से चलकर मुखस्थाव 

में प्रवेश करती है, जसा कि-““अधिवाणभूलसा मुख प्राविशव” ,एं०उय२२|४) इल्यादिसे 
स्पष्ट है। पाशिवीय शिक्षाने भी शब्दोतत्ति का यही ऋम माना है-देखिए पा: शिक्षा६-१०) 
तालय्थ कहने का यही है कि शब्दतत्व उक्ति-अ्रति भेद से दो मांगों में विभक्त है | हम जो 
शब्द मुंख से वोलते हैं, वह उक्तिहूप शब्द है ] एवं जो शब्द हम कानों से सुनते हैं, वह 
श्रतिरूप है। दोनों का मूच वाकूतत्व ही है| अन्तर दोनो में केडल यही है कि उक्तिरूप शब्द 
का आध्यात्िक वागप्नमि से सम्बन्ध है, एवं श्रतिछप शब्द का आधिदेविक: वागप्नि. से सम्वन्ध 
है। शरीर में रहने वाला वागप्नि आध्यान्मिक है, एवं इस विशाल आकाश में स्रन्न समुद्ररूप 
से व्याप्त वागप्न आधिदेविक है |.पूवक्थनानुसार आध्यात्मिक वागम्नि की तरंगों से उक्तिरूए 
शब्द उचन्न होता है| इप शब्द का उस आधिदेवेक वागम्नि पर आधात होता है । इससे उसमें 
तरंगें पैदा हो जातीं हैं । यही तरंगे एवकथताचुसार कान पर आकर श्रुतिरूप शब्द की जननी 
बनती है| उमयण वाक्‌ ही शब्द की जननी है, यह तिद्ध विपय है | 


यीताशाल वाइमय है, शब्दवाकृप्रधान है, उघर श्रौती उपनिषदों का विज्ञानबाक से 

सम्बन्ध है, जसा कि पूर्व के गीताशब्दरहस्थ में कह्या जाचुका है इसी वाकूनाव को सृ 
करने के लिए इसे “उक्ता” “कथित” इल्॒ दि शब्दों छे व्यज्हत न कर गाता शब्द से नि- 
देश किया है | दृबक्षरभाव जहां जीत्त्मा का सूचक है, वहां नीताशब्दः वाकप्रण् का बोतक 


०००० 


है । वाकूप्रपन्न की सूचना से व्यास का तालये क्या है ? यह भी जान लेना -आवश्यक होगा । 


दम बतला आए हूँ कि गीता में झत्मा-विच ( ज्ञान-विज्ञाव ) दोनों का निरूपण 


श्र 





'यहिरक् दृष्टि नय। भाष्यशूमिका ॥6८० कक-व्याधि 

हुआ है। गीताशाल दोनें का निरूपण करता है, गड्मय गीताशब्द के प्रयोग का यही कारण 
है। आततत्व के श्रनेक्र बितत्त होते हैं | उन सब का यथाशक्य आगे के आत्मप्रकरण मे नि- 
ऋपण किया जायगा | यद्य इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेगा बस होगा कि आत्मह्रह्म के 
विश्व, जिश्वात्मा, विश्वातीत यह तीन प्रधान वितर माने यए हैं। आननन्‍्द-विज्ञन-पनो- 
मय वही आत्मा विश्वात्रीत है। घन-प्राख-बारूपय वही आत्म विश्वात्मा है, एवं प्रक-आप- 
अभिमपय वही आत्मा विश्व है। इन ठीने में विश्वतीत आत्मा शब्दातीत बनता हुआ शाख्रान- 
'घिकृत है | शेष रहते हैं विश्वात्मा, एवं विश्व | इन दोनो आत्मवित्त्तों के मध्य में दोनों से स- 
म्बन्ध रखने वाला वाक्कतत्व ही है | मनःप्रणवाइय विश्वात्मा भी वाक्‌ से संगृह्दीतत है, एवं क्षक 
कआप-अग्निमय विश्व भी वाझू से ही परियृद्दीत दे वाकू सेदशपतित है । इस प्रकार उपमयनिष्ठ 
यह बाकूतत्व आत्मा-विश्व दोनों का संग्राइक ग्न रहा है | 


आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञाननोंग का इसी से सम्बन्ध है। सुप्रसिद्ध सांख्यनिष्ठा का मूला- 
चार ज्ञानमूर्ति यही आम है | विश्व कर्म्ममय है, कर्म्ययोग का इसी से सम्बन्ध है । प्रसिद्ध यो- 
गनिष्ठा (कर्मबोग) का झूलाबार कर्म्मृमूत्ति यही विश्व है। उधर मध्यत््व कक्तल आत्मा के ज्ञान 
से जनमय, एवं विश्व के कम्मे से कर्ममय बनता हुआ ज्ञनकर्ग्ममय है | भयव्रान्‌ की दृष्टि में 
विशुद्ध ज्ञानयोय भी अच्छा नहीं है, एवं विशुद्ध कर्मयोय को भी यह बुष समझते है | इनका 
प्रधान विषय है-ज्ञनकम्पमय बुद्धियोग । 

भगवान्‌ बुद्धि का योग चाहते हैं. बहिरेंग अकृति आण-आप-बाकू-अन्न-अन्नाद 
भेद से पाँच भागों में विभक्त है| इन पांचों का ऋमश: विश्वात्मा के पद्मपवा विश्व के खथम्भू> 
परमेष्ठी-सूच्ये-चनद्॒मा-पृथिवी इन पांचों पर्वों से सम्बन्ध है । सूर्च से नीचे का भाग मरत्य 
विश्व है, सूर्य से उपर विश्वातीत आत्मा-है | मध्य में सूर्य है। इस प्राकृतिक कंन में सूर्य की 
मृलप्रकृति वाकतत्व ही है । वाडमय यही सूर शुद्धि का अत है। अतएंव हम बुद्धि को अवश्य 
ही वाडमयी कहने के लिए तय्या? हैं । गीनाशाज्न, चूंकि वाूमग्री, करिंत वाकूपकृतिक बुद्धि- 
योग हि निरूपण करता है, वाकतत्व शब्द की मूल प्रतिष्ठा है, एवं गीता शब्द शब्दाषक मे 

श्छ९ 
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धातु से संपन्न हुआ हैं, ऐसी दशा में इस श्यक् को “गीता” रुब्द से सम्बोक्षित करनः सु्वैय) 
अन्वरथ बन जाता हैं | 
२-मनतः | 


-रआणः | ->विशात्मा (आनयोगमतिपष्ठ)  ह# 


स्वाकू | | 
पी, 
५ : [कप गे हर 
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४-*-अन्नछ (चन्द्रण३) सा 
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दंत गातानाममीमसायां गीताशब्शनिद्धक्तिः 
समाप्ता चय मातानाममीमांसा 
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है 48] 


८-गीताशास्त्र की अ्रपूर्वता, पूर्णाता, एवं विलक्षणाता 


क्ओः ## 


गताशात्र की अपूर्वता, पूणता, एवं विलत्तणता<७- 

जिस शात्र के नाम में ही अपूर्व मौलिक रहस्य छिपा हुआ है, उस शास्त्र का प्रति- 
पाद्य विषय कैसा रहृस्यपूरी होगा ? यह प्रश्न पूर्व की नाममीमासा से ही गताय है । सचमुच 
गीताशाज्न इतर शाज्रों की अपेक्षा अपूर्न, पूरा, एवं बिलक्षण है । गीता विपय किस दृष्टि से 
अपूर्व है ? केसे पूरा है ? क्या विलक्षणता है ! प्रक्नत प्रकरण में भ्षक्षेतर से इन्ही प्रस्नों के 
समाध,न की चेष्ट! की जायगी । 

गीता की श्रपूर्वता, पूरशता, एवं विलक्षणता का एकमात्र विज्ञान दृष्टि से ही सम्बन्ध 
है | विना विज्ञानर्ष्ट के हमारी दृष्टि में गीता का कोई महत्व नहीं रहता । यदि प्राचीन व्या- 
ख्याताओं के अनुप्तार गीता को विशुद्ध दर्शन ग्रन्थ मान लिया जाता है तो गीता एक खतसन्त्र 
ग्रन्थ न रहकर गतानुगतिक शास्त्र रद्द जाता है | प्राचीन शास्त्रों ने समष्टि, एवं व्यश्रिप से 
आत्मकल्पाण के लिए ज्ञान -मक्तिं-कम्म नाम के तीन योगों का निरूपण किया है । शास्त्रों 
का कहना है कि मनुष्य अपनी योग्यता की परीक्षा करता हुआ ज्ञान-भक्ति-कर्म तीनो में से 
किसी एक का (अधिकारी भेद से ) आश्रय लेता हुआ अपना हित साधन कर सकता है । 
तीनों ही कल्याण के पथ हैं । क्‍योंकि तीनो हीं मार्ग बेद सम्मत है। 

बेद का त्राह्मणभाग मनुप्य के करतंब्य की शिक्षा देता है | मनुप्य का केव्य श्रधि- 
कारी भेद से कर्म्म-मक्ति-ज्ञान मेर से ठीन भागों में बठा हुआ है | इसी लिए वेद के व्राह्मण- 
भाग के विधि-आरण्यक-उपनिषत्‌ यह तीन अवान्तर विभाग उपलब्ध होते है| विधि भाग 
कर्म का गुप्त रहस्य बतलाता हुआ कम्मयोग का, आरण्यक भाग उपासना, किवा भक्ति का गुप्त 
रहस्य बतलाता हुआ भक्तियोग का, एवं उपनिषत्‌ भाग ज्ञान का गुप्त रहस्य वतलाता हुआ 
ज्ञनयोग का निरूपण करता है | 

इन्हीं तीन वेद भागों पर जैमिनि, शारिडल्य एवं व्यास ने तीन खतन्त्र दशन लिखे 
हैं | जैमिनिप्रणीत मीमांसादशन ब्राह्मणोक्त कर्म्म की मीमांसा करता है । नाह्नणभाग चूंकि 
पूर्ठभाग है, अतएव यह दरीन पूर्वमीभासा नाम से असिद्ध है। विधि आदेश है, आदेश चोदना 


श्ड८ 


बहिस्ड्डदृष्टि बक।मांध्यभूमिका ॥&- जीता की अपूर्वता 








(परणा) है | यही इस पूर्वमीमांसा का मुख्य विषय है। इंसी आधार पर मीमांसा ने धम्म का- 
“चोइनानज्षणो्र्थोधम्म।” (पू० मी०००“**"“* ) यह लक्षण किया है । शाएिडिल्य 
ग्रणीत शास्डिल्यद्शन आरण्पकोक्त भक्ति की मीमांता करता है | इंश्वर के साथ अनु- 
रक्ति ही परामक्ति है | इसी आधार पर शाश्डिल्वदशन का आएम्म “पा पराजुरक्तिरीशरे' ;$ 
(““““““”) से हुआ है। व्यासप्रशीत शारीरकदशन उपनिषदुक्त ज्ञन की मीमांसा करता है। 
उपनिषत्‌ चूंकि बेद का उत्ता, एवं अन्तिम भाग है, अतरक तद्मीमांतक इस व्यासदशव को 
उत्तरमीमांसा, वेदान्त आदि कहा गया है , ज्ञान त्रक्ष का सूचक है | “ब्रह्म कम्प च में 
दिव्यमू” में ज्ञान के अभिग्राय से ही ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हुआ है | इसी आधार पर झानगप्रति- 
फ़द॒क वेदान्तदर्श्न का आरम्त *अथावों ब्रह्म जिज्ञासा” (व्यास सू० १'१।१) इस रूप से 
हुआ दै | इस अकार वेद का कत्तेब्य भाग प्रतिपादक वाह्मणभाग (विधि-शआस्पतक्ष-उपर्तिपत 
भाग ), एवं तदूमीमांसारूफ तीनों दर्शनशात्र ऋमश। करम्म-भक्त-ज्ञान का खनन्‍क्र रूप से 
निरूपण कर रहे हैं । 
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धहिरइटीड ४2, साप्ययूमिका ॥8.. गौता की अपूर्चता 
ज्य्््श्ल्य््य्््््ल््ल््््िि सन 27252: तने 5274० ०२--०-६-० 
यदि उक्त शाख्रदृष्टि को प्रधानता देते हुए हम विशुद्ध दाशनिक दृष्टि पे ही गीता के 
प्रतिपार्थ विषय का विचार करते हैं तो इसमें हमें कोई अपृर्वता नहीं मिलती । तब तो हम 
गीता के सम्बन्ध में केवल यही कह सकते हैं कि जिन कर्म-मक्ति-ज्ञानयोगो का वेद के 
प्थक्‌ पृथक तीन भागीं में निरूपण हुआ है, एवं जिन तीनो का तीन आवचार्योने पृथक प्रथक्‌ 
निरूपण किया है, मगवान्‌ ने केवल एऊ ही शास्त्र में तीनों का संग्रह कर लिया है | गीता- 
शास्त्र कम्मे-भेक्ति-ज्ञान अधिकारी भेद से तीनों का ही निरुपण करता है| एसी दशा में गीता- 
शान एक प्रकार से सर्वथा व्यथ, एवं केवल पिष्टपेषण रह जाता है । सभी तो तीनो के 
अधिकारी हैं नहीं, एबं तीनों का निरूपण पूर्व से सिद्ध है ही । फिर प्यास को इस खतमन्‍्त्र 
रचना कीं कोई आवश्यकता न थी। गृइग्थी पृतरमीमोंप्तायुक्त विधिभागद्वार कर्म्मकाण्ड में, वान- 
प्रस्थी मध्यमीमोसायुक्त आरणयकमागद्वात मक्तिक्राण्ड में, एवं सनन्‍्यासी उत्तरमीमांसायुक्त उपनि- 
पत्‌ भागद्वारा ज्ञानकाएड में प्रदत्त होता हुआ बिना गीता के मी अपने पुरुषा्थ को जब सिद्व 
व सकता था प्ो फिर गीता का एक भार ओर हमारे मत्ये डाल देना कोई महत्व नहीं रखता । 
जब हम प्रात्रीन व्याख्यताओं से इस प्रश्न का उत्तर पूंछते हैं तो वे मौन धारण करलेते है । 
कारण उनकी दृष्टि दशनभाव से सम्बन्ध रखती है | एवं दार्शनिक, दृष्टि से “तीनो का एक 
ढी प्रन्थ में निरूपण हुप्रा है” इस के अतिस्क्त ओह उत्तर बन नहीं सकता | 





ब- 


भीता वी विषयसद्भति प्राचीनोंनें इसी रूप से हमारे सामने रक्‍्खी है । प्राचीनो के 
पतानमार आरम्भ के ६ अय्याय ज्ञानयोग का निरूपण करते हैं, मध्य के ६ अध्याय भक्तियोग 
के प्रतिपादक है, एवं अन्त के ६ अध्यायों में कम्मंयोग का निरूपख हश्ना है। ज्ञानयोगप्रति- 
पादिका पडध्यायी ६ अध्यायों में ऋ्मशः १-विपादयोग २-सांख्ययोग ३-ऊर्म्भयोग 
४-ज्ञानकमसन्यासयोग, ५-कर्म्मसेन्यासयोग, €-आध्पसयमयोग इन दे थोगी का 


४७, ७२५, ७३, ७२, २६, ४७ इतने इतने, सम्भूय २८० 
१ 


निरूपण हुआ है। प्रत्येक्ष में कमश; लक पक 


श्लोक हैं । 
ब्छ्छ 





भक्तियोगप्र तथादिका मध्य की बडध्णथी के ६ अध्यायों में क्रशः १-ज्ञान विज्ञान- 
योग २-अक्तरत्रह्मयोग, २-राजगुद्ययोग, ४-विभूतियोग, २-विश्वरूपदर्शनयोग ६- 
भक्तियोग इन ६ योगो का निरूपण हुशआा है | प्रत्येक में क्रशः ३०. २८, ३४. ४२, ४५२० 
१ २ ४३४ ७४ +<* दे 

इतने इतने, सम्भूय २०६ श्लोक है | 


व म्मयोगप्रतिपादिका अन्त की पडध्यायी के ६ अध्यायो में ऋमशः १-प्रकृतिपुरुष- 
विभागयोग, २-गुणत्रयविभागयोग, ३-पुरुषोत्तमयोग, ४-देवासुरसप त्तयोग, ५- 
श्रद्वात्रययोग, ६-संन्यासयोग इन ६ योगों का निरूपण हुआ है । प्रत्येक्र में ऋमशः 
३४. २७, २०._२४. २८. ७८ इतने इतने सम्मूय २११ श्लोक हैं। इस प्रकार काशण्डत्रय में 


न“ 


€ रे हे ४४४६ 
विभक्त ७०३ श्लोंकों का यह गीना शास्त्र तीन यों का ही निरूपण करता है | ग्राचीन 
व्यख्याताओने उक्त विषय विभाग को ही ग्रधानता दी है | फलतः उनके अनुयायी भारतीय 
विद्वान सी इसी पथ का अनुगर्न कर रहे हैं * यह त्रिपथ प्म्प्रदायवाद का जनक बना है । 
इसी विभक्तिने सम्प्रदायो में कक्ह का बीज वपन किया है | होप्तकता है, साधारण लौकिक 

नुप्य केवल इसी विभक्ति पर विश्राम कंरले | पान्‍्तु एक वैज्ञनिक इस विंषय विभाग को किसी 
भी दृष्टि से उपयोगी नहीं मान सकता, जेसा कि आ,गे आने वाले वरिपयविभागमदशन में 
विरतार से वतलाया जाने वाला है | 


७०००० वणा ८. ६0 ८:233:200००वपनकक 
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प्राचीनर शिसम्मतविषयीव भाग <ब्स्केकक-- 












। १--+विषादयोगई 77 *** ४७ 
२----सांख्ययोग/! ४ “० ७२ 

५ शि+---कर्म्मयोग। “० *** ४३ 
|४---+ज्ञानकर्म्म संन्यासयोग 9 २ 

9----कम्मसंन्यासयोग। २< 

६----आत्मसं यमयोग; ”” 9७ 


णश्डम्‌ 


धरा 


सांहप ने 


ज्ञनका 
ज्ञानयोगग्रतिपादिका 
पड़ध्यायी 


| 








। 





७ (१)-ब्लानविज्ञानयोग१““ ३० 
(२)-शभ्र्षुरत्रह्मयोग। *” <८« 
* (३)-राजगुह्ययोग। “" ४” ३४ 


अिननननन न. 


ननननन्शन मनन" 


तिपादिका 
डध्यायी 

#५] 

श्र 

तन 

जब 























रफ़् 

(७ 

हि १ 44 

ः तियो 

हि २१०(४)-विभूतियोग;”० ”” ४२| क्षि० ४ 

| ११(५)-विश्वरुपद्शनयोग!ः ४७५। 
१२६६)-मक्तियोग। ४“ २० 

ब-5- । 222 
[१३(१)-प्रकृतिपुरुषविभागयोगः ३ ४ की 

पर. १७४२-शुणत्रयविभागयोग/ः २७| [4८ 

4 पोत्तमयोगः“” २० ९६ है 

हि ॥१५४(३)-पुरुषोत्तमयोग/”” २० ;2 है. > योगनिष् 

८३ ” 9 ६(४)-देवासुरसम्पत्तियोग/ः २४|. #&£ , 

कि ५ 33326) हम 
१७(५)-श्रद्धात्रययो ग। श्ष कि 
। ८(६)-संन्यासयोगः ७0००७ 0७00७ प्दट वकील) 

>->__. | >> _? मऑललकसा (5 

३ | (पक लेक लिए एप गीवाशास्त्रनिष्करषोंदार्शनिक/|७०० 





न्‍> 


मम >िरि222+०० 





वहिरखद्बदृष्टि >छ॥ साध्यभूसिका ॥&« गीता की अपू्ता 


५-० मनन 33भ नरक नमन नम नमन नबमन्‍म्स््म्न्म्म्न्म्न्र््म््य्स्च््््स्स्स्स्स्श्य्स्च्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्य्स््स्स्स्म्य्य्ड<.. 


।>>द सन पन चर प>मा करन पन चर यन्‍म कल, 








प्राचीन व्याख्याताओं का उक्त विषय विभाग, एवं अध्याय विभाग सवेया निम्मूल हो यह बात 
तो नहीं है | अवश्य ही ऐतिहासिक दृष्टि से गीता के १८ अध्याय मानना, एवं दाशनिक दृष्टि से 
गीता के ३ काएंड मावना एक ग्रकार से युक्तिसज्ञत अ्रतएव आदरणीय है । सर्वसाधारण के 
लिए यही विपय विभाग सहज छझप से ग्राह्म भी है । सभी व्यक्ति विज्ञान के अधिकारी नहीं 
वन सकते | फलतः विज्ञानसम्मत विषय विभाग सर्वताधाएण का उपयोगी नहीं वन सकता । 
“क्श्चिग्रतति सिद्धये”- कश्चिनमां वेत्षि ततः” के अनुसार गीता के वैज्ञानिकतत्त को 
सममभने वाले विरले ही मिलते हैं | यही कारण था कि अरजुनोपदेशकाल से पद्दिले कई शता- 
व्दियों तक वइ विद्यातत् सर्वथा विलुप्त ही चना रहा | उस समय विद्वान्‌ न थे, यइ ब्त न 
थी । परन्तु वे इस रहस्य को भूले हुए थे। “स कालन महता योगो न8$ परन्तप” | इल्लादि 
रूप से भगवान्‌ खर्य यह सिद्ध कर रहे हैं कि मैने देवयुग में जिस गीताविज्ञान का, किंवा सहकृत- 
कम्मेरूप बुद्धियोग का उपदेश दिया था, वह नष्ट होगया है। कुछ शताब्दियों से लोक में ज्ञान 
एवं योग नाम की दो खतन्‍्त्र निष्ठाएं प्रचलित हैं | ज्ञान-कर्म्म की समुचयरूपा बुद्धियोगनिष्ठा 
को लोग भूल गए हैं | में आज तुझे वही विलुप्तयोग (भ्रपना प्रिय समझ कर) वतला रहा हूं । 


क्या आश्चर्य है, मगवान्‌ का यह उपदेश कुछ समय तक तो यथावत्‌ चलता रहा हो, 
एवं पुनः इसने डन्हीं लोकनिष्ठाओं का रूप घारण कर लिया हो। आश्चर्य नहीं, ऐसा द्वी हुआ 
है । इतिहासग्रन्थ (महामारत) में पड़े रहने के कारण अवश्य ही गीताशाख्र॒ आगे जाकर व्याख्या - 
ताओं के द्वारा पुनः विलुप्त होगया है। फिर मारतवर्ष में वही सांख्य एवं कमीनिष्ठा पनप गई 
है । परिणाम खरूप आज भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाएं उत्पन्न होगई हैं । गीता का सांदे- 
शिक सिद्धान्त जनता भूल गई है | भद्वेत पक्तणती व्यास्याताओने इसे केवल ज्ञान्ग्रधान अन्ध 
मान लिया है। वल्लभ-रामानुज--निम्बार्क-माध्वादि वैप्ण॒वों ने इसे एकमात्र भक्तिप्रन्थ मान 
लिया है | एवं शवर कुछ समय से कुछ राष्ट्रवादियोंनें अपनी कल्पना के वल पर इसे करम्म 
योग की उपाधि ते विनूषित कर डाला है | इस प्रकार गीता आज व्यक्तितुष्टि का कारण वनती 
हुई अवश्य ही अपनी व्यापक वुद्धियोगनिश से वद्चित होगई है। 


#/ १) 
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दया का फान 
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गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय हुआ था । युद्ध प्रसद्न से भगवान्‌ व्यास ने 
महाभारत भ्न्थ लिखा । चूकि गतोपदेश भी इस ऐतिहाकाल से सम्बन्ध रखता था, अ्रतएव उसी 
इतिहास अन्य में व्यासने अपने शब्दों से गीता का मी समावेश करदिया | किसी कारणविशेष से 
महाभारत में १८ पर्व रक्‍्खे गए है । यह अश्टादशभाव इतिहास मर्यादा का सूचक माना गया 
है, जैसा कि आगे आनेवाले संखूयाविज्ञान में विश्तार से बतल्ाथा जाने वाला है । ऐतिब्य- 
मय्यादा के रक्षक, साथ ही में परोक्षम्रिय व्यासने इतिहास दृष्टि को प्रधान लक्ष्य मानते हुए 
गोता को भी १८ ही अध्यायों में विभक्त किया । गीता का वात्त वेक विद्यातत्त॒ क्यो तिरोहित 
होगया, इसका एक कारण णहद्दा यह ऐतिह्यममात्र है। वहां दूसरा कारण व्याख्याताओं की संकु- 
चित चुद्धि है। उन्होने पहिले अयना एक सिद्धान्त निश्चित कर लिया है, अनन्तर खसिद्धान्ता- 
नुसतार गीता के अथ करने का प्रयाप्त किया है | गीता क्या कहती है, इसकी उपेक्षा कर व्या- 
स्याताओंने-हमने जो समस्त रक्खा है, वह गोता में है, श्रथञ् नहीं?? इस इष्टि से गीता की 
व्याख्या की है | यही कारण है कि आज लगभग समी व्याख्याए (अभिनबरगुप्ताचार्य की व्याख्या 
को छोड़ कर ) इसी ऐतिहाइश्मिल दार्शनिक र॒ग से रगी हुई है। इसी व्याख्यादोेप से गीता का 
विज्ञानरहस्य तिरोहित होरहय है । 
गीता इतिहास में उद्धुत है, इस दृष्टि से इस के १८ अ्रध्याय होना न्यायसह्त है । 
किन्तु एकमात्र इसी हेतु से गीता को विद्यामग्यादा से प्रथक्‌ नहीं किया जासकता। विद्या का गुरु- 
शिष्य सम्प्रदाय से सम्बन्ध है, तलवदर्शी विद्वान्‌ विद्या के उपदेष्टा है | गीता ने “शिष्यस्ते5६ 
शाधि माँ लां प्रपन्नम/”- “उपदेच्यति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तक्तद्शिन:” इत्यादि रूप से स 
शब्दों में अपने आप को जब विद्याग्रन्थ वतल्ाया है तो ऐसी दशा में इसे केवल ऐतिहाग्रन्थ 
नहीं माना जासकता | फलतः एक दृष्टि से गीता शाल्र अपने १८ अध्यायों, एवं उक्त तीनो आ 
को साथ लेता हुआ जद्दा ऐतिहासिक, किवा इतिहास मध्यीदा से आक्रान्त दाशनिकप्रन्य है, 
वह्दां अपनी चतुविधा विद्या, एवं चततर्विंध वैद्याबुद्धियोग विरूपण के कारण अवर्य ही एक 
विज्ञानशासत्र है। जो महाजुभाव इतिहास, दर्शन, एवं सम्प्रदायवाद के भरत है जा 


श्श्धे 


क् ९५. ॥%.. ्ः 
बाहसडदाश. -: वै)! भाप्य मूमिका ॥%- गीता की अपूर्वता 














दाशानकंगीता, एवं प्रचलित विषय विभाग आदरणीय है, परन्तु जो विद्या के अनुयायी- तलदर्शी 
कश्चित मय्यादा से युक्त विद्वान्‌ हैं, उन की दृथ्ि में न प्रचलित अध्याय क्रम' का ही छुछ्ध मूल्य 
है, एत्न न खतन्त्र तीन काण्डो का ही कुछ महत्व है | विधोपदेश का जसा क्रम है, उसी के अनु- 
सार एक विद्यन गीता का विपय विभाग | एवं उसी विषय विभाग के बल पर वह गीता की 
इतर शाल्रों की अपेक्षा अपूर्वता, पूर्गता, एवं विलज्ञणता सिद्ध करेगा | संथ ही में उत का यह 
सिद्धिमाव विज्ञानजगत्‌ के लिए अवश्य ही एक अपूर्व, पूर्णे, एवं विलक्षुण वस्तु होगी । 
गीता पर पं,छे दृष्टि डालिए, पहिले खय गीठाचाय की ही परीक्षा कीजिए । भगवान्‌ 
कृष्ण आयजाति के परम उपास्‍्त देव हैं, इस में कोई सन्देइ नहीं | परन्तु हम देखते हैं कि उन 
को यह उपासना भी आज दो भागों में वटी हुई है। आज ही क्या, यह उपासना दँविध्य चिर- 
काल से चला आरहा है। इस द्वेघीमाव का मुख्य कारण खय भगवान्‌ का द्वैविध्य है | भगवान्‌ 
का जीवन प्रनुप्यमाव, ईम्वरमभात्र भेद से दो मार्गों में वटा हुआ है | वालघुलम साधारण चरित्र 
मित्र्गोष्ठी, युद्धप्रसंगों में सहयोग, दूतमाव, विज्वह्॒ पुत्र-झलत्र संगति, आदि मनुष्य सुलभ भाव भी 
कृष्ण में विधमान थे, साथ ही में विशट्खरूपप्रदशन, अलंगता, परमेंश्वय, परमवैराग्य, ज्ञानोदण्, 
वन्‍्मोंदय, आदि ईश्वराजुगत धर्म्म भी इन में पृर्णंहप से विकसित थे | मगवान्‌ आधिकारिक जीव 
थे। लोकक ल्याण के लिए भगवान्‌ का अवतार हुआ था | लोक सामान्य, एवं विशेषभावों से दो 


भागों में विभक्त हे । नगणनन्‌ को दोनो का ही कल्याण अभीष्ठ था| अतएवं उन्हें अपने जीवन 


को दो भागो में विमक्त करना पड़ा | अपने मजुप्यरूप से जहां उन्होंने बालकों, ल्रियों, एवं सामान्य 
मनुष्यों का कल्णण किश, वहां अपने ईश्वर॒मात्र से वे योगियों की उपासना के घरातल बने । 


भगवान्‌ के इन्हीं दोनों रूपों को हम ऋमशः ऐ'तहासिर, एवं वैज्ञनिकरूप कह सकते हैं । 
तिहासच्धया भगवान्‌ ने एक स्थान में जन्म लिश था, एवं अपने अले,किक गुणों, एवं अतुलित 


शक्तियों के आधार पर दुछ्दो का दमन किया था | विज्ञानदृष्टि से यह सम्पूर्णविश्र के आत्मा थे | 


सूय नः्ददम्पति सी भगवान्‌ के इन सर्व दोनों रूपों को देख कर कभी कभी व्यामोह मेँ 


पड़ जाते थे। साधारणरूप से नन्ददम्पति इन्हें अपना प्रिय बालक समभतते थे | भगवान्‌ भी 


व १ 
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योगमायाद्वास इन की इस वात्सल्यभावना को सुरक्षित रखते ये। परन्तु जिन्‍्होने इस सामान्य रूप 
से कृष्ण को देखा था, वे मी कभी कभी इन के उन अदूभुत ईश्वरीय चरित्रों को देख कर अवाक्‌ 
रह जाते थे। थोड़ी देर के लिए वे अपना बह सखामात्र भूल जाते थे | परन्तु दतक्नाल भगवान्‌ 


योगमरायाद्रास उन्हे विद्मृति के गये में डाल देते थे । 

भगवान्‌ के यही दोनों खरूप हमारी दृष्टि में नन्दनन्दन, एवं वश्ुदेवनन्दन इन नामों 
से व्यवहत होनें चादिएं | पहिला रूप मनुष्यविध है, ऐतिहासिक है। दूसत रूप ईश्वरविध हैं, 
चैज्नानिक है | यही कारण था कि जिम आयु तक भगवान्‌ ननन्‍्दनन्दन बने रहे, तभी तक उन में 
मानुपभावों की प्रधानता रही | जिस क्षण में गोकुल से लोट कर उन्होने वसुदेवनन्दन का वाना 
पहिना, उसी क्षण से उन का जीवन एक गम्भीर भाव में परिणत होगया । इन दोनो में पहिले 
रूप के उपासक अधिक संख्या में हैं, परन्तु दूसरे रूप के उपासक परिगणित है | नन्दनन्‍्दन 
को सभी जानते, एवं मानते हैं. बालभाव सभी को प्रिय है । परन्तु वाम्ुदेबक्ृप्ण का खरूप 
जानने वाले वैज्ञनिक दुर्लभ ही नहीं, श्रपितु सुदुर्लभ हैं । “बापलुदेवः सर्वभिति स महात्मा 

मुदुर्लभ:”इत्यादिरूप से खये भगवान्‌ ने अपने इस वासुदेवरूप को क्वाचित्क बतलाया है । 


उक्त निदशन से ग्रकृत में हमें यही बतलाना है कि जिन साम्प्रदायिक्रों की दृष्टि कृष्ण 
के ऐतिहासिक मालुष रूप पर है, दूसरे शब्दो में जो नन्‍्दनन्दन के उपासक है, वे अवश्य ही 
गीता के इतिहास सम्बद्ध अध्याय विभाग का आश्र4 लेते हुए केवल अक्षरार्थ द्वारा, अथवा गीता 
पारायण से सन्‍्तोष कर सकते है | परन्तु जिन की दृष्टि कृप्ण के वैज्ञानिक ईश्वरभाव पर है, जो 
वासुदेवसत्यक्ृष्ण को व्यापक समझते है, उन के लिए विज्ञनभाव ही सम्तोप का कारण बन 
सकता है। वे ही तात्विकदृष्टि से गीता का विचार कर सकते है । उन्हीं की दृष्टि में गीताशात्ष 
इतरशासत्रों की अपेक्षा अपूर्व, पूर्णे, एवं विलक्षण हो सकता है | साथ ही में हमारा यह विश्न- 
भाष्य भी उन्ही की तुष्टि कर सकता है । विश्ञानदृष्ट को प्रधान मानने से बीता में कया अपूर्वता 
आजाती है ? इसी प्रश्न का समाधान कर यह अकरण समात किया जाता है। 


श्श््द 


बहिरइइटि डक भाष्यमूमिका ॥ढ.... गीता की अपूर्वता 
ख्च्च्ल््य्य्य्य्य्््य्य्य््य्य्स्य्य्य्स्स्य््प्प्य्य्य्य्य्य््प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्प्य्य्प्््प्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स््य्य्य्स्य्् 
शआत्मतरंच खखरूप से सपैथा आनन्दधन है । इसका प्रत्यक्ष प्रभाण यही है कि आत्मा 
कभी भूल कर भी दुःख की कामना नहीं करता । इस प्रकार अपने रूप से निद्यानन्द्धन वनता 
हुआ भी यह आत्मा संध्कार विशेषों की कृपा से दुःख पाया करता हैं | यद्दी संस्कार विशेष इस. 
की जन्मग्रवृत्ति के कारण हैं। संचित संहकारों के भोग के लिए ही इसे दु!।खघन (वलघन) संसार 
में जीवहप पे आना पड़ता है । प्रइृद्व विश्वदु!ख के आधात से ताडित, एवं योगमाया के इृढ 
बन्धन से सवेया परतन्त्र बनता हुआ आनन्दमय (मी) आत्मा दु:ःखो होजाता है | इस सांसारिक 
ढुःखप्तव को हटाकर आत्मा को उप्तके वालविक (शान्ति लक्षण आत्महूप) आनन्द का अधि- 
कार दिलाने के लिए ही हमारा गीताशांख प्रवृत्त हुआ है। “अपने आप को पहिचान लेना” 
दूसरे शब्दों में “आत्मा के यथाये सरूप का परिज्ञान करलेना”” ही जीवात्मा का परम पुरु- 
पाये है। आत्मा के खहथज्ञान से मोह की ऐकान्तिक निद्धत्ति होजाती है। मोहनिदृत्ति के अव्य- 
वहितोत्तर काल में ही दुःखत्रय को ( आध्यात्मिक-आधिदेविक-अआधिमौतिक दुःखों की ) सर्वेया 
विवृत्ति होजाती हैं। बिना भात्मा का ज्ञान प्राप्त किए दुःखनिदवत्ति सर्वथा असम्भव है । “तंमेव 
विदित्वातिसमृत्युपेति नान्‍यः पन्‍्या विद्यतेप्यनाय!” इस यजुः श्रति के अनुसार आत्मज्ञान के 
अतिरिक्त शाश्रतशान्ति के लिए अन्य उपाय का श्रत्मन्तामाव ही है। 


“सब चतुरसखम” इस आभाणक के अनुसार सर्वता, किंवा पूर्णता चतुःश्नक्कि ( चार 
कोनों)-मात्र पर निर्भर है । इसी आधार पर लोक में सर्वाधिपत्य के सम्बन्ध में “अमुकने चारों 
कोनें रोक लिए”-“अम्नुक न चारों कूटें रोकी, अब बहा दूसरे का पिरवेश झसम्भव 
६”-“अमुक ने अमुक को चारों खानें चित्त कर डाला” “अमुक का तो राज्य चारों 
दिशाओं में फैला हुआ है” इल्मादि किंवदन्तिएं प्रचलित हैं | इसी आधार पर वेद का “चतु- 
४य वा इंद स्वेम' [कौ० त्रा० २॥१]] यंह अनुगम् श्रतिष्ठित है। आत्मा को “पूर्णमदः पूर्ण 


मिदं पूर्णाव पूर्यमुदच्यते” के अनुसार पूरी माना जाता है | 


है पूरशता, किंवा संता चतुःख्क्ति 
भाव पर, किया चतुप्पव॑ंसत्ता पर निभर है। क 


विचार यह अस्तुत है कि आत्मा कौ वे चारों स्रक्तिर कौनसी हैं, जिनके सम्बन्ध से 


श्ष्ड 
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आत्मा पूरी बना हुआ है £ एवं आद्य की जिन चारों शक्तियों के सम्यक्‌ परिज्ञान से अपने 
अपूर्ण कर्म्मत्मा का उस चतुःश्रक्ति पूर्णात्मा के साथ सम्बन्ध कराते हुए हम पूर्रामाव को प्राप्त 
फर आत्मलक्षण, अतएव पूर्ण भूमानन्द के श्रधिकारी वनजाते हैं १ विज्ञानवेत्लरहर्षिं उत्तर 
देते है कि-आत्मा में विद्यानुद्धि के सम्बन्ध से आत्मा में पहिले से प्रतिष्ठित, पूराता सम्पादक 
दैराग्य-ज्ञान-ऐश्वर्य-धम्मे इन चारो विद्यासम्पत्तियों का उदय होजोता है । इन चारों विद्या 
के सम्यक्‌ परिज्ञान, एवं सम्यक्‌ अनुष्ठान से ही आत्मा की पूरता का परिज्ञान, एव पूरी आत्मा 
की पूणसम्पत्ति का कम्मीत्मा में उदय होता है । 


चूकि वैयग्य-ज्ञानादि इन चारों विद्याबुद्धियों से आत्मा की वैराग्य-ज्ञनादि चारों 
विद्याओं का विकास होता है, अतएव साधकरूप इन विद्याबुद्धियों को हम अवश्य ही आत्म- 
विद्या कहनें के लिए तय्यार हैं । यही चारों आत्मविदाएं चार प्रकार के विद्याबुद्धियोगों की 
मूलप्रतिष्टा है । शआत्मविद्या ज्ञानप्रधाना है, बुद्धियोग कर्म्मप्रधान है। ज्ञान-कर्म्म दोनों हीं आत्मा 
की प्रातिखिक (निजी) सम्पत्ति है । इन दोनों आत्मवित्त्तों में से आत्मविया जहां झात्मा के ज्ञान 
भाग को विकसित करती है, वहाँ बुद्धियोग आत्मा के कम्मंभाग को पूर्णरूप से विकसित कर 
देता है। इस प्रकार भआत्मविद्यालक्षणा विदा, एवं बुद्धियोग लक्षणयोग यह दोनों उपाय ज्ञान- 
करममीमय आत्मा को सवीत्मना प्रसन्न कर देते हैं । संसार के यश्चयावरद्‌ भौतिक पदार्थों की 
श्रपेज्ञा आत्मा की यही श्रपूर्वता, पूणता, एवं विलक्षणता है । एवं इन तीनों भावों का एक- 
मात्र अ्रेय दमारे इस गीताशास्र को ही है । 


हमारा गीताशाल्र ऋमशः ६-२-४-६ इन अध्यायों से जहां आत्मविद्यारहस्य प्ति* 
पादिका राजपिविधा, सिद्धविद्या, राजविया, आर्पविद्या इन चार आत्मविद्याओ का परि- 
ज्ञान, एवं अनुष्ठान का उपाय बतलाता है, वहा यही गीताशाब उसी क्रम से, उन्हीं अध्यायो 
के द्वार क्रमशः वैराग्यबुद्धियोग, ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्र्य्यबुद्धियोग, धर्म्मबुद्धियोग श्न 
प्रत्मकर्म्मों का सम्यक्‌ परिज्ञान करवाता इंश्रा, इनके सम्यक अनुष्ठान का उपाय बतलाता है। 


मीताशाख्र हमें पूशासम्पत्ति देता है, आत्मा की पूशसम्पत्तिर बतलाता हु भरा हमारे कम्मात्मा को 
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बज 


पूर बनाता है | अत; हम इस शात्र को अवश्य ही इतर शाल्तों की अपेक्षा अपूर्य, पूर्ण, एवं 
विलक्षण मानने के लिए तथ्यार हैं ) 


गीताशात्र के अतिरिक्त ओर ओर शारीरक, वैशेषिक, आधानिकू जितने भी आत्म- 

किया आत्मदरीन हैं, वे सब इस प्रयत्न में आंशिक रूप से ही सफल हुए हैं, जैसाकि 

गे के आत्मपरीक्षाप्करण में विस्तार से वदलाया जाने वाला है। ग्रकृत में विषय संगति 
के लिए केवल यही जानलेना पर्याप्त होगा कि वशेषिक दशन च्रतत्व को आत्मा मादता है। 
इसीलिए उसने आत्मा को भी दूय शब्द से सम्बोधित किया है प्राधानिक (सांख्य) शात्र की दृष्टि 
अव्यक्ष नाम से प्रसिद्ध अचक्तरतत्् पर है। एवं शारीरकदशन क्षरयुक्त अक्षर को त्रह्म (आत्मा) 
मानता है | वेदान्तदशन का ब्रह्म पदाय कभी शाश्वत पदाय नहीं होसकता | कारण स्पष्ट है। 


३।| 


व्रह्म की जिज्ञासा शान्त करने के लिए व्यसन 'जन्माव्रस्य यत:” “तत्तुप्मन्वयात'” यह 
वहा है| इन सूत्रों का तात्पय यही है कि जिससे जन्म, स्थिति, भंग की ग्रद्ृत्ति होती है, जो 
समन्वय के कारण विश्व की जन्म, स्थिति, भेंग का कारण वनता है, वही त्रह्म है । यह 

कण क्रयुक्त अक्षर पर ही चरिताय होता है। जन्म-स्थिति-भंग से सम्बन्ध रखने वाला भाव्मा 
कभी झुल्य आत्मा नहीं माना जावकता । उपनिषत्‌ सिद्धान्त के अनुसार आत्मा तो अजर, 
अमर, अमय, एवं इन्द्यातीत है । उसका जन्म- भोग-मृत्यु से क्‍या सम्बन्ध | 


च्राक्षरुढूप आत्मा मृत्युप्रधान बनता हुआ संसार में आता है, संसार से जाता 
है, संघार में रह कर अलुकूलवेदनात्मक छुखों, एवं प्रतिकूलवेदनात्मक दुःखों का भोग 
किया करता है | शाह्ान्तर इसी झात्मा पर अपने अ्तिपाथ विषय को समाप्त कर देते हैं । 
उन की दृष्टि मुख्य आत्मा पर जाती ही नहीं । जिस आत्मा के साथ शाल्ान्तर' जन्म- 
स्पिति-मैगात्मक झृत्युभावों का सम्बन्ध वतला रहे हैं, उसे हम किसी भी दृष्टि से आत्मा 
कहने के लिए दव्यार नहीं है| चूंकि इतर शास्त्रों ने क्षरा्र को आत्मा कहा है, साथ ही में 
उस के साथ झुतुत्रयी का सम्बन्ध भी मादा है, एवं आत्मा इस मृत्युत्रयी से सर्वया असंस्पृष्ट 
हैं| एसी दशा में हम इस निश्रय पर पहुंचते हैं कि आत्मा अवश्य ही क्र-अक्षर से कोई 


हि 


श्र 
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इथक्‌ तत्व है | घदि उस का हमें परिज्ञान है तो अवश्य ही हम जीउ्न्मुक्त है । वह आत्मा वही 
आप का सुप्रसिद्ध “अव्ययपुरुष” है । यही विद्या कर्म्ममय है , वही मुख्य भ्रात्मा है। 





अन्यशास्रों ने जिन क्षर-अक्तरों को आत्म मोन रक्खा है, वे दोनो तो गीतासिद्धान्त के 
अनुसार अव्ययात्मा की अन्तरब् प्रकृतिएं हैं। अक्तर पराप्रकृति है, चौर अपराप्रकृति है | इन दोनों 
का शास्ता है -श्रव्यय पुरुष | पुरुष शब्द आत्मा का सम्बन्धी है। अव्यय-अक्षर-च्र इन तीनों में 
पुरुप-कहलाने योग्य केवल अध्यय ही है प्रकृतिरूप अछ्र क्र इस पुरुष के खमांव हैं, इसलिए 
मौणदृष्टि से गीता ने “द्वविमो पुरुषों लोके क्षरश्रात्षर एत्र च' झतादिरूप से पुरुष कह भर 
दिया है | वस्तुन; पुरुषशब्द अबव्ययात्मा में ही निरूढ है ॥ 

यह मान लेने में हमें अणुमात्र भी संकोच नहीं होता कि इस अव्ययोत्मा का खरूप॑ 
इतने विश्पष्ट रूप से एकमात्र गीताशात्र ने ही हमारे सामने रवखा है | गीता से अतिरिक्त ओर और 
जितने आत्मशात्र हैं, वे इस सम्बन्ध में तटस्थवत्‌ ही रहे हैं । चूंकि अव्यय पूर्णपुरुष है, इतर 
आत्माओं से अपूर्व ( श्रनादि-सवादि ) है, सर्वत्र रहता हथा भी लिप्त न होने के कारण इतर 
पदार्थों की अपेच्छा विजक्तण है, एवं गीता शा्र ने ही इस अपूर्व-पूर, एवं विलक्षण अव्यय का 
रहस्योद्घांटन किया है । दूसरे शब्दो में आत्मविद्यावन अव्यय का सर्वप्रथम गींताने हीं स्पष्टी- 
करण किया है| अव्ययविद्यानिरूपणात्मिका इसी अपूता, पूर्णता, एवं विलक्षणता के कोरण हमे 
इस गीता शाल्र को वैशेषिकादि इतर भराव्मशाज्रो की तुलना में अपूर्व, पूरा, एवं विलक्षण कहने“ 
के लिए तय्यार है । इसी इष्टि से अव्यय-अक्तर-च्र इन तीन विद्याओं में से हम अर क 
को भ्रव्ययविद्याशास्र, किंभ प्रह्मविद्याशस्र नम से सम्देवन करने के लिए तम्यार हैं। 

चिद्या :विद्यात्मक भव्य) दृष्टि से भीता की अपूरवता का विचार किया गया | 7 योग 
(कर्म) दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली विशेषता पर दंष्टि हक । जिस हक ॥ 2३ 
आत्रज्ञान, आत्मखरूप) के को निरूपण में खम ह, हक कर 6 पर के 
भी श्पूर्ण ही रहे हैं । कत्तग्यभाग का ही नाम करम्म है। प्‌ दि र 0 ली 
पाचीनों की दषि से ज्ञान-भक्ति-क्मी दीन भागों में विभतत बता आर 


१६० 





[0० 


वहिरइ्दा 


है| 


४0 भाष्यसूमिका । गीता की अपूर्वत्तए 


कै 





भैं प्राचीनों का मन्तव्य सर्वथा अपूर्ण हैं। उनकी दृष्टि में सर्वकर्म्मसंन्यासलक्षणा सख्यनिश 
बानयोग है, करम्मररिप्रहलक्ष णा का पनामयी कम्मनिष्ठा कर्म्मयोग है, एवं उमयघन्मीवच्छिनन, किन्तु 
ईश्वरानुप्रहरूपफलोन्मुवा ईश्वरप्रशिधानलक्षणा पक्तिनिष्ठा भक्तियोग है । तीनो का घरातल 
सर्वथा खतन्त्र है । ज्ञानय्गेगानुपायी ऐडलीकिऋ पारलौकिक सभी कर्म्मों को छोड़ने मे अपना परम 
पुरुषाथ समझ रहे हैं । कर्म्मयोगी कामनामयीफलासक्ति को आगे कर कम में प्रदत्त होरहे 
हैं। एक भक्तियोगी ईश्वरानुप्रहरूपफल की कामना से बद्ध होरहे हैं। एक में ज्ञानासक्ति है, एक 
में कमासक्ति है, एक में ईश्वरासक्ति है। आसक्ति की दृष्टि पते तीनों ही योग कामनामय है । 
जहां कामना है, वहाँ सस्कारलेप है। जहां संस्कारलेप है, वहाँ आत्मा बल्घन में है । एवं 
बंधन ही आत्मा की अपूर्शता है | फलत; प्राचीनाभिमत तीनों हीं योगों की अपूर्शता सिद्ध 
होजाती है । 


इसी अपूरणता के कारण गीताशात्र की दृष्टि में उक्त तोनों हीं योग आत्मा की पूरता को 
उससे वियुक्त करने के कारण बनते हुए अयोग,, कित्रा श्रश्योग है। एक देहधारी के लिए कर्म 
का एकान्त संन्यास सर्चथा अप्तम्भत्र है, इपलिए तो प्राचीनों की सांख्यनिष्ठा का कोई महत्त्व 
नहीं । प्रदृत्तिमुलक कम्मे आसक्तियय बनते हुए मुक्ति के स्थान में बंवन के कारण हैं, हसलिए 
उनकी इस कम्मनिष्ठा का भी आत्मदृष्टि से कोई महल नहीं | उबर भक्तियोगनिश्श मी इंश्चर 
ग्राप्िरूपफल की अनुगामिती बनती हुईं उत्कृष्ट नहीं रहती । 


तीनों निष्टाएं अपूर्या हैं | अपूर्शता विपमता की जननी हैं | विषमता समता की विद्या- 

: तिंका हैं। समता का अमभात्र ही पारसरिक केश का, किंतरा मतामिनिवेश का जनक है | यही 

कारण है कि उक्त तीनो निष्ठाओं के अनुयायी तीनो दल एक दूसरे की निष्ठा के आमे एक 

दूसरे की निष्ठा को निन्‍्दनीय बतलाने हुए परस्पर में कगइते दढते हैं | सांस्यनिष्ठ जानी कममी- 

निष्ठ कम्मेठ को, साथ ही में उसकी योगनिष्ठा को, एवं मक्तिनिष्ठ मह्त को, साथ ही में भक्ति- 

निष्ठा को, देय वतला रहा है। मक्तिययाचुगामी ज्ञान-कर्म को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहें 
हैं। एवं कम्मेठ ज्ञानी-एवं भक्त का उपहास कर रहे हैं । 
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ाहरज्दृष्ट <9। भाष्यभूमिका ॥&* गीता की अपूर्चेता 
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कि मारी तार काफप पण कम 





आश्रय तो यइ है कि आज यह तोनों अपूशयोग भी खखहूप से सुरक्षित नहीं है । 
हा कहने भर को श्राज भक्ति ने श्रत॒श्य ही अयना प्रभु जमा रक्खा है | ज्ञान-कर्म का 
कहीं पता भी नहीं है । वाल-बृद्ध-युता-छी-पनिक-निर्धन-मूख-विद्ान्‌ू सव अपने आपको 
भक्तगज मानने का दम भर रहे है । कर्तेव्यकर्म्म में असमर्थ आज का भारतवर्श अपने आलस्य 
को भक्ति के पर्दे से ढकने का प्रयास कर रहा है | वणश्रितवर्म का आज कोई महत्व नहीं हे । 


हमारा तो विश्वाप्त है कि यदि शाज्र में कुछ भी सत्यता है, यदि “लव से कर्म्मरय- 
भिरतः सेसिद्धि लमते नर” इस भगवरदारेश में कुछ भी तथ्य है तो शाश्षग्रतिषिद्ध आज 
की भक्ति का कोई मदइित्त नहीं है| स्मरण रखिर, हाथ जोड़ ठेने से ही भगवान्‌ कभी हमारे 
पाप क्षमा नहीं कर सकते | हमें अपने कृताकृत का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा | मगगान 
के दर्शन से, नाम स्मरण से पापजनित छुःखो को भोगने के लिए, आत्मा में एक प्रकार का 
चल अवश्य आजाता है | परन्तु भगवान्‌ ऐसे दयालु नहीं है कि हम रातदिन जधन्य सासा- 
रिक खायों में लिप्त रहे, पूण विषयाप्तक्त बने रहै, और मन्दि१ में जाकर हाथ जोड़कर-“हे 
भगवान्‌ ! तू बडा दवालु है, हमारे पाप क्षमा करना! यह कह देने मात्र से, अथवा लोक- 
ख्याति के ब्याज से घन्ठे दो घन्ठे के लिए फझाम-मंजीरे-होलक-कर्ताल लेकर थुघुरू वांध- 
कर हरे राम, हरे राम कर लेने मात्र से भगवान्‌ हमारे उपर सचमुच प्रपतन्न हो जाय | बडा 


मिध्या विश्वास है | 


हमारा तो यह भी विश्वास है कि ऐसे उत्पथगामी भगवान्‌ के पवित्र नाम की ओट में 
भोली जनता को ब्य,मोह में डाल कर आयनी वासना को और भी अधिक उत्तेजित करते हैं । 
भक्ति वाजारू चीन नहीं है। वह एरान्त की वत्तु है । सर्वेश्नी साधु तुकाराम, ज्ञानेवर 


महाराज, समथ रामदास स्वामी, नरसी मेहता; भक्तिपरायणा मीरा, शादि महापुरुषों के 


उदाहरण हम संस|रियो के लिए कोई काम नहीं दे सकते | हमे इनके चरित्रों की ओट में 


भक्ति का खांग मसने का कोई अधिकार नहीं है| यदि हम वैसे ही वन जाय, तब लोऋ-शात्न 


श्द्र 


बहिरहतटि है साप्यभूमिका ॥३६ गीता की अपू्ता 
मस्यीदा की अवहेलता की जासकती है| मगवत्‌ सम्पत्ति से युक्त महापुरुषों का आचरण हमारे 
लिए ग्रमाण नहीं है, अपितु उनका आदेश ही हमारे लिए दितकर दे । दिखिए श्रीमद्भागवंत्‌ 
१० स्कन्च पू० ३३६ अ० ३०-३१-३२ श्लो० | 


अस्तु, वक्तव्य यही है कि शाहून्तरों में जिन ज्ञान-भक्ति-कर्म्मनिष्ठाओं वा निरूपण 
हुआ है, वे सव पूर्वकथनानुसार अपूर्ण हैं| इधर हमारे गीताशाञ्र ने इन तीनों की मच्यादा सुर- 
क्षित रखते हुए, तीनों के समश्रूप, अतरव तीनों की अपेक्षा सर्वथा अपूर्व बुद्धियोग का 
उपदेश दिया है, जो कि अन्यशात्रों में सर्वथा अनुपलब्ध है। भगवान्‌ ने-“न कर्म्मंणामना- 
रस्भाग्ैष्कम्थ पुरुषो५रलुते-न च संन्यसनोदव सिद्धि समधिगन्छति!“-“कर्म्मणेव हि 
ससिद्धिमास्थिताजनकादय।” “नियत कुरु कम्प ल॑ कर्म्मज्यायोहाकम्मेण४/ इत्यादि रूप 
से बड़े आवेश के साथ प्राचीनाभिमत स्वेकम्मीत्यन्तस॑ंन्यास लक्षण ज्ञाननिष्ठा का एकान्तत' 
खण्डन करते हुए, साथ ही में “त्रेगुस्यविषया वेदा निःद्धेगुएयोंभवाजुन!'- कामात्मानः 
स्वगेपरा।”-“भोगे वरय्यप्रसक्तानां ?-“स शान्तिमाप्नोति न कामकामी” इत्यादि रूप से 
ग्रबृत्तिप्रधान वैदिककर्म्ममयकर्म्मयोग का खण्डन करते हुए, साथ ही में मक्तियोगनिष्टा की फल 
प्रदत्ति का एकान्ततः निरोध करते हुए, इस में ज्ञान-नेराग्य का समावेश करते हुए निम्न 
लिखित रूप से बड़े आरोप के साथ बुद्धियोगनिष्ठ का उपदेश दिया है | 


कम्भंणयेवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन । 

मा कम्भफलहेतुर्भूमोतेसड्रो रुचकर्म्मरि। ।। २॥ 

दूरेण हावरं कर्म्म बुद्धियोगादनअ्षय | 

बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा। फलहेतवः ॥ २ ॥ 

द्रेण हावर कृम्म बुद्धियोगाद़नअय । 

बुद्धियुक्तो जहातीह उमे छुक्ृतदुष्छते ॥ ३ ॥ 

कर्म्मजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यकृत्वा मनीषिणः | 

जन्मवन्धविनिर्मुक्ता। पद गच्छन्यनामयम ॥ ४ 
१६३ 





जहिरद्डटृष्टि “9॥ साष्यमुमिका ॥छ« गाता की अपूर्चत्ता 
च्स्स््स्य्स्स््स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्प्प्प्प्स्फ्स्फप्फफपपपफपपपपपपपप पफपपपपपपफम पाप पा फपसूआतण्ू्जत<ज- 
यदा ते मोहकलिशन बुद्धिव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५॥ 
इस प्रकार गीताशाद्र त्रित्रह्म में से अव्यय ब्रह्म का, एवं त्रियोग से विलक्षण, स्वेधा 
अपूर्व बुद्धियोग का निरूपण करता हुआ अवश्य ही इतर शात्रों की अपेक्षा अपूर्व, पृर्ण, 
एवं विलक्षण है | 


ना 


इस सम्बन्ध में एक आत्तिय उपस्थित होता है । 'गीताशाद्र भ्रपूत अव्ययात्मा 
का, एवं सर्वथा अपूर्व बुद्धियोग का निरुपण करता हुआ अवश्य ही पश्रपूर्प, एवं 
विभत्त ण॒शार्र माना जा सकता है । परन्तु जिन चर-अत्चर नाम के दो आत्माश्रों 
का, एवं जिन ज्ञान-मक्ति-कर्म्त योगों का वेशेषिकादि अन्य शास्रों में निरूपण हुआ 
है, उन का चूंकि गीवाशासत्र निरूपण नहीं करता । ऐसी दशा में गीता को अपूर्व, 
एवं विलक्षण शास्घर मानते हुए भी हम इसे पूर्ण, किया सशास्र नहीं मान सकते” । 

कहना नहीं होगा कि उक्त आक्तिप का गीता की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है। केवल 
इसी आत्षिप के बल पर गीता की पूरणणता की कोई क्षति नहीं होती । यदि गीताने आत्षविततों 
में से अव्यण्विकतत का, एवं योगविवत्तों में से बुद्धियोगवित्र्त का निरूपण कर दिया तो कुछ भी 
शेष नहीं रहा । द्र-अक्रादि इतर खण्डात्माओं की मूलप्रतिष्ठा परमात्मा नाम से प्रसिद्ध 
अव्ययपुरुष ही है । “मत्तः परत नान्यव्‌ किच्चिद्स्ति धनक्षय”-“मयि सर्वमिद्‌ मोर्त 
सूंत्रे मशिगणा इ१?-“परमात्मेति चाप्युक्तो देंहेडस्मित पुरुषः पर”-“गतिमामरभुः 
साक्षी निवास शरण छुहत्‌ | प्रभव; प्रलयस्थाने निधाने वीजमव्ययम/”-“यो लोकन्न- 


यमाविश्य विभत्येव्यय ईशरः'-“भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्थम्विधा।” “मिया- 
ध्येत्षणा प्रकृति! सयते स चराचरम”” “अह सर्वस्थ प्रभवो मत्तः सब प्रवत्तेत” इसरादि 


रूप से गीताशाञ्र ने स्पष्ट शब्दों में श्रव्ययात्मा को ही इतर आत्रप्रपन्न की मृल्ग्रतिष्ठा बत- 
लाया है | वास्तव में कोशात्मक अव्ययत्रह्म सवीलग्बन है । अव्यय के सुप्रसिद्ध वे पाचों कोश 
आनन्द-विज्ञान-मन प्राण-अन्न (तै०उप०त्र०ब०) नामों से प्रसिद्ध है। पत्चकल अक्तरात्मा, एवं 


ह्द्छ 
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पशञ्चकल क्षरात्मा दोनों की प्रतिष्ठा यही पत्चकल अव्यय है । भ्रत्तरत्रह्मा, एं त्ु रपाण अव्यय क्ले 
आनन्दमयकोश से गृद्दीत हैं। अक्तरविष्णु, एवं ज्षरञआपशअव्यय के विज्ञाममयकोश से गृहीत 
है। अन्चरइन्‍्द्र, एवं चरवाक्‌ अ्रव्यय के मनोमवकोश से संगृद्दीत हैं । अत्षरसोम, एवं त्षर 

| अन्न अव्यय के अन्मयकोश में अन्तर्मृत हैं। अक्तुर, अग्नि, एवं क्तर-अन्नाद अव्यय के प्राण- 
सयकोश में अन्तभुक्त है । इसप्रकार अक्षर-क्तर दोनो पदञ्मकल श्रव्यय से सगृझ्ीत है। यदि 
सवालम्बन अव्यय को पकड़लिया तो वाकी क्श रह गया | सवालम्वन अञ््यय की इसी सर्वता, 
किज्रा पूणता का दिग्दशन कराती हुईं उपनिषच्छुति कहती है- 





एतदालम्बन श्रेष्मेतदासम्वर् परम | 
एतदालम्वन ज्ञाखा यो यदिच्छति तस्य तत्‌। 'क5०१।२१७)। 
अपिच आता के #अख्तत-ब्रह्म-शुक्र यह तीन विजत्त मानें गये हैं। बाक-आप 
अग्नि यह तीन शुक्र हैं। शुक्रत्रय की समष्टि ही भूवात्मा है। प्राण-आप-वाक-अन्न-अन्नाद 
यह पांचों वहिरद्ध प्रकृतियों की समष्टि ब्रह्म है । प्राणरह्म अव्यक्तात्मा है, आपोन्रह्म महा- 
नात्मा है, वागव्ह्म विज्ञानात्मा [बुद्धि] है, अनन्नह्म प्रज्ञानात्मा [ मन ] है, एवं श्रन्नादतरह्म 
प्राणात्मा ( कम्मेत्मा-जीवात्मा-शारीरकश्ात्ता ) है | अव्यय, अक्षर, क्षर की समष्टि अमृतम्‌ 
है। अग्तात्मा पुरुषात्मा, किंवा पुरुष है। अह्मत्मा प्राकृतात्म| किंजा प्रकृति है। एवं शुकरात्मा 
वैकारिकआत्मा, किंवा विक्ृति है । शुक्ररूप वैकारिक आत्मा, किया भूतात्मा की प्रतिष्ठा 
अमृतात्मा का क्र भाग है-'त्रः सवोणि भूवानि?” । अह्मरूप पांचों प्राकृतात्माओं की प्रतिष्ठा 
ध्यमृतात्मा का अक्षुरमाग है-/अत्तरं ब्रह्म परम” । खर्य अमृतात्मा अव्ययप्रधार है | आनन्द 
विज्ञान-मनोमृति ज्ञानात्मा अअ्यय खय अपनी प्रतिष्ठा है-“स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित:” । इस 
ज्ञनात्मक भव्य से युक्त प्राणमूर्ति अव्यय अक्षर का ग्रवर्तक है, एवं वाड्मूर्ति अव्यय क्षुर का 


* इन तीनों विवत्तों दा विशद वैज्ञानिक विवेचन 


५ पी पु द्वू 
5 इंशापातेषादशानभाष्य / अ्धमखरड ) सें देखना 
चाह ए | 


श्द्रू - 
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अव्तक है । इसप्रकार अन्ततोगत्वा बद्दी अव्यय अमृत है, वही अव्यय ब्रह्म है, वही अव्यय शुक्र 
है | अमृत-प्रह्म-शुक्रात्मक अब्यय में सब कुछ अन्तभृत है । जिसने अव्यय को पहिचान 
लिया, उसने सब कुछ जान लिया । अव्यय की इसी पूखता को लक्ष्य में रखकर महर्षि कठ 
कहते हैं--- 





'घ८' 


“ऊर्ध्वमूनोप्रारशाख एपोप्त्थ! सनातनः |. ' 
तंदेवशुक्र, तदब्नह्म, तदेवामतमुच्यते । 
तस्मिंटलोकाः श्रिता३ सब तदुनासेति कश्वन । एतद्ट तत” 
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डक डर तु 
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अपिच अव्ययनिद्पक गीताशास्र ने-“द्वाविमो, पुरुषों लोके त्रश्वाक्र एवं 
च”-इन्द्रियेश्पः पर मनः, मन प्स्तु पर चुद्धि।” इत्यादि रूप से स्पश्ठशब्दों में इतरखण्डा- 
त्माओ पर भी पूर्ण प्रकाश डालते हुए अपनी सर्वशाख्तता को सबीत्मना चरितार्थ किया हे | यह्दी 
स्थिति बुद्धियोग की है। भगजान्‌ ने बड़े विस्तार के साथ छ्ञान-भक्ति-कर्म्म तीनों योर्गों का 
निरूपण करते हुए, तीनों में संशोधन कर, इन्हें बुद्धियोग का बाना पहिनाया है| भगवान्‌ की 
दृष्टि में तीनों हीं योग खतन्त्र रहते हुए ज्ञान-कर्मम की विपमता के कारण अ्रयोभाव के स्थान 
में ग्रेय के ही कारण बनते है । इन की विषमता समत्वमूलकशान्तिमाव की महाविरोधिनी है। 
इसीलिए भगवान्‌ ने तीनों का समन्वय करते हुए श्रपृ्वेदुद्धियो० का खरूप हमारे सामने रक्‍्खा 
है। जो अन्यत्र है, वह तो यहां है ही, परन्तु जो अ्न्यत्र नहीं है, वह भी यहां विद्यमान 
है। इस प्रकार आत्माओं में अव्ययात्मा को, योगों में बुद्धियोग को अपना प्रधान लक्ष्य बनाता 


इआ गीताशाब्न इतर शाह्लों में प्रतिगादिव आत्म-योगों का संग्रह करता इआ श्रवद्य ही पूर्ण 
शासत्र है | 


आत्मविया त्ह्मविया है, यही ज्ञानसम्रत्‌ है । बुद्धियोग योग है, यही कर्म्मसग्पत्‌ 
है| चतुविष धत्मविया की इष्टि से गीता ब्रह्मविद्याशास्र है, एवं चतुर्विधबुद्धियोम की दृष्टि 
से गीता योगशाख्र॒ है | गीता दोनों का निरूपण कर रही है | इसीलिए श्रध्यायोय संहार में-- 
“इति श्रीमद्भगवद्गोतासूपनिषत्सुश्नह्मविद्ययां योगशास्रे” यह उद्धृत रहता है | यह 


अध्याय समाप्ति सूचक वचन भी गीता की इतर शाज्रों की अपेक्षा अपूर्वता, पूणेता, एवं विल- 
चणता ही सिद्ध कर रहा है| 


बा बाग ् क्‍ 


जा मै ५ 0७०... > अबकी 





या 


ह-किज्ञानगिःत्ता 
कए किफएय किक्षत्ण 
ज् 


9 ओऔः |] - 
$-विपयविभागप्रदर्श +.ह.।४ 


गीताशास््र की इतर शाल्लो की अ्रपेक्षा अपूर्चता, पूंशता, एवं विलक्षणता वतलाते हुए 
यूवे के प्रकरण में हमने आत्मशालों को वेशेषिक, प्रधानिक्र, शासी (के इव दीन भागों में 
जेमक्त चलाया है- देखिर ८ प्रकरण प्रष्ठसे० १४८से१६७ तक | यदि वास्तविक दृष्टि [विज्ञान- 
दृष्टि] से विचा( किया जय तो इन दीनों शास्ध्े में से हम शारीरकशाल (वेदान्ददर्शन) को ही 
प्रधानरूप से आत्मश,््र कहेंगे । वशण इमका यही है कि वेशेषिक्रशास क्षतत्मा का विरू- 
पण करता है, एवं ग्रावनिकशात्र च्रबिशिष्ट अक्षातत्मा का निरूपण करता है । दन दोनो में 
चर तो मुख्य आत्मा किप्ती भी इंड्ट से नहीं मना जासकता । रहा क्षेस्युक्त श्रदर । यह भी 
अक्वतिमाव के कारण व्यापक आत्म की विभूति से वच्चित रहता हुआ शआत्तमस्थादा से वहि- 
अत ही है । इसीलिए साहँपने प्रतिशरीरमें मिन्न मित्र आत्मा माना है । छ्श्युक्त अद्दर वाइतत 
में प्रतिशतेर में मित्न मित्र है । यही शारीरक (शरीरामिमोनी) आत्मा है । इस दृष्टि से सांख्य॑ 
. का प्रतिशरीरमिन्ननालक्षण आत्ममेद सर्वथा सुंब्यत्रस्थित है । यही आत्मा सुख-हुँ.ख-पुण्य-पाप 
उच्च-नीच श्रांदि दच्द्मात्रो का अधिकारी है। इसी शारीरक श्रात्मो के साथ एक भयगात्माकों 
और सम्बद्ध रहता है. । यह सर्वत्र समानरूप से, एकरूप से प्रतिष्ठत है । सी को साही 
कहा जाता है । सांख्यदशन जहाँ चररूपभूतात्मा को उद्देश्य बनावार अक्षे(रूप शारीरक- 
आत्मा का विधान करता है, वह्ये शारीरकठन्त्र इस शारीरक्रभात्मा को उद्देश्य बनाकर इसके 
स्थान में सत्र समरूप से व्याप्त प्रद्मगात्मा को विधान करता है। 

-- पदार्थों में परस्पर में जो भेद देखा जाता है, वही ठंतत्‌ पदायों की विशेषता है । 
अगुमेद ही विशेषता का कारण है । भौतिक भय, फितरा परमाखुओं की विशेषता ही भूत- 
मौतिकरूप पदायों की विशेषता है । प्रूकि कणाददशन इसीका मिरूपण करता है, अतए्व 
इसे (विशेष भाव ग्रेवतक अशुवाद के कारण) वेशेषिकशेस्र कह्गया है । 

श्र 





चहिर हद्ृष्टि शा भाष्य मूमिका ॥#- वैषय विसाग 
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छरकूट ही विशेष है इस विशेष का अध्यक्ष अक्षर है । परमाणुओं को एक सूत्र मे 

बहुकर उन्हें पिण्वरूप देना इसी अक्र का काम है । प्रत्वेक् पदार्थ के केन्द्र में ठठाइआ 
यही अक्षर अपनी ग्राशशक्ति से उस पदार्थ के क्षुरकूट का नियमन किया करता है, अतएव 
इस विधर्तती अक्षर को अन्तयोगी कहाजाता है, जेसा कि “तस्य वा एव्स्य अन्ञरत्य 
प्रशाशने गागि ! मर्थ्या चन्द्रमसों विष्तों तिप्ठत/” शित> १४७६ €।] इल्याद्धि से स्पछ 
है। अक्षर की इसी कृट्शयता को लक्ष्य में रखकर-"कूटरथो5न्तुर उच्यते” यह कदा गया 
है| यह कूटरथ अक्र ही विश्व का कास्ण है | करकूठरूप विश्व काये है। इस कार्य की पूवा- 
वत्था कारणरूप #क्र ही है | अऋञ्ण्कत अक्षर ही व्यक्तविद्व का निम्माता बनता है, जेसाकि- 
'“अव्यक्तादव्यक्तवः सवाः १मवनन्‍्यहरागमे” इस सिद्धान्त से रपष्ट है | इसी कारणता को 
सूचित करने के लिए अक्षर को प्रकृति /इतेः ग्राक-इते; कार्यत्य पूर्वीतत्था) कह्ठा नश्य है ॥ 
विश्वरचना में इसी की अ्रधानता है। अतएव इसे प्रधान कद्दा जाता है । अन्चर-अव्यक्त-- 

प्रकृति-प्रधान सब शब्द आयः समानाथक हैं। यही अक्षर पराप्रकृति है । "जीवसूतां महा- 

बाहों ! ययेदे घायते मगतठ” इस सिद्धान्त के अनुसार ण्ही अक्तरप्रकृति प्रतीशरीरमिन्न जीवात्मा 

की खदूपसमपिका वनती है । सांस्यशाद्ष का लक्ष्य प्रकृतिझप, किंग अक्तररूप यही जीवान्मा 

है| अतएव इस शाक् को “पराधानिकृदशन कहा गया है । 


चक्र 
३ 
हर 


अक्र का आलम्बन अव्यय है| अव्यय की गतिच्छाया, किंत्रा प्रतिविम् ही आध्या- 

क ईश्वर है । इसी आध्यात्मिक ईश्वर को प्रत्मगात्म कहा जाता हैं | ग्रल्यगात्मा शरीर में 
रहता हुआ मी अपने विभूतिमाव के काग्ण असहू है | ग्ह किसी भाध्यानिऋद्वन्द से किसी 
भी प्रदार का सम्बन्ध नहीं रखदा। “ असड्ोब्यं पुरुषो, न सज्ञते, नत्यथत, न रिष्यति”? 
“न जायते प्रियते वा कदाचित्नार्य भूल्या भविता वा न भूयः ' अजो नियः शाखनोडये 
पुराणों न हन्यते हम्यमाने शरीरें? ध्यादि औत-रूतते अकणों के अनुसार वस्तव में चह 
#न्द्रातीत है. । ब्ड्दी देहस्थित, किन्तु देहामिमानशः्य पर पुरुष है, जैसा कि-“उपद्रशनुमन्ता 


च भत्ता भोक्ता महेग्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्‌ पुरुष: पर।” इल्ादि से सष्ट 
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बदहि्रिद्दृष्टि .«59| साध्यमृमिका ॥७० विषय वैभाग 








शी कम कल की कील 





है | वेदान्तरशन शारीरक को उद्देश्य मानकर उसके स्थान में अह्ययलक्षण इसी ग्रत्मनूत्रह्म का 
विधान करता है । चूंकि इसका प्रधान उद्देश्य शारीरक का कल्याण करना है, अतएवं इस 
दर्शन को शारीरकदरशन कहा गया है| 


पूर्व के ८ वे प्रकरण में हमने शारीरक को अक्षरप्रतिपादक बतलाया था | एवं यहा 
प्रत्मगात्मलक्षण अव्ययप्रतिपादक बतला रहे हैं । इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए । 
शारीरक अव्यय का निरूपण करता है, परन्तु अध्य त्मदृष्टि से | अध्यात्म का अक्षरसे सम्बन्त 
है। “अत्तरधिया ०''श्म दि शारीरक सिद्धनन्त के अनुमार इसमें अव्यय को अक्ष( का रूप दें- 
दिया गया है । विना अच्छर सम्बन्ध के शारीरकशाल का विजिज्ञास्य ब्रह्म पदार्थ “ जन्पाद्यस्य- 
यूत+” के अनुप्तार कभी जन्म-स्थिति-मंग का वारण नहीं बनसक्ता | अव्ययत्रह्म अक्त' प्रकृति 
के साथ युक्त होकर ही ज मादि का का०ण बनता है । इसी प्रकृतिभाव को सूचित करने के 
लिए व्यासने आगे जाकर-“तत्तसमन्वयाव्‌” यह कहा है। चुकि अक्तरद्वारा इसने अव्ययात्मा 
का निरूपण किया है, इसलिए तो हम इसे अक्षरशात्र कद सकते हैं । साथ ही में अच्तर- 
द्वाग यह तटस्थ बुद्धि से हमाग ध्यान प्रल्मगात्मलत्षुण अव्यय को ओर भी आकर्षित कर रहा 
है, इसलिए हमने इसे यद्दा अव्ययशास्त्र कह दिया है । समध्रिप से शारीरकशाञ्न अव्यययुक्त 
अच्षरशास्र है, प्राधानिकशाल अक्षुए्शात है, एवं वैशेषिकशाञ्र क्षरशात्र है । तीनों में अव्यय 
ही मुख्य आत्मा है । गौणरूप से ही सही, परग्तु शारीरकनें अव्यय का स्पश अवश्य किया 
है । ऐसी दशा में इन तीनो शास्त्रों में शारीरकशाक्ष को द्वी हम प्रधानरूप से आत्मशास्र 
कहने के लिए तथ्याः हैं । 
शारीरकशाञ्ष के अतिरिक्त भाक्मा का निहपण कनेत्राली स्मात्ती उानिपत, एवं 
श्रोतीउपनिषत्‌ और बच जाती हैं । स्मार्ती उपनिषत्‌ गीता है, श्रौतीउपनिषत्‌ ईश केन-कठा- 
दि नाम से प्रसिद्ध बेद का अन्तिम मांग है । इस प्रकार झात्ता | का नि करनेवाले 
हमारे सामने शारीरकदरशन-गीता-उपनिषत्‌ “हे खत शात्र उपस्थित होते हैं । इन तीनों 
ह से [किसी कारण विशेष को लद्दप में एस कर] हमने मध्यस्‍्य गीताशात्र को ही इतर झाक्म- 
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बदिरइदफ्रि- हैं॥ भाष्यमूमिका ॥#&% विपय विभाग 
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शात्वों की अपेक्षा अपूर्व, पूरा, एवं विलक्षुण कहा है । 

- आत्मखरूप की चरमंसीमा पर पहुंचने वाले वेज्ञानिको ने आत्मंखरूप ज्ञान के सम्बन्ध 
में हमारे सामने ज्योति-बीय्ये-अन्न यह तीन तत्व खखे हैं | इन तीन तत्वों के सम्बन्ध से एक ' 
ही शआ्रत्मा की अनेक, किंवा ग्रधानरूप से तीन संस्थाएं बनजातीं है । ज्ञानतत्ब, किंवा चितृतत्व 
का ही नाम ज्योति है | बल-प्राण-क्रिया आदि विविधनामों से प्रसिद्ध गतितत्व का ही नाम 
वीय्ये है। मायावल की कृपा से उद्भूत, मायायुक् कला-गुण-विकार-अझ्षन-आवरण की 
समधष्टि ही भ्रन्न है| दूसरे शब्दो में यो सममिए कि ज्ञानरूप ज्योति की बिक्ृतातरस्था द्वी गति- 
रूप वीर्य्य है, एव बलरूप वीय्ये की विक्रतावस्था ही मायाकलादिरूप अन्न है | 


उक्त तीनों तत्वो में से रसलच्षण ज्योति, एवं बललक्षण वीय्थे, इन दोनों की समष्टि तो 
विशुद्ध आत्मा है | यह विशुद्ध श्त्मा सर्वथा निगुण, परिग्रह शन्ण, अतएव शास्त्रानधिक्षत है | यही 
मुख्य आत्मा है| तीसरा अनतत्व आत्ममय्यादा से सवैथा बहिप्कृत है । इसी को -आत्पदित्त, 
किवा आत्मपरिग्रह कद्दा जाता है। चूंकि यह परिग्रह् आत्मा का भोग्य है, एवं भोग्य पदार्थ को 
ही विज्ञानभाषा में अन्न कहा जाता है, अतएवं हम इस परिग्रइ को अवश्य ही “अन्न! शब्द से 
सम्बोधित करने के लिए तय्यार हैं । 


..._ अल्रूप यह आत्मपरिग्रह अन्तेपरिग्रह, वहि!परिग्रह भेद से दो प्रकार के मारने गएं 
है। माया-कला-गुण यह तीन तो अन्‍्तःपरिग्रह है, एवं विकारं, आवरण, अझने यह तीन 
वहिःपरिग्रह हैं | मायादि तीनों अन्तःपरिग्रह आत्मा के खरूपधरमम कहलाते हैं, एवं 
विकारादि तीनों- बहिःपरिग्रह आत्मा के आश्रितथम्म कहलाते हैं -। खरूपधग्मीवच्छिन् 
ज्योति-वीय्यलक्षण वह विशुद्ध आत्मा सोपाधिक बनता हआ- सगुणआ त्मा” कहलाने 
लगता है, एवं झआश्रितधम्म|वच्छिन अही समुणमओात्मा “परवंधम्भोपपत्न!” नाम से व्यव- 
हत होने लगता है। इस प्रकार अन्न, किंवा परिग्रह द्वैविध्य से सविशेष, किंवा सोपाधिक शआत्मा- 
के दो विवत होजाते हैं | तीसरा एक विक्त सर्वया खतन्त्र निरुपाधिक वचजाता ,है | सम्ष्टि: 
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पा मे सटे वी धह्र के सम्दस्वतारतम्प से निरपायिक, सोपाबिफसगुण, सोएाधिकसब- 
पम्मविपन्न यह तोन शास्ममंस्थां हो जाती हैं | तीनो में निरुपाधिक्त आत्मा पर शब्द की गति 
असस्मर है। मखसेः उस का निरयण वरना शब्दशास के लिए असम्मव है | शेप रहते हैं सोपा- 

। यो शास इन दोनों का, अण्म दोनों में से एक का निरूपण करता है, उसी 
को शाम्मगाख पह् जाता हे | 


४““>म्योनवि:--ज्ानम (रस) 


ड् षृः का टी 
(पृ दोनों ह्द्द्ि 


““निश्िगप आत्या-पराप्पर/-परमेच्र। ( 


# 


४--प्रीय्यप-- किया (बलम) 


4१. 


३--प्रश्नपत---अरय; (जिक्ननि:) । -“>सविशप झात्मा-विश्वेश्र/-प्रमापति३ २ 


शव | १--भाया ) 
५4 । | 
3 कला: 0 »प्रन्तःपरिग्रद्मस्मकमक्षम ) 
3, | | न | 
(४३ “गणा: ) (मन्त्ित्तम) ! 
विकास! ३३ 
थे (विकास: । +-+पीदकीरीकमन्नम्‌ 
र्प ग 
मे +-माररतगानि |वहिथपरिग्रदत्मकमन्रम 
सन सी (रिवित्तम) 
7 (३--भश्ननानि ) | 


निविंगषः । है -पर्वविधवर्म्म-(स्वरूपाशितवम्म)-व्रिहित३ -+ निमुण आत्मा-विश्वातीत॑)) 


२- प्रस्तर द्रपरिग्रहमकस्थरूपपर््मविच्छिन >सगुण श्रात्मा-(विश्वात्मा) 
संविगर $ के कप लक 
( ३-बहिग्उपरिग्रशाश्मफाशितवम्भावन्छिन।--> सर्वध म्मों पपत्न।-विश्वमूत्ति:) 
उछ्त ६ झ्रों परिमदों के सम्बन्ध की विश्क्षणता का यदि विचार किया जाय तो 
सिशेय झागगा के ६ वियर्त हो जाते हैं। इन ६ आह्मविवततों में चार तो प्रजापति विवत्त हैं 
। साथ ही में इतना भौर ध्यान रखिए कि उत्तर उत्तर के आध्ष्मविदत 


एप दो पुरुषतियतत हैं हा 
के साथ पूर्व पूर्व के शात्मविवत्त का घनिष्ठ सम्बन्ध रदता है । दूसरे शब्दों में यों सममिए कि 
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उत्तर के आलविवत्त का खरूप पूर्व के आत्मविवत्त को अपने गम में रखकर ही अपना खरूप 
प्रतिष्ठित रखने में समथ होता है | पूर्व पूरे का आत्मवित्रत्त ही उत्तर उत्तर के आत्मविवत्त का 
कारण है, एवं उत्तर उत्तर का आत्मवित्नत ही पूर्व पूर्व के आत्मक्त्रित का काय है। कारण- 
सच् से ही काये की खहूपनियत्ति होती है । इसी आधार पर-“ततवरुष्टा तदेवानुपाविशव'' 
यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है | 
रसरूप ज्योति, एवं वतरूप वीय्ये की समष्टि ही निर्याधिक, सर््वर्म्म वहिप्कृत परा- 
(पर है। इसी का यतकिश्चित्‌ प्रदेश माया नाम के अधम परिग्रह से युक्त होकर “पुरुष! 
(विशुद्ध अव्ययपुरुष) नाम घारण कर लेता है | यह पुरुषात्मा कुल्ला नाम के दूसरे अन्तरह 
परिन्रह से युक्त होकर “दोहरी पुरुष(पच्चकल अव्यय, पद्चकुल अक्षर, पश्चकल क्र, परा- 
त्पर के सम्बन्ध से घोडशी, किया घोडशकल ) नाम से प्रसिद्ध होता है । यही षोडशीपुरुष 
शुण नाम के तीसरे अन्तरज्ल परिञ्रह से युक्त होकर धयटप्रजापीत फहलाने लगता है । 
यही सल्प्रजापति विक्वार नाम के चौथे वहिरह् परित्रइ से युक्त होकर “शत्नप्र जापति” 
कहलाने लगता है। यही यज्ञप्रज|पति आवरण नाम के पांचवें वहिरद्ध परिग्रह से युक्त होकर 
“विराद प्रजापति” कहलाने लगता है । यही विराट्‌ प्रजापति अ्षन नाम के ६ ठे बहिर्न 
परिग्रह से युक्त होकर “विष्वप्रजापाति” नाम से सम्बोधित होने लगता है | इन ६ आओ 
आससंस्वाओ में से पुरुष, पोडशी, ससपजापति इन तीन आत्मबिवत्तों का समुच्चय तो 
'सगुण आत्मा” है, एव यज्ञ, विराद, विश्व इन तीन आत्मविवत्तों की समष्टि “सपधम्पों- 
पपन्नआत्मा? है। तंसरा वही विरूपाधिक, मायाविरहित विशुद्ध तत्व है । उस एक ही की 
यह सात सत्पाएं है, जैसा कि- 'ऐनदास्म्य मिद सर्च॑मः”इत्यादि औत सिद्धान्त पे स्पष्ट है | 
आत्मनः सप्संस्थापारिलेखः -<्ा्कऋ--- (९ दितदात्यमिद सर्वमिल्याह:)। 
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उक्त सात आत्मवित्त्तों में से परालर नाम के पहिले निगुण झात्मा का तो शब्दशात्न 
से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है | शेष ६ शओरों आत्मवित्रत्तों का शाक्षों में बड्ढे विस्तार 
के साथ निरूपण हुआ है। जिन शास्त्रोंने इन ६ आत्मसेध््याओं का निरूपण किया है, वे ही 
आज दिन भारतवर्ष में ( विज्ञान सम्प्रदाय में ) आत्मशास्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं | देखना यह है 
कि किप्त आत्मशाख्ने किस आत्मविवत्त का विशेष रूप से निरूपण किया है| 


ऋ%क, यजु), साम, अथर्न (शाखासहित) इन चारों वेदों की समश्रिप मन्त्रसंहि- 
तामाग, एवं विधि वाम का आाह्मणभाग प्रधानरूप से प्रजापतिलक्षण सर्वधम्पोंपपत्न झात्मा 
का निरूपण करता है। विश्व, विराट, यज्ञ, इन तीन प्रजापतियों की समष्टि ही “सर्वेधर्म्मों- 
पपन्नआत्म” है। वेदने ( मन्त्र और विधिभाग ने ) इस आत्मा के विश्व-विराट्-यज्ञ तीनों का 
सुविशद निरूपण किया है । यही तीन ग्रजापतिसंस्थाएँ इसके प्रधान उद्देश्य हैं | इन तीनों को 
उद्देश्य मान कर तीनों के स्थान में सगुण आत्मा के अन्तिमपवर रूप गुणात्मक ससप्रजापति 
का विधान करना ही शस वेद भाग का मुख्य उद्देश्य है । दूसरे शब्दों में विश्व का सम्यक्‌ 
निरूपण कर इस की ओर से हमारे कम्मोत्मा को विराट की ओर, विशद्‌ से यज्ञ की ओए, एवं यज्ञ 
से सत्य की ओर लेजाना ही इस शात्र का सुख्य लक्ष्य है | “सत्यप्रजापति कैसे यज्ञप्जा- 
पतिरूप में परिणत होनाता है !”-“यह यज्ञप्रजापति कैसे विराश्मजापति दी उथत्ति 
का कारण वनगया ?” “विराट प्रजापति से सम्पूर्ण विश्व केस उत्पन्न हो गया” !-“एवं 
विराद से उत्पन्न विश्व का क्‍या स्वरूप है !”-इस प्राजापस विज्ञान से हम कैसे क्या 
लाभ उठा सकते हैं 7” इन सब ग्रस्नों का सम्यकू समाधान करता हुआ यज्ञ द्वारा यह शात्र हमें 
सल् पर ग्रतिष्टित कर देता है । चूंकि इसमें प्रजापतिबिवर्त की ही प्रधानता है, अतएव हम 
इसे “प्रजापतिशास्त” किवरा “प्राजापसशास्‍्त्र” कह सकते हैं | वेद के इस भाग का प्रधान 
निशान! प्रजापति ही है। इसी भाव को व्यक्त करती हुईं मन्त्रश्नुति कहती है-- 

प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपारि परितावभूव । 
यव्‌ कामास्त जुहुमस्तन्नो अस्तु वय॑ स्थाम पतयो रयीणाम्र ॥ 
(यजु४० सं० २३,६५) 
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दूसग है सगुण आत्मा | इसके पुरुष-पोडशी-सस यह तीन विवरत्त हैं। खरूप- 
धर््मोगपल [माया-कला-गुणपरिग्रहम्मोगयत्न) आत्मा का निरूपण आरण्यक गर्मित वेद के 
उपनिपत भागने किया है. उपनिषच्छात्न सगुण आत्मा को अपना मुख्य उद्देश्य मानता हुआ 
अवश्य ही “प्गुण आत्मशास्र?” है । यह श,त्र सत्य-प्रोडशी-पुरुष किनश। अधिकारी भेद 
से) इन तीनों सगुणालतंस्थाओं को उद्देश्य मानकर, इनके स्थान में उत्त निभण, विश्वातीत 
परात्पर का विधान करता है | दूसरे शब्दों में यों सममिए कि यह हमारे कर्म्मात्मा को सत्ल 
से षोडशी पर लेजाता है, पोडशी से विशुद्ध अव्ययपुरुष पर लेजाकर छोड़ देता है । वहा 
पहुँचे बाद [अ्रव्यय को प्राप्त किए बाद ] बिना अयास के झयने आप यह पुरुष उस पताथर में 
लीन होजाता है। उनिषत्‌ खय पुरुष को परात्पर पर पहुंचाने में असमय है। क्योंकि शउदा- 
तस्कर उपनिषत्‌ शासत्र की वहां गते नहीं है। यह तो पुरुष पर पहुंचा मात्र देता है। परात्पर के 
सम्बन्ध में इस की ओर से 'नायमात्मा मवेषन लभ्पो न मेधया न चहुना श्रुतेन । यमेंवे- 
टुणुते तेन लम्य।/ यही उत्तर मिलता है। 

इस प्रकार मन्त्र-विधि, आरण्यक्र-उपनिषत्‌ रूप वेदशान्न द्वाए सम्पूरत आसविवत्ते 
गतागे बन जाते है | मनत्र-विधिभाग अज्ञत-आव(ण-विक्रार परिग्रृयुक्त स्व मो आत्मा का 
निरूतण कर डालता है, एवं आरणपरक्ू-उानित्त भाग गुण-कला-मात्ा परिम्रहयुक्त संझण 
आत्या का निरूण कर डालता है | आ.मपम्बन्ध में दो ही निह्पयणीय विषय थे, एवं दोनों 
का ही मम्त्-विधि-भरण्यक-उपनिषत्‌ रूप वेदमागने निहा/ण कर डाला | शत्र बाकी 
क्‍या रहा | तभी तो इस अपौरुषेय शात्र के सखस्त्र में-- तब वेश प्रसिद्वथति” [स॒० 
१२।-६७।) यह प्रसिद्ध है। 

जब कि आत्मा के सम्बन्ध में अपेक्षित जिज्ञासा उक्त रूप ते वेद से ही पूरी हो जाती 
है तो प्रश्न होना खामाविक है कि इनरशात्वों का क्या उपयोग ? इस प्रश्व के सम्बन्ध में “आत्म- 
को ही हम पाठओं के सम्छुख उपस्थित करेंगे। वैदिकसाहित्यने झा का जो खरूप 
(धारण के लिए सुगम बनाने के लिए ही इतर आत्नशाज्रो की प्रद्ृत्ति हुई 
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्च्य्य्स्च््य्स्च्स्य्य््स््सस्स्िसटय 
है| इसी आधार पर हम उन शाज्नों को “आत्मपरी ज्षणगास्त्र” कह सकते है | यह आत्मपरीक्षा 
ज्ञान-विज्ञान मैद से दो भागों में विमक्त है। ज्ञानात्मिका प्रीक्षा को ही दर्शन कश जाता है, एंवं 
विज्ञानात्मिका परीक्षा द्वी विज्ञान शब्द से सम्बोधित है। इस दृष्टि से आत्मररीक्षाशात्र आगे जाकर 
दो भागों में विभक्त हो गया है। 


पहिले दशनशात्र का ही विचार कीजिए | दशनशात्र के शारीरक, प्राधानिक, वेशे- 
पि्क, स्थाद्राद, वेनारिक, सौकायतिक भेर से हमेद मानें गएं हैं। प्राचीन सम्प्रदाय के अलु- 
सार न्याय, मीरा सा, (पूर्वमीमां पत्ता) योग के समावेश से ६ आत्तिक दर्शन माने गएं हैं, 
एवं चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सोजानिक, वेमापिक, आईत यह € नास्तिकदरशन 
में गए हैं | परन्तु विज्ञानइष्टि से न्‍्याय-मीयांसा-योग तीनों हीं दशनमव्यादा से वहिष्क्ृत हैं। 
एवमेव उक्त ६ नाध्तिकऋदशनो का भी स्याद्याद, लो कायतिऊ, वैभायिक्त इन तीन न्‍्ास्तिकदशनों में 
हीं अन्तमाव हो जाता है। अत्तु इन सव विषयों का विशद निरूपण आगे थाने गले आव्मप्री- 
चामकरण में किया जाने वाला है। पकृनत में केवल यही समझ लेना पच्याप्त होगा कि पूर्व कथना- 
चुसार ३-आए्तिकदर्र, ३-नाध््तिक् दशन, सम्भूय कुल ६ दशशन हैं | 


त्रिधाविमक्त वास्तिक दशन ने साज्ञन आत्मा [विश्व] की परीक्षा की है | आस्तिक 
दर्शनों में से पहिले वेशेषिक दशन ने क्षसप्रधान विराट्प्जापति, एवं यज्ञप्रजापति की परीक्षा 
की है | प्राधानिक [सांस्य] दशन ने क्षरक्षरप्रधान सत्ययज्ञा पत्ति की परीक्षा की है, एवं शारी- 
रक दशन ने अत्यय गर्मित अक्षस्प्रवाव पोडशीपुरुष [त्रह्म] की परीक्षा की है | इस प्रकार दशन 
की परीक्षा दृष्टि पोडशीपुरुष पर समाप्त होनाती है। तत्वपरीक्षा को ही दशन कहते हैं | यह तत्व 
परीक्षा इश्ज्ञानप्रधाना है | इससे केवल ततज्ञान होता है। जिम ज्ञान के लिए पाश्चात्यमाषा में 
“<योरीटिकल्नॉलिज!! [70079 0४ 5705]०086.] शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसी अर्थ में 
हमारा दशन शंब्द निरूढ है। 


यह तो हुई ज्ञान परीक्षा | दूसरी विज्ञानपरीक्षा है । यह परीक्षा व्यवहार से सम्बन्ध 
रखंती है। जिपे पश्चिप्री विद्वान “्रेकूटिकचनॉले न? (0/80508॥ #7057]6086) शब्द से 


श्ष्द 








2. डंहिर ड्दाद्रि च्य्ञ। साष्यभूमिका (8८ विषय विनाई 


जकपडपकमकम्फम्कृप्एमकृप्फाइम कमा कपकाकमम काका कपकमइमभामानपएण_डकृथ कप कम कुक कृकक इनक कमइुणभाम कप इमाम ककया उप इज कादर इक पक़प एप कमाकं-एषमकमयआइंम हां दरवापम धर तद शत न्‍०«.+...++ + नवमी ककिशकलि लक किलिलककिलक कई 
'-- जी जब चल+ी 
-४४०५०७१ ५क्‍५९स५ी७सि ५ >ञ सा ५ध नस, 


सम्बोधित करते हैं, ठीक उसी अर्थ में मीमांसा शब्द प्रयुक्त इआ है । दर्शन जहां ज्ञनप्रवान है, 
चहां मीमसा विशनप्रवान है | दर्शव ताल जहा फिल्मेंसफी [2202१०५] है, वहा मीकसाशात्र 
सायन्स ([ 5४००० ] है| छुग्रसिद्ध मीमांसा [वूतमीमाक्] दर्शव ने झपने १० अध्यायों से भात्मा 
की विज्ञानइष्टि से परीक्षा की है, अनएव इसे हम विज्ञानयुक्तआत्मपरी ज्ञारास्र कह सकते है । 








इन सब के अन्त में गीदाशाल हमारे सम्मुद्ध उपस्थित छोता है | सर्वमुलभूत जिस मायी 
अव्यय पुरुष पर पूर्व के किसी आत्मशाक्, किंवा आत्मपरीक्षाशास्त्र ने विशेपषरूप से प्रकाश ू 
डाला था, गीता ने प्रघानरूप ऐ उसी शव्ययपुरुष को अपना प्रधान लक्ष्य बनाया है । सब्र से 
चड़ा महत्त वो इस शार्त्र का यह है कि आत्मशालों ने जिन विषयों का निरूपएण किया है, ण्य 
आत्मपरीक्ष ऋशालो नें जिन विपयों की परीक्षा की है, अच्ययनिरूपण के साथ साथ उन सब का 
भो गीता शाल्र में समावेश हुआ है | इसीलिए तो वेदवत्‌ हम इसे सर्वशास्त्र कहते हैं । इसीलिए 
तो वेद न होने पर थी इसे उपनिषत्‌ शब्द से सग्वोधित किया गया है । निम्ब लिखित रलोको पर 
दृष्टि डालते जाइए, एवं गीता की महत्ता का यशोयान करते जाइए, समाधान हो जायगा। 


१--विश्वप्रजापतिनिरुपक वचन २४८४:००-+ 
१--पया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमृत्तिना । 
. प्रवस्थानि सर्वभूतानि नचाह तेजबस्थित) ॥ [६४] 
२--भूमिरापोनलो »॥रायु! ख मनो बुद्धिरद च | 
अहड्भार इतीय में मिन्ना पकुतिरष्टधा ॥ [ज४]॥ 


सनक व्ममन्‍मकम-मन--.. 03, «ूकम००ू>ममभभाल्‍मम्मण 


२--विराट्प्रजापाति।निरुपक वचन <#«४ 


१--एबमेतबधात्वि खमात्मानं परमेश्वर । े 
दरष्टुमिच्छामि ते रूपमैवर - पुरुषोत्तम ॥ [(%३] | 


श्७६ 


बहिरइदडछि आाणा साष्यमूमिका त&- विवय विसारा 








बजट मकर 





२-इहेंकस्थ जगवकुतने पृश्याद्य सचरावरख | . 
मम दहे गुदाक्रेश / यज्चान्यद द्वप्टुमिन्छसि ॥ (*१॥७) 





३--यज्ञप्रजापातेनिरुपक बेचन्‌ <-+- 
१--सहयक्ञा+ प्रजा+ रूष्टा पुरोवाच परजापति+ 
अनने प्रसनिष्यध्यपेष वो ्र्ल४कामघुकू ॥ गीडे [३।१०] 


२--कम्म ब्रह्मोदुमत्र॒ विद्धि ब्रह्मतन्षरससुदभवमत । 
त््माव सर्वृगतं ब्रह्म नि यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ [३,२१४ *॥ 





(डी असनरननननथ अनीीनननन->नरन-ग-गण-नर 


४--ह ह्यप्रजापतिनिरुषक वन ४-«- 
(--प्रदत्ति च निदत्ति छ जन्म न विद्राछुरः ? 
नझोचे नाएि चाचाएऐ न सत्य तेपु विगत । १६७ | 
२--अससमम्तिए्ठ ते जगदाहरनीखरभ + 
अपरस्परसम्भूत क्रिमन्यद कार्महतुकम्‌ | १८ 





ष्छ्ध _अ्कम2०न्यापकक' ऐेडलतका००८ाापलरानलूत डाक 


€& ८ 


डिशा[नरुपक वचन 
१-द्वाविर्मी पुरुषो लोके ज्षरश्रात्तर एवं च | 
तर स्वोरि मूतानि कूटस्थोष््षर उच्यते ॥ १9७१६ [ 


२०-उत्तमः पुरुपस्लन्यः परमात्मेत्युदाहतः | 
यो लोकजयमाविश्य विमर्ष्यय ईश्वर) | १४॥१७ ) 


श्घ्प 


चहिरकुषदृष्टि >छा। मष्यभूमिका ॥&« विषयिभाग 


म्य्स्य्म्स्य्य्स्स्स्म्प्प्प्प्म्म्प्य्य््म्य््प्प्प्य्य्य्श्प््ल््स््ल्स्स्स्ल्स्स्््््ल्स््स्ल्ट्ल्स््ि्ड्टििजडि्ट्ट्ट्स्ट्ट्स्न+- 
<--अवभ्ययपुरुषनिरुपकृव चने -<७--- 


२--अतिपर्चा प्रभु! साक्षी निवास; शररं सुहत 
भभव३ प्रलयस्थानं निधानं बीजमज्ययम ॥ (<&* ८।४ 








२०-उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेचरः । 
प्रमात्मेति चाप्युक्तो देदे"स्मिन्‌ घुरुषः परः ॥ (१३२२) 
रत जप वन! 

आत्मशात्र के अतिरिक्त दशन ने जिस ज्ञानदृष्टि से आत्मा की परीक्षा की है, एवं मीमांसा 
ले जिस विज्ञानदष्टि से आत्मा की परीक्षा की है, उन दोनो का भी-“ज्ञानते५ह सविज्ञानमिद 
चक्ष्याम्यशेषत३ । यजज्ञात्रा नेह भूयोइन्यजज्ञातव्यमव॒शिष्यत्ते” इत्यादि रूप से भीता में पूर्ण 
समावेश है | ऐसी अवस्था में यदि हम गीताशाख्र को (सर्वेसम्मिश्रख के कारण) सर्चशास्त्र कहें तो 
कोई अध्युक्ति न होगी। फलतः बेंद (मन्त्रभाग, एवं विधिभाग), वेदान्त [आरण्यकमांग, एवं उप- 
निषतभाग], दर्शन [ हे श्रास्तिकदशन, हे नास्तिक दशन ], मीमाँसा, गीता भेद मिन्न इन 
पाचों भात्मशात्रो, एवं आत्मपरीक्षाशाक्ञों में गीता की ही सर्वोत्कता सिद्ध होती है। 


१--देदशा खश (मन्त्र-विधिभागात्मकम)--* भात्मशासम्‌ | 
] छः 
८ श +-हि? ३. १ सवध डर 
१-सत्यप्रभाषतिः । 8० सगुणावयव:-विधेय म्मोंपप- 
([विकारयुक्क:] १-यज्ञमजापति: । + श्न्ात्म- 
३१----५ [आवरणोपेतः] २-विरादप्रभापति (हि सर्वेधम्भोपिपन्न+-उद्देश्य। | शाखम्‌ 
| [ तोपे ९ द् ति + | [ 
| अञनोपेगः] ह-विश्वम्जापति। | | 


हिजापअमारञयकण-मम्माभ न, 0 इकममक्रयाऊलामकाामालप, 


वददिरइ्डटाष्टि हे साष्यमूमिका ॥6* विपयरिमार 


किमिलिवीकिममी मनी मि की कक जज आइना वर्मऋरंगकइभकमकाक कम कम कब्र न कक काकककभ का कम कम ३ पका थक कमह/गइुम कु मम भक्रकुनइक १० कुक थक कम कुपकमप कप कम फथ एम कगए पथ कमकुणफमकम्यागकपफू भहभा पक प्कम एम कम कडकका एम एम कनइमकर्ष 
>३२०/२७०२९.३१९२०९४५ /7५/५:१५०३९५५०९७०७ /क-डा+.१३०ह उतनी का, ८7१ ५३०१७+००९५/११५०९५ »००/९०००९५:-७ ०”... 2३ :५५#५७०००७३७./#प हारी जानी पलटी 4५ 2क्‍%७४३१५/८१७: ४९.१० # ५ #९७०० ६५ ०७०मनक 


२--बेदान्तशाखम (आरण्यक-उपनिपद्भागात्मकम)» आत्मशा श्रम | 














3 
१--परात्त्परः ॥। “जि निगुण;-विधय+ 
न्‍्् 


| [मायों त:] १--प्ुरुषः | प | “सगगार १३ 
| थ ४ <&सगुण भ--उ्े ४६ $ हा | सम्यात्म शास्तर ष्बू्‌ | 
२--- किलोकेक२--पोडपी.. 


2 


[ गिणोपेतः]३--सत्यप्रभापति' / | 





(2 ७>कम+-ााबथाकमामकार 3 "फप्ाम्फमल 


३--दशनशाखए (पढ़्दर्शनशाखम)#आत्मपरसत्तण शास्त्र-ज्ञानप्रधानम्‌ 





23 -१-शारी रकदशनम | 
2 । न लक, ( “# अव्यगभिताक्षरपरीत्षाशास्रम& पोटर्शाशातप 
-प्राधानिकदरशन 
“का | 7 दा ये  अन्चरपरीक्षाशद्र॒व-....00 ७ सत्यूमजापतिशाखम 
जम ह हद छ३ रि शः 53 
( रै“पश।पकद्शनम ! -»परपरीकाशाख्रप--..-...#विरा ट-पक्गत * शाख्वम 


( १-स्पाद्रादद्शेनम 

४ 

व ! २-बैनाशिकद्शन ० थि : ति 
हक देशनम | # विकारत्तरपरीक्षाशात्रम-.»विश्वुमजापतिशाखम्‌ 
। लौँः ्ः 

व | ३-लोकायतिकद्शनम )॥ 


साख 3क..>>जा3७०++.>... टू >.. "कक #कनमावका,. >तयापटार 


४--मी मांसाशा खेंट 


आत्मपरीत्त एशास्रं--विज्ञानप्रधानम । 


फैन्काया८>जास2-िशिकाकदल्याक, $८ हु 





- पर 


च्‌ & स्ह्न्द द्रि न्ड्र माष्य ++ पद रु 2 [आप 
हेरद्चथ्रि ।माष्य भू मिक्ना ॥5« वेषयावनाण 
3 मअडी कल जन अल जम बगल रक कलर मकर लक 

कदम, मल मअिकजतल मानना जी असक बिक 








४५--गीताशा ख्रम॒ 


अव्ययत्रह्म विद्यात्मक वुद्धियोगशास्रम | 
ज्ञन-विज्ञानमय रूसर्नशास्र्म ॥ 








७ पे 


महाभारत नाम के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक अन्य से पृथक करके निकाला हुआ अजन 
के प्रति उपदिष्ट मगगन्‌ कृष्ण का उपदेशसंग्रद्मात्मक शब्द प्रपद्च ही गे 
अन्य में ७५० रलोक हैं। इन श्लोकों के रचविता रुगवान्‌ कृप्णंद्रपायन हैं । गीताप्रतिअ- 
दित ऐतिहासिक विप्त्र को छोड़ कर शेष सम्पूर वैज्ञानिक विषय चैकि सगवान्‌ कृष्ण की मौ- 
लिक सम्पत्ति है, अतएव्र इतिहास ज्यादा ते समित चनता हुआ भी, एवं उलोकच्टया व्यस्त 
की रचना बनता हुआ भी यह शात्र “ मगबद्गीतोपनिषत्‌:” दाम से ही पतिद्ध इा । 

महाभारत समर के उपक्रम में क्लतण्मात्राउन्न अजन को खबम्सेशिक्षण के लिए १६० 
उपदेशामिक्रा जिन २४ उपनिपर्दो का नगत्रानू्च उपदश व्णि था, उन का उजस ने अपनी 
प्राझल भाषा द्वारा उपबुंहण किश है | भगरहुयदेशों का वही उपद्ूंहितदूय जिदत्‌ समाज में 
गीताशाख नाम से प्रसिद्ध है । जिसम्रक्वार श्रौद्वी उपनिपत्‌ संकुचित अर्थ को वितत करने के 
कारण “गीता?” कहलाई है, एवमेव महामारतान्तर्गत व्यास विरचित सलोकतसंग्रद्ान्निका इस 
उपलब्ध गीता को हम उप्त भगबदगीता की गीता कहने के लिए तच्याए हैं | संकुचित अबक्षा 
विस्तार ही उसका उमबृहण है | कष्णने जिस संक्षेरर भाषा में थोड़े ही समय में जिम्न गोंद! 
रहस्य का उपदेश दे डाला था, उम्तक्ो प्र समझ लेने का अ्रण्किरी तो एकनात्र अ- 
उन ही था| यदि व्यासदेव हमारे सामने अपनी पच्चग्तरता के द्वारा गीता का उपलब्ध वित्ठुन 
किस न रखकर उस सक्षित मादा की पुनर सिनकरतेतो नौता ह मारे लिए र्‌ एक जटिल स- 
मस्या बन जाती । 

>स्शाअमयी गीता, सर्वेदेवमयों:हृरिः । 
सर्टीधिमय। गड्ा, स्वेवेदमयों मलुः ॥ [मणस(०्डश झण२ क]! 


बय्य्ठे 


पु 






[#०- कि 
बहिरब्नटृष्टि «छ भाध्यसूमिका ॥5« विपयिभार 
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आज कितने एक मनचले सज्जन यह मीमांसा किया करते हैं कि ' जिस समय ठुरुवेत्रके 
उस विशाल प्राह्नण में मशसमर की तैय्यारिएं हो रहीं हो, युद्धोपकरणों की तुमुलध्वनियों से जहां 
का बातावरण सर्चथा अशान्त बना हुआ हो, खये श्रोता (अर्जुन) जहां युद्ध के भावी परिणाम से 
शोकमप्त बना हुआ हो, ऐसे विषम समय में गीता जैसे उस अगाघ ज्ञान का उपदेश देने के लिए 
भगवान्‌ को अवसर मिल गया, यह वात अप्तम्मत्र सी प्रतीत होती है। मालूम होता है, व्यावसदेत 
ने ही अध्यात्मविद्या के शिक्षण के लिए भगवान्‌ के नाम से अपने ऐतिहासिक अन्य में इस का 
समावेश कर दिया है |” 


कहना न होगा कि ऐसी कुबुद्धियों का आय्यसन्तान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है| 
टेही सम,लोचनाएं आस्यैसादित्यानमिज्ञ एक अनाये के हृदय में हीं स्थान पा सकतीं हैं | यदि 
कृप्ण हमारे जैसे सामान्य पुरुष होते, अथवा अर्जुन यदि हमारे जैसा ही मन्दबुद्धि होता तो 
काह्यनिकों की उक्त कह्यना को यवाकथचित्‌ अवसर मिल सकता था। परन्तु उन कुतर्कियों को 
यह नहीं मुला देना चाहिए कि कृष्ण जड्ां साक्षाव नारायण के अवतार होने से अलोकिक पुरुष 
थे, वहां श्रजुत नर का ग्रत्यश था | जो कृष्ण अपनी योगमाया द्वात ६ मास की अत््ता में शक्ष- 
ठातुर का वध कर सकते हैं, जो कृष्ण अपनी जन्मसिद्ध योगसिद्धिद्वारा गिरित्र॒ को उठा सकते 
हैं, जो कृष्ण ब्रह्मा का व्यामोहन कर सकते हैं, जो कृष्ण अपने विराट्रूपप्रशन से दुरवृद्धि दुर्योधन 
को त्रत्त कर सकते हैं, जो कृष्ण एक ही समय में १६ सइस्न पद्रानियों के साथ रहते हुए मक्त- 
बर नारद को आश्चर्य में डाल सकते हैं, जो कृष्ण योगमायाद्वारा सूच्यात्त कर अजुन की प्रतिज्ञा 
पूरी करवा सुते हैं, उन के लिए किसी भी ग्रकार की मावत्रधर्मम सम्बन्धिनी कुशज्ञा उठाना अप- 
ने आप को प्रायश्चित का भागी बनाना है | अरश्थ ही युद्धावसर पर भगवान्‌ ने गीता का उप- 
देश दिया था। हां हम इस सम्बन्ध में आरयततत्क्ृतिरक्षक भगवान्‌ व्यास के प्रति इतज्ञता प्रकट 
किर विवा नहीं रह सऊते, जिन्होंने कि अपनी योगजदृष्टि से उत्त उपदेश को अपने अन्तःकरण 
में प्रतिष्ठित ऋर अपनी लोकोत्तर वाणी से पद्य रूप में इस तक पहुँचाने का अनुप्रह किया | 


श८४ 


चेह्ग्ड्ड दृष्टि 8  साध्यभुमिका ॥8 विषयावेयाम 








गीताग्न्थ चूंकि इंतिहासप्रन्य के मध्य की वस्तु है, अयनी इस ऐतिहामब्यादा को छुर- 
क्तित रखने के लिए ही भगज़न्‌ व्यास ने विज्ञानगीता में अपनी ओर से कुछ एक ऐतिहासिक 
श्लोकों का समावेश करना आचश्यक समझा है। इसी दृष्टि से गीताप्रन्थ के इन ७०० रलोकों 
को हम इतिहास-विज्ञान भेद से दो भागों में विमक्त कर सकते हैं | ६४ शलोकों का इतिहास से 
सम्बन्ध है, एवं शेष ६३६ श्लोकों का विज्ञान से सम्बन्ध है | आरम्म के ६० रलोक गीताविषय 
की उत्पानिका है। “गीतोपदेश की आवश्यकता क्‍यों! कब £ एवं फिसके प्रति हुई इन 
अरनों के समाधान के लिए ही मौलिक विषय से कुछ भी सम्बन्ध न रखते हुए भी ६४ रखीक 
व्यास ने अपनी ओर से गीता के आरम्भ में उद्धुत कर दिए हैं। इस चतुःषष्टिश्लोकात्मिका गीतो 
को. दूसरे शब्दों में गीता के प्रत्येश को हम “ऐतिहासिकगीता”” नाम दे सकते हैं । आगे के 
६३६ श्लोकों में मगवान्‌ की ओर से झ्नगमित निज्ञन का निरूपण हुआ है। अत३ इस मुल- 
ग्रीता को-'विज्ञानगीता” नाम से व्यवह्वत किया जा सकता है। 


/तुन्न ज्ञान बह्मसंज्ञितम” (पग्मदशी' के अछुसार ज्ञान ही तह है, यही शव्यव 
पुरुष है । बुद्धियोगलच्षण कर्म इस अ्रव्ययपुरुष का कर्मी है| पुरुष ज्योतिलक्षण है, योग वीर्य्य 
लक्षण है । विज्ञानगीताने इन दोनो का निदूपण करते हुए अपने “इति श्रीमद्भगवहीतासू- 
पनिषत्सु त्ह्मविद्यायां योगशा थे” इस अध्यायोपसहारबचन क्रो चरिताये कर रखा है । 
सम्पूण विज्ञनगीता में आपकी अथ से इति तक ब्रह्म-एवं योग की ही मीमांसा उपऊष्ध होगी। 
चूंकि हमारा निज्ञानभाष्य विज्ञानइंषि से ही गीता के अरे करने के लिए प्रदत्त हुआ है, अतः 
प्रचलित दारीनिक विषय विभाग क्रम की उपेक्षा कर इमें विज्ञान्ष्टि से दी इसका विषयविभाग 
करना पड़ेगा | इस विषय विभाग में रलोकों का ऋम वही रहेगा, केवल अध्यायक्रम में परिव- 





सेन होगा । 
े प्राचीन व्याख्याता ऐतिदासिक दृष्टि को ग्रधानता देते हुए, एवं इतिद्वास मर््यादा से 
है सम्बन्ध रखने वाले १८ शष्यायों का समादर करते हुए ६-६-६ इस त्रीम से जह्य गीता को 
(ज्ञान-भक्ति-कम्सेयोग की अपेक्षा से) तीन काण्डों में विभक्त करते है, वहां विज्ञानदथटि से ९- 


श्प्फा, 








चहिरइ्दष्टि «00५ भाष्यमूमिका | विषयविभाग 
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२-9-६ इस क्रम से गीता के ४ काण्ड समझने चाहिए | प्रथमकाण्ड में राजपिविया, एव 
वेराग्यलक्षण बुद्धियोग का, दितीयकास्ड में सिद्धविद्या एं ज्ञानलत्षणबुद्धियोग का, 
तृतीयकाण्ड में राजविद्या, एवं ऐशवर्यलत्त॒ण बुद्धियोग का, चत॒थकास्ड में आपेविद्या, एक 
धम्पेलत्त॒णा बुद्धियोग का निरूपण हन्ा है | 


गीता एक उपनिषत्‌ नहीं है, अपितु गीता में अनेक (२४) उपनिषदों का निरूपण 
हुआ है | इन अनेक उपनिषदों के कारण ही “भीतासु ( पोक्ताछु ) उपनिपत्छु”” यह कद्दा 
गया है। चूंकि गीताशाह्ष में अनेक उपनिपदे हैं, अतएत्र इसके सम्बन्ध में निम्न लिखित वचन 
ग्रसिद्ध हैं ॥ 

क्षमीता: सुगीता। कत्तज्या। क्रिमन्धः शाख्रविस्तरेः। 
या; सत्य पत्मननाभस्य झुखपड्तद्विनिःसुताः ॥| 

विद्या ख॑ योग तत्व के स्ष्टीकरण के लिए भगवान्‌ ने जो मौलिक्न रहस्य, किया 
विज्ञावसिद्धान्त बतलाए हैं, उपनिषत्‌ शब्द के निवेचन के अनुप्तार वही रहस्य उपनिपत्‌ है। 
सम्पूर्ण विज्ञान गीता में ऐसी कुल २४ उपनिषदे हैं। गीता एक उपनिषत्‌ नहीं है, अपित॒ गीता में 
सर्वधा खतन्त्र २४ उपनिषदों का निरूपण हुआ है | इस दृष्टि से गीता को हम २४ उपनिषद्‌- 





>यद्याप महासारत सम वहुबचनान्त पाठ के स्थान मे आज्ञ 'गीता सुगाता कृत्तेन्या ० 


मि०्सी०३३| इत्यादि रूप से एक्वच नान्त प.ठ ही मिलता है। परन्दु यह सशोध- 
का का दी दोष समझवा चाहिए । क्वोक जब अध्यययोसहा ' में ४ गीतासु-उपनि- 


- घृत्छु/ यह वहुबचान्तपाठ मिलता है तो अवश्य ही उक्त वचव चहुचचनान्त रहा 
होगा। इसी आधार पर श्रीधरस्वामी ने अपनी व्याख्या मे-'यथोक्त गीतामाहात्म्ये- 
जीता सुगीताः कर्तव्याः” इत्याद्रूप से चहुवनान्‍त पाठ का ही उल्लेख किया है। अ- 
थवा एक्वचनान्त प उ में भी यह सम धान किया जासकता है कि उपीतेषत्मय्यादी से 


भाता एक हा उप[नच्षत्‌ € । भगवान्‌ एक है | इस एक उपदेधा-के सम्बन्ध रस इस एक 
झच्यथ सान खत के क् रण है आये जाकरें एकर्ंच न्पन्त पाठ होगय। हैं। 


“अपर 


बएहरज्दृष्टि अ0॥ भाष्यभूमिका ॥७४+ विषय विभाग 
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न 


अन्थों की समष्टि कह सकते है। संहिता ग्रन्थ के शाख भेद से ११३१ संख्या में विभक्त श्रौती 
उपविषदों में जो कुछ कद्दा यया है, उन सब का सार इन चौबीस उपनिषदो में आजाता है, जैसा 
कि निम्न लिखिन दृद्धव्यवह्मर से सिद्ध है--- 
सर्वोपनिष थे गायों दोग्पा गोपलनन्दनः | 
पार्थों वत्सः सपीर्भोक्ता दुग्ध गताम्त महत्‌ ॥ [गी०माहात्म्य] । 
६€३६ श्लोकात्मक इस विज्ञानयीता में निम्नलिखित ऋम से ६ प्रकरण समझें चाहिएं। 


१--१-उपक्रमप्रकणश-----+ ४े श्लोक ) 

२--१-राजपिविद्यापकरण--> २१६ श्लोक 
३--२-सिद्धविद्यापेकरण---> ५८ श्लोक | ४६३६ एलोकात्मिका विज्ञान- 
४--३-राजविद्याप्र हरण ---#० ९५९ श्लोक | ी 

भू -.. ४-आपविद्यापकरण---]% १८ श्लोक | गति । 
६--१२-उपसंहारप्करण--- ४». ५ श्लोक | 








०४ 
उक्त २४ उपनिषदे उक्त & श रों प्रकरणों में ऋशः ६ __ ३ ४४ ६ इस रूप 
१८ २४३४ ७रछे 


से विभक्त हैं | उपनिषत्‌ [मौलिकरहस्थ] को स्पष्ट करने के लिए, मौलिक रहस्य को व्यावहारिक- 

रूप देने के लिए भगवान्‌ ने जो खतनत्र विज्ञान वतलाए हैं, उन्हीं का नाम उपदेश है | यह उप- 

देश कुल १६० [एकसौत्षाठ] है। यदि ६ प्रकरों की दृष्टि से विचार किया जाता है तो यह 

रो १५_२१५३४ ४५४८ देश] 

उपदेश उन ६ ओ प्रकरणों में २ ८ रह इर--पछ:८ इस कम से [ १६० उपदेश 
विभक्त है । 

यदि २४ उपनिषदों के क्रम से इन का विभाजन किया जाता है तो चातुविद्योपक्रमप्रक- 


रण की १ उपनिषत्‌ में ३ उपदेश हैं। राजर्षिविद्या की ८ उपनिपदों से सम्बन्ध रखने वाले ५० 


१ २ हे ४ ५ पे छ 5 दस हैँ फिट... 
उपदेश ऋमश३ “उ_८ए-०:इ्ाइ ४८ ध्म्पदेशाःश० रस ल्‍त, से विभज्ञा है. सिद्ध 
"१८७ 


न्‍ 


चहिरज्ञइष्टि “50 भाप्वसूमिका कल किपियविभाग 








सा सर के है स्थान 
विद्या की २ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले १६ उपदेश ८-7 2ज्पिद््तः १६ 
१ २३ .उपानपद 


है इस रूप से वि- 
हद कलियी बस 335392000 2: 
हैं | राजबिद्या की ३ उपनिषदों से सम्बन्ध रखनें वाले ३२ उपदेश- १7-०६ उपेद्ता। ३२ 


क्रम से विमक्क हैं । आर्पविया की ७ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ४९ उपदेश 


१२९३ ४ ४ ६ ७ उपानपदः ७ _. कम से विभत्त हैं| एवं चातविधोप झ 
६ उज 7 वर श३ से विस है तुविधोपसंद्धारम्रकरण क्री हे 
१२३ 





'उपनिषद३े 
(उप 7३27] इ्स ज्रम से विभक्त हे || 


उपनिषदों से सम्बन्ध रखने वाले ८ उपदेश 


4 


इस प्रकार ब्रह्म (अव्यय )-योग ( बुद्धियोग )-प्रकरणात्मक इस विज्ञन गीताशात्तर में 

३६ श्लोक हैं | इन श्कोकों के ६ प्रकरण हैं, ६ प्रकरणों में २४ उपनिपदे हैं, २४ 

उपनिपदों में १६० उपदेश हैं। यही इस विज्ञनगीता का संक्धित विषय विभाग है । हमारा 

विश्वास है कि यदि पाठक इस वैज्ञानिक विषयविभाग को सामने रखते हुए नीता के अक्षरों पर 
दृष्टि डालेंगे ते उन्हें गीताथ समसले में विशेष विग्नतिपत्ति का सामना न करना पड़ेगा | 


शै-प 
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प्रकरण विद्याम |उपनिषदों में उपदेश |क्लोकक्रमविभाग 
उपानैषत्‌' 
१२ (१) || ऐतिहासिकसन्दभप्रकरण ० ० ४६ 
+* (२) || चातुर्विद्योपक्रमप्रकरण १्‌ २्‌ मर 
रागढ्रेषबिन/शक वैर/गये बुद्धियो* भर 
| १ (१) १. - १२३४५६७८। २१६ 
गलक्षण राजपिविद्याप्रफर ण ४७ ७ १३ श६ | ६ 
॑ञापाट-777र: पूछ आधा. 
संभोहविनांशक ज्ञानबु द्धियोग- १६ ्‌। 
लक्षण सिद्ध विद्यापकरण 0 
३ (५) | अष्मिताविनाशक ऐश्वयबुद्धि- ९ ६3 ३ १५१ 
रे श्श१्श६ 
योगलक्षण राजविद्यापकरण, | 
वेशविन शकधर्ग्म बुद्धि- 8६ . | 
9 (६) ३७02 2208 बुद्धि १२३४४६७| ' ६ । 
हि शज छा श्गशर 
योगल्ञण डे “कक दिक, / 
१ (७) | चातुर्विद्योउसंहारप्रकरण रे पद के रे श्र 
- त्। | 
! राजजाज (८) । ऐतिहासिक सन्द्प्रकरण ० | ० ५ प ! 











 जज७॥। 5 वडनन न लननननरन्‍रनन+$« 








हि 


का 


| 


विस्तृतविषयव्रि भागप्रदशन <777७- 
उक्त संक्षिप विधयविमाग को देखकर पाठकों के हृदय में यह जिज्ञासाहों सकती है 
कि इन चारों विद्याओं, विद्यान्तगत उपनिषदों, एवं उपनिषदन्तर्गत उपदेशो के ढारा भगवान्‌ ने 
क्या विषय हमारे सामने रक्खा है ? इस ग्रइन का यथाथ समाधान तो खर्य गीताभाष्य ही क- 
रेगा | यहां पाठकों के परिचय के लिर्‌ संक्षेत से गीताग्रतिपाद् विषयों का दिग्दशन करा दिया 


जाता है। 
पक 
१--ऐतिहासिकसन्दमं त्ाति 
(१) १-ऐतिहासिकसन्दर्भसड्रति- पे ४४८ पल | श०६ के बोइत्र] 


(४६) 8५ जिला 
शाड से श१० परयन्‍त। एवं २३ १। से २३७ पर्यन्‍्त-- -- 
हक 9 





२--चातु विद्योपक्रम 
(२) १-चातुर्विद्योपक्रमरुपा “लोकहचोपनिषद” (शब्शा, शश्श, शश; 
ह २३२, २३। )। 








श्े 





१--(१) १-इप्देश-प्राकृतिकशेकप्रददीन--(१-उपदेश) | (१।४५, १॥४७) | 
२--(२) २-उपदेश-आ्राकतिकशोकनिराकरणोपक्रम-(१-उपदेश) (२१, २ २, २।३) | 
३--राजर्षिविद्या 
(३) १-वबैराग्यबुद्धियोगप्रवतिकाराजाफिवक्दाप्रथमा(८उपनिषत) 
- ( १११ से ६ अच्याय समाप्त पर्यन्त) । 
(६) १-+उपनिषत्‌--4रमपरिलागलक्षण सांख्यनिष्टा में अलुशोक व्यव है. । (२३१३ 
ह से २३० पर्वन्त) एवं २।३८॥)। 


>> 


१६० 


बट्टिर ड्र.हृष्टि ब0। भाष्य तूसिका ॥% वचिषयावे सम 





(३) २-उपनिषत्‌-चुद्धियोगी को कामासक्ति छोड़ देनी चाहिए । (२३९ से २७२प.) 

(४) ३-उपनिषव्‌-बघुद्धियोगी को कर्म्म वहीं छोड़ना चाहिए। (३१ से ३३२ ५० । 

(५) ३-उपनिषद्‌-चुद्धियोग के विरोधी दोष छोड़ देने चाहिए (३३३३ से १४३ प.)॥ 

(६) ५-उपनिषव-चुद्धियोग श्रीकृष्ण का निजी मत है| (४।१ से ४।& पर्यन्त)। 

(७) ६-उपनिषव्‌-घुद्धियोग से बिसेध न रखने वाले ज्ञन-कम्मों में प्रदत्त रहना चाहिए । 
- ४१० से 2९२ पर्यन्त)। 





जि 


(८) ७-उपनिषत-चुद्धियोग में ज्ञान-कम्मे दोनों का समावेश दै | (५१ से ६९ प.) । 
(<) ८-उपनिपद-चुद्धियोग साधक कम्मों में पवृत्त रहना चाहिए। (६।१० से ६।४७प५)। 





श्‌ अमअम्न+० १मकभ+»«ममन्‍बममक 


९-करम्मप्रियागलत्तण सांख्यनिश्ठ में ग्रठुशोक व्यथ हे। 
( ७-उपदेश ) 
१--(४) १-उपदेश-छोकिक कम्मों से चहिसेत, असन्न आत्मा (अव्यय, सर्वेथा नित्य है | 
देहघारण एवं देद परिलाग का उस पर कोई शअस्तर नहीं होता। ऐसी 
दशा में शरीरविनाश के भय से युद्धादि लौकिक कर्म्म छोड़ना 
अच्छा नहीं। २११), २।॥१२॥ २१३) | 
२--.(४) २-उपदेश-शरीर के वियमान रहने पर प्रज्ञ-ओण-भूतमात्राओं के सेसग से 
शाक्रमेण करने वाले सुख-दुखों की आवश्यक भ्रवृत्ति की जब हम 
शेकने में असमर्थ हैं तो ऐसी दशा में इनसे शोकाकुलित होना मूँ: 
छता है। (९१४॥ शा१४॥ २१६) | 
३---(४) ३-उपदेश-आत्मा का केमी नाश नहीं हो सकता, शरीर कमी नित्य बने नहीं 
संकता, ऐसी दशा में अनित्य शरीरनांश के भय से शोक करना व्यर्थ 


है । (२१७) २१८५ ११९)। 
१६१ 





वहिरज्दृष्ट >|॥ सय्यमसूसिका ॥&« विषयविभाग 


'फनट चेन भर थक २५७ ९८४ चकापज पेकी गली बरी चिट पक. आम मपनपिकतीी कक आफ क#१ आक>भ नी चमा इज 





'ऋीफमफमीपरीक करी _री क २०५... ७०ज३०७॥ ६४१ ' 





४--(६) ४-डपदेश-अव्ययात्मा में क्षर-अक्तर नाम की ग्रकृतियों से जन्म-मृत्यु का प्रवाह: 
नित्य प्रवाहित रहता है | परन्तु श्रव्यय इस ग्रवाह में रहता हुआ भी 
निर्विकार है। फलत: शोक करना व्यर्थ है।(२।२०.२॥२१॥ २।२२) 

५--(७) ४-उपदेश-अव्यया मा गुण-अणु-महामूतों से स्वेधा पृथक्‌ है । ये पदार्थ नश्वर 
हैं । जब वद्द इनसे अतीत है तो उस का नाश अधप्षम्मत्र है। फलत: 
नाशप्रयुक्त शोक करना व्यथ है। (२२३१, २।२४१, २।२५॥) | 

६--(८) ६-उपदेश-जन्म-म्ृत्युधम्धे से युक्त भोक्ता्मा में रहने वाले जन्म -सृत्यु-सुख- 
दु/खादि इन्द्रभाओं को जब् रोका नहीं जासकता तो इनके लिए शोक 
व्यय है। (२६, २१२७); २।र८।)। 

७-- €) ७-उपदेश-निद्य आत्मा, अनित्य शरीर-असद्भ आना. ससन्न शरीर दोनो का स- 

म्वन्ध वन नहीं सकता, परन्तु वन रहा हैं. यह सचमुच णक आश्चर्य 

का विषय है। परतु इस सम्बन्ध मे इतना निश्चित है कि आत्मा का 
कभी वध नहीं. किया जासकता | फलूतः ज्ञानयोनी ( सांख्यनिष्ट ) की 
दृष्टि में शरीरनाशभयजनित शोक का कोई महत्व नहीं रहता | 


(२२९ , २३५), २।३८।) | 


सप्ोपदेशझुक्ता १ उपनिषत्‌ समाप्त । 


न्श्क 
जम 
५ ६) 


|» पक [आन | >प 3 
चद्िरज्दष्ट ॥ साष्यमूमिका ॥8&२ पषयविभाग 








>> लि पर + अि ८> पक मकर ८ त 
२-बुद्धयांगी को कामासक्ति छोड़ें दर्नी चाहिए | (७-उपदेश) 
८-(१०) १-उपदेश-करम्मझ्ागलक्षण ज्ञनयोग की अपेक्षा फलल्यागलक्षण चुद्धियोग को 
ही श्रट्ट समझना चाहिए। (२।३८', २४४०॥ २।४९॥) 
<-(११) २-उपरेश-फरछ - कामासक्तिप्रधान उत्तम वेदिक कर्म्म भी वन्धन के ही कारण 
हैं| अत; इनका अनुष्ठान फल कामासक्ति छोडकर ही करना चाहिए। 
(२॥४२), २॥४२', २।०४।, २।४५/ २।०६।) । 
१ ०-१२) ३-उपदेश-फलक मासक्ति छोड़कर किया हुआ आधिकारिक कर्म्म बुद्धियोग का 
उपोद्बछक बनता हुआ ग्राह्म है। र४७, २४८, २४६ २५०, २५१), 
११-(१३) ०-उपंदेश-घशुद्धियोगनिष्ठा प्रश््त करने कें लिए अपनी प्रज्ञा को हिथिर करना आँव- 
श्यक है। (२५२ २।५३।) | 
१२-(१ ४) ५-उपदेश-चैराग्यबुद्धियोग सम्बन्धिनी स्थितप्रज्ञता के ६ खरूप हैं | (९५५४ 
*५५७ २५६, २५४५७', २४८) २।३६। २।६० २।६१।) । 
१३-(१५४) ६-उपदेश-सग, काम, क्रोध, संभोद्द स्ट्ृतिश्रश यह सत्र बुद्धियोग के विरोधी धर्म्म 
हैं। (२६२।, २।६३॥) | 
१४-(१६) ७-उपदेश-रागद्वेषजनित वासना जब बुद्धियोग के प्रमाव से नष्ट हो जाती है तो उस 
समय वह योगी ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है | ( २।६४॥ 
२६४, २।६६॥, २४७, र।६८, २६९॥ २७०, २७१) 


२।७२))--६(द्वितीयाध्याय समाप्त) । 


सप्तोपदेशयुक्ता २ उपनिषत्‌ समाप्त 


का १६३ 


चहिरइ्दष्टि ' ०9 मसाष्यभूमिका ॥७&* विषयाविमाग 


' बरीक करी बटी5टीपट अषिटीडरीजट २2७० ९०४० ७4० -ममनकभन्काननभकननकनकानभ थक वा१ भा ३५५५3५३3+ ५ था ५५७ थक मनन ५५ करन न न नकल फकफन परम नसाञ!फ/््य््य्स्य्स्मस््सस्््टल्ज बीज +-सम न 








३-बाद्वियोगी को कर्म्मे नहीं छोड़ना चाहिए | (७-उपदेश) 
१४-(१७) २-उपंदेश -कर्मीहन्‍्यापतरक्षण संन्यास (ज्ञानयोग), एवं कम्मा रम्मछक्षण योग (कम्मे- 
योग) दोनों में बुद्धियोग नाम का योग ही श्रेष्ठ है। (१॥१, ३४२, ३३) | 
१६-८१ ८) २-उपदेश- अव्यय हेतुओं के कारण कर्म्म का परित्याग नहीं किया जासकता। 
(३॥४॥, ३॥५७, ३।५।, ३।७।, रे।८।) । 
१७-(१ ६) ३-उपदेश-यज्ञकम्म कभी वन्धन के कारण नहीं वनते | 
३॥९६, ३।१ ५), ३।११', ३।१२॥ ३।१३॥, २११ 9), ३३११५ , ३।१६५) 
१८-(२३०) ४-उप्देश-उपेक्षाबुद्धि से किए गए कम्म कमी वन्धन के कारण नहीं वनते | 
(३।१७॥ २९८), २।१९।, ३॥२०)। 
१६-(२१) ४-उरपदेश-लोकसंग्रहदष्टि से किए गए कम्म कमी वन्चन के कारण नहीं वनते | 
(३।२०॥, ३२१२९, ३॥२२॥, ३।२३॥।, ३॥२४७।, ३।२५, ३।२६।)। 
२०-(२२) ६-उपंदेश-प्रकृतिक कम्भू कभी वन्‍्धन के कारण नहीं वनते | 
(३।२७), ३।२८।, ३॥२९।, ३३३०) । 
२१-(२३) ७-उपदेश-हमारी [भगवान्‌ की] दृष्टि में कम्मे का परित्याग कमी नहीं करना 
चाहिए। [३॥३१, २॥१९।] 
सप्त।पदेशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समाप्त । 
७४ अच्छा 24४ डेडडलवनन<+++++० 
४-बुद्धेयोग के विरोधी दोष छोड देने चाहिए। (३--उपदेश) 
२२-(२४) १-उपदेश-राग-दैष बुद्धियोग के महा प्रतिबन्धक हैं | इन का परित्याग करना 
वाहिए। [२।३३॥, ३॥३४॥, ३३५] | 
*१३-(२४) २-डपदेश-राग-द्ेष के आक्रमण से अव्यय की ज्ञानज्योति महिन वन जाती है। 
फलतः ऐसा व्यक्ति बुरे कम्मों में प्रदत्त होजाता है । [ ३॥३६॥, 
३।३७), ३३८), ३॥३६॥, ३॥४० ]। 


श्र्ड 


चहिरक्षदृष्टि _.8॥ साच्यमूमिका ॥&« पवेषयविसाग 








हि कक कु 








5२ ४-(९६) ३-उपृदेश-इन्द्रिय, मन, बुद्धि भावों के संयम से सग-द्वेषादि बुद्धियोग के भ्रतिवन्‍्वक 
चम्म न हो जाते है। (६४१ १४३ ३॥४ ३) 4 
'तृतीय अध्याय समाप्त । 
ज्युपदेशयुक्ता ७ उर्पानिषत्‌ समाप्त । 





कली सर 
3-बुद्धियोग भगवान्‌ कृष्ण का अएना मत है। (३-उपदेश) । 
२४-,२७) १-उपदेश-डस बुद्धियोग के प्रथम द्रश भगवान्‌ कृष्ण हैं। [9१॥ ४२।॥, ४१] 
२६-] रव्य] २-उपदेश-अनेक विग्नह घारण करने वाले कृष्ण च्कि अच्युत भगवान्‌ थे, अत- 
शव विश्वास करना चाहिए कि उन्हें पूर्व जन्मों की सारी परिष्तिथति 
पिदित थी । [४४ ४।५१]। 
२६-]२६] ३-इपरेश-भगत्राब्‌ कृप्ण आधिकारिक पृरुष थे | अंतरव इन्हें सामान्य मनुप्प न 
समझ कर अव्यय का अवतार समझना चाहिए। [ ४६, ४ण, 
३८, ४।६| १ 
उयुपदेशयुक्ता * उपानिषत्‌ समाप्त । 


६६३ ७००००००ममायााहाायकमयक 





बुद्धियोग से विरोध न रखने वाले ज्ञान-कम्म में प्रवृत्त रूना चाहिएं। 
₹ ४ उपदेश ) 

२८-(३१०) १-उपदेश*अव्ययात्या का अंनुगमन कं!ने वाले ज्ञन-कस्मे-भक्ति तीनो हीं 
थोग उपादेय हैं। (॥।१०॥ »४॥११॥ ४।१९) | 

२<९-(३१) २-उपदेश-चातुवैण्ये कर्मों का शूके अव्यवोत्मा से सम्बन्ध है, अतः इनमें दत्त 

थे हना चाहिए। (9१३॥, 2९४ ४११) | 

३०-(३२) ३०उपेदश-निदृत्तकम्म चूंकि अव्ययात्मा के अयुगामी हैं, अत; इनमें प्रबुंतत रहना 
चाहिए । ४१६ ४१७|॥ ४१८) ४१२९॥ ४२०॥ 
४१२१, ४।२२।| | 

श्र 


बहिरइीट नंछ। मसाप्यमामिका ॥07 विषयविभाण 
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३१-(४६) ४-उपदेश--१ ३ ग्रक्तार के यज्ञकम्म अव्ययात्मानुगामी बनते हुए अवन्वन हैं, अतः 
इनमें प्रवत्त रहना चाहिए। (9२.३।, '४॥२४।, '४२४७), ४।२६/ 
४२.9), ४२८), ४२८।॥, ४६०, रे।३१।॥, ४।३२२॥)। 

३२-(३ ४) ५--उपदेश-सम्पूरा यज्षकम्मों में. ज्ञादयज्ञक्म को ही सर्वेश्रेष् समझना चाहिए ॥ 
(४)३३|, ४॥३४७ » ३४।- ४३६ + ४|३७', ४|४८'. ४|३ ७ 
४॥४०।, ४।७१!, 8४२) ६ 


(चतुथ अध्याय समाप्त) 
धृ>चोपदशुयुक्ता ६ उपनिषत्‌ समाप्त ! 


७-बुद्धियोग में ज्ञान-कर्म दोनों का समावेश है। (<-उपदेश) | 
३३-(३५४५ १-उपदेश-कर्मायोग, एवं ज्ञानयोग दोनो में कौन भ्रष्ट है ? यह प्रश्न विचारस्छीय 
है। (५।१) 
३४-(६६) २-उपदेश-कर्म्म-श्ान दोनों व बुद्धियोग में समावेश है | अतः तीनों में इसे ही 
उत्तम समझना चाहिए। ( ४॥२), ४।३।, ४॥७), ५४५, ५।६॥, 
४७, धा८।, ४९॥ ४१०), ४॥११॥ ५।१२॥, ५0१३॥)। 


३५४-(३७) ३-उपरेश-र ग-द्वेषवियुक्त विशुद्ध श्रव्ययात्मा को सदा एक रस समझना चाहिए ॥ 
(५।१४॥, ५ १५), ४।१६।)। 





१६-(३८) ४--उपंदेश-सांसारिक सुख के सामने शआत्मदुख को श्रेष्ठ मानकर उसी का भ्रहु- 
गाभी बनना चाहिए. | ( ३।१७, ४॥१०८, ४/१ ७), ४ै।२०।, 
४२९, ५।२२॥) ह 
३७-(३६) ४०उपदेश-राग-द्वेषविरहित शआत्मयोगी ही श्रत श्रात्मानन्द के अधिकारी 
बनते हैं। (५२२॥, ४२४, २२५; ५१२६) । 
१६६ 


चरहरक्डट्टाप्र «*9॥ भाष्यभूसिका | छ« विषयविभाग 
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इेप्प-(४ ०) ६-उपंदेश-आत्मसम्पत्‌ प्राप्ति के लिए बुद्धियोगानुगामी योगाभ्यास करना आव- 
श्यक है। (॥/२७,५४२८। ५।१९) | 


( पञ्मम अध्याय समाप्त ) 

२९-(४ १) ७-इपदेश-बुद्धियोगी कर्म्मपरिग्रह से कर्म्मयोगी, एवं कामना के परित्याग से ज्ञानयोगी 
बन जाता है। (६१५ ६।२॥, ६।३।, ६।४॥) | 

४9२० (४२) ५-उपदेश-जो अपने शआात्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शाश्रत आनन्द 
का अधिकारी बन जाता है, एवं आस्नज्ञान से वद्नित मनुप्य हुःखा- 
णेत्र में निमग्न रहता हे । (६।४॥, €।६/) । 

9१-(४ ३) €-उपेदेश-कर्म्मयोग की श्रपेक्षा बुद्धियोग छक्तण ज्ञानयोग को ही उत्तम समझना 
चाहिए | (६।७॥, दाद), ६॥९।)। 


नवोप्देशयुक्ता ७ उपानपृत्‌ समाप्त 


८-बुद्धियोगसाधक कम्मों में प्रवत्त रहना चाहिए । (< उपदेश) 

४२-(०४) १-डपदेश-योगाम्यास ही दुद्धियोगवाष्ति का अनन्य उपाय है। 
(६॥१०।,६।१ १॥,६॥१२',६।२२),६।१४।,६१५ ) | 

४३-(४०५४) २-उपदेश-योगामभ्पांस से विरोध रखने वाले, एवं अनुकूलता उम्पन्त करने वाले 
धर्म्मों को लक्ष्य में रख कर ह्वी योगाभ्यास॒ में प्रदत्त होना चाहिए। 
(६।१६।,५। १७) | 

४9-(४६) ३-उपदेश-जिप्त में परिगणित विशेष गुणों का उदय देखो, समभलो उसने बुद्धि- 
योगनिष्ठा ग्राप्त करली । (६१ ८॥,&। १-४) । 

४५४-(४७) ४-उपदेश-जिस योग में आत्मा सदा प्रसन्ष रहै, उसी यो॥ (कर्म) को वुद्धियोग 
समभना चाहिए । (६।२०॥६।२ १॥,९।९९|,९।२२॥) । 


१६७ 


5 


रा 


वदिरिज्नदृष्टि ७छग माव्यमूमिका ॥क« विपय/वैमाश 











४६-(४८) ४-डपदेश-बुद्धियोग आप्ति के लिए प्रतिशत योन का अम्यास्त विशेष नियमों से 
करना चाहिए । (६।२१४।,६॥२५॥,६।२६॥।,६।२७|-५।२८)) । 

४७-(४ ६) €-उपदेश-वबुद्धियोन के साधनकाल में समता का अम्पास करना परमावश्यक है | 
(६।२<।,६।३ ०, ६३ १॥,६। ३९) । 

४८-(४०) ७-उपदेश-चबुद्धियोग की स्थिति के लिए मनःसंयम प्रत्येक दशा में अपेक्षित हे [ 
(६।३३।,६।३०॥६ २४५॥, ६ ३६।) । 

४&-(४१) ८-डपदेश-जिप्त मनुष्य में परिगणित छक्षण देखो- समक ठो उसने पूर्व जन्म 
में वुद्धियोग का अनुष्ठान किया था। (६।३७,६॥३८॥,६।३ २) 
६॥० ०,६।७ १॥,६।४*९%,६।४२),५।४ ४।,६।४ ५) । 

४००-(४२) <-इपंदेश-कर्म्मयोगी, तपोयोगी, ज्ञानयोगी इन तीनों की अपेक्षा से तो वुद्धियोगी को, 
एवं इस की अपेक्षा श्रद्धायुक्त चुद्धियोगी को अष्ट समझना चाहिए ॥ 
(६(४६॥,६।४७) । 


€ पृष्ठ अध्याय समाप्त ) 
नवोपदेशयुक्ता ८ उपनिषत समाप्त 


+5>-“शट्हछह 2 ०>- 


5 उपानेषद्युक्ता, ५० उपदेशगर्मिता, २१६ छोकात्मिका 
राजषिविद्या समाप्त 


<२.२३७७०४७७०७७४ काका ९५५५4३५५ाअधस रकम, 
आल 





६२०७५७७०७४०३:३०७ ७०७७ ३७७ ७७५ /७नप१५२५५ कम 
4परराथामममपरताा१७ कमी 


दिया माय श्रम ६० हु 


श्ष्द 


बना 


बहिर हु दृष्टि शी सब्यमुमिका ॥छ&« विपयविभाग 








७०--सिड विद्या 
(४)-२-ब्ञानवद्धियोगप्रातिषादिका सिद्धविया द्वितिया (२-उपनिषत्‌) 


(७५१ से आ०, ८ अध्याय पर समाप्त) । 
-(१०) १-उपनिपव-सम्पूर्श विश्व प्रकृति पुरुष का ही छीलक्षेत्र है । (६।१ से ७२८ प-) 
-(११) २-उपनिपत्‌-अक्म-कर्म, अहो-रात्र, स्गे-प्रत्य, एव भक्तियोग ही प्रकृति का प्रकृतित्त 
है। (७३८ से ८. शअ्रध्याय समाप्ति पर्यन्त)। 
फीस नकल मम 
१-सम्पूण विश्व प्रक्त-पुरुष का ही लौलत्तित्र है। (१०-उपदेश)। 
१-(५३) १-उपदेश-अव्ययात्मा के साक्षावकार के लिए ज्ञानयुक्त विज्ञान का बआाश्रय लेना 
अ वश्यक है | (७।९', >२' ७३) | 
२-(५४४) २-उपदेश-अव्यय पुरुष के सम्यक परिज्ञान के लिए उस के पराग्रकृतिस्ूप-अक्षर 
का, एवं अपराग्रकृतिरूप छर का ज्ञान आवश्यक है। (७/४ , »५) | 
३-(५५) ३-उपदेश-अक्ृति को सम्पूर्ण विश्व का उपादान, एवं पुरुष को सम्पूण विश्व का 
आ।ुम्बन समझना चाहिए | (3६॥ ७७) | 
४-(५६) ४-उपेदश-एक ही पुरुष को अक्षर प्रकृति के सहयोग से १५. स्थानों में विभक्त 
सममना चाहिए। (७८, ७ 3१०, ७१११॥ | 
४-(४ ७) ५-उपदेश-मछृति से सम्बन्ध रखने बाले जितनें भी पदार्थ है, वे सब प्रइतिद्वार 
परुष को छक्ष्य बना रहे ह। (७११९) | 
६-(५८) ६-उर्पदेश-दैवीमाया, पत्र आउसमाया की अतिहन्द्िता में देवीमाया परास्त हो रही 
है| आसुरीमाया को ही आत्मम्राक्षातकार में महा प्रतिबन्धक समझना 
बाहिए। (॥९१॥, ज९४॥ ७१९) | 


१६६ 


ददिरक्ष्दाप्रि प्शप भ्राष्यमूमिका ॥फे विषयविमार ' 
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७-(५ ३) ७-एप्देश-ज्ञाननिष्ठ भक्त को सर्वोत्तम समभना चाहिए | (०१६), ७।९७॥, 
७९८, ७१७) । 

८-(६०) ८-उपदेश-आध्यात्मिक देवता की आरावना करने वालों को वेवपद मिलता है, 
एवं आत्मा की उपापना करने वाले को आत्मपद मिलता है। 

(७,२२०, ७|२१), ७।२२)। 
$-(६१) ६-उपेदश-योगमाया की कृपासे आदत आत्रस्वरूप को देखने में असमर्थ व्यक्ति हैँ) 
देवता की उपासना करते हैं। (७२३), ज२४।) ) 

२०-६२) १०-उपदेश-राग-द्वेष के हट जाने पर मनुष्य आत्ममताक्षादकार करता हुआ बका- 
छज्ष बन जाता है । (9/२४१,७ २६', ७२७ जै२८॥।) 
दर्शोपदेशयुक्ता १ उपानेषत्‌ समाप्त 

० 

२-ब्रह्म-कर्मम, अहो-रात्र, सर्ग-प्रलय, एवं भक्तियोत ही प्रकृति का 

प्रकृतित्त है। ( £-उपदेश ) । 

११-(६३) १-उपदेश-आत्मा के १२ आयतनो में से किसी एक का आश्रय ले लेने से 
आत्मसाक्षातकार हो जाता है। (७२९।,७३०-) | 

( सातवां अध्याय समाप्त ) 

१२-(६४) २- उपदेश-प्रकृति के अ््म-कर्म्म, आधिदेविक-आधिमौतिक, आधियाजिक-आध्या- 
त्मिक, संष्ठि-पल्य, भुक्ति-मुक्ति, गति-आगति इन १२ बिवतों को 
जान लेने से प्रकृति पर अधिकार हो जाता है। (८१॥,प८२।,८।३॥,८।४॥)। 

१३-(६५) ३-उपदेश-ख-ख कम्मीजुसार कम्मीत्मा उत्तम-मध्यम-अधम लोकों में जाया 
करता है। (८।५॥,८५६,८,७)) | 

१४-(६६) ४-उपदेश-भध्याक्षस्थ इंश्वराव्यय के साक्षात॒कार से आधिदेविक ईश्वराव्यय की 

प्राप्ति होती है। (८।८।,०।६),८।१०)। 








न्म्र 


२७७5 
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१५-(६७) ४-उपदेश -“ओऔम्‌” इस एकाक्षर की उपासना से प्रेतामा आधिदेविक अक्षर- 
भाव को प्राप्त होता है | (८५११,८०१२॥,८११॥) | 





१६-(६८) ६-उपदेश-विशुद्ध अ्रव्ययात्मा का उपासक जन्म-मृत्यु से सदा के लिए विमुक्त 
होता हइश्ना परामुक्ति का भागी बन जाता है | ८। १४|,प।१५४॥)। 

१७-(८<) ७-उपदेश-च्तर की उपासना करने वाला छोकिक पुरुष जन्म-सृत्यु-प्रवाह में प्रवा- 
हित रहता है। (८।१६॥,८१७॥,८१८॥८१६॥)) | 

१८-(७०) ८-उपदेश-व्यक्त छ्षरप्रपश्व की उपेक्षा कर अव्यक्त श्रच्धर, किंवा व्यक्ता-व्यक्तातीत 
अव्यय की आराधना करने वाछा समवलूयभाव को ग्राप्त हो जाता है। 

८२०॥),८०।२९।,८२२)) । 

१६-(9१) €-उपंदश-विद्यासापेक्ष प्रवृत्तिकर्म्म करनें वाले देवयान मार्ग से ख्गलोक में जाते 
हैं, एवं. विद्ानिरपेक् सतकर्म्म करनें वाले पितयाण द्वारा पिठ॒कोक 
में जाते हैं। (८२३॥,८।२४॥,८४२५॥८१२६॥, ८४२७) | 


( आठवां अध्याय समाप्त ) 
नवोपदेशयुक्ता २ उपनिषत्‌ समाप्त 


२-उर्पनिषच॒क्ता, १९-उपदेशगर्मिता, ५८ छोकाव्मिका 
सिड्विद्या समाप्त 


मड88५2865# 








कीका->>०> ०० मा-»ण्ाान००ाभ+५५ था है.) सम्राााशााााााा, साााकाक, 


रण्ट्‌ 


वाईरहदंष्ट <छ॥ साध्यभूमिका ॥७६ विपयविभाग 
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५--राजविदया 
(५)-२-ऐशस्यबुद्ेयोगप्रतिपादिंका राजविद्या तृतीया (३-उपानेषत) 


(<|१ से १२ अध्याय प्यन्त) 
(१२) १-उपनिषव्‌-ईश्वर के खरूपज्ञान से ऐश्वयसिद्धि मिलती है | [<।१ से <।३४]॥ 
(१३) २-उपनिषत्‌-ईश्वर सम्बन्धी योग एवं विभूतिविज्ञान ही ईश्वरमावग्राप्तिः में मुख्य 
कारण हैं [१०१ से ११ अध्याय पय्येन्‍्त] । 
(१४) ३-उपनिषत्‌-ईग्वर की उपाप्तना ही ईश्वरमावप्राध्ति का अन्यतम द्वार है | 
[१२-अध्याय] । 


न्‍अधानपक+८करपानअकानलयान+-नमना का ड् 59 $ न्‍साममक्रमारन्‍्याभऊनम>४+-ेनाकमहान++ 


१इंश्वर के स्वरूपज्ञान से एशयोॉसादु मिलती है । (११-उपदेश) 


१७९] ९-उपदेश-ज्ञान-बिज्ञान सहिता राजविथा का सम्यकू परिज्ञान ही ईश्वर के स्वरूप का 
साक्षात॒कार है | [९१ ९३), ६३] | 

२-७३]२-ड पदंश-अव्यक्तमूत्ति ईश्वर ही अपने ग्रकृतिमाव को आगे कर सम्पूरा विश्व 
का निम्माण करता है । [ ९४), ५), दादा, द।७, दाप्य, 
दर, 4१०१ ] 

है-[७४] ३-उपेदश-आउुरीमाया के समावेश से मुख लोग ईश्वर ही ईश्वरता जानने में असे- 
मय हैं। [९१९ शश्र]। 

४-[७५॥ ४-उपपंदेश-देवीमाया के अनुग्रह से सान्विक मनुप्य इंश्वरता पर पहुँचते हुए समष्टि 
रूप से, एवं व्यष्टिरूप से ईश्वर की उपासना किया करते हैं। [२१३ 
९१४ २१२५]। 


२०२ - 
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श्ि्डिलििल 


१-[७६) ५.-उपदेश-उस ईश्वर की यज्ञ, पुरुष, वेद, प्रकृत्ति आदि किसी भी रूप से आरा- 
धना की जा सकती है। कारण ये सव उसी के रूप हैं । [&१ ६, &/१७]) | 
€-[9र्श[ ६-इ सदेश-एक ही ईश्वराज्यय की उसके यति, भत्ता, प्र, साक्षी, निवास, शरण, 
सुहृद्‌, प्रभब, प्रलय, स्थान, निषान, बीज इन १२ किवर्तों में से किसी 
एक को आधार झानकर उपासना की जासकत्ती है [६१८] | 
७७-७८] ७-उपदेश-ससार में जितनें भी इन्द्रमाव हैं, उन सब को ईथेर की विभूति सम- 
झते हुए इनसे भी आत्मकल्याण किया जासकता है। [€|१६९॥ | 
८--(७२) ८-उपदेश-सांसारिकफलों की कामना से यज्ञकर्मम करने वाले कर्ममठ ईश्वर को 
उद्देश्य मान कर यज्ञकर्म्म करते हुए मुक्त हो सकते हैं । (<।२०॥- 
२ १॥ । 


&8--(८५३) ६-उपंदेश-चतुविध [लय-राज-मन्त्र-हठयोगविध] भक्तियोग के अनुयायी ईश्वरग- 
व्ययप्रात्ति में झप्मर्थ ही रहते है। [२२ <२१॥ &२४ <।२४ 


9 ०-(८४३१) १०- उपदेश-अपने सम्पूर्स कम्मों को ईश्वरापणबुद्धि से करता इश्आा कम्मेठ क- 
म्मबन्धन से छूट जाता ऐ । [६२६ , ६२७, €९२८॥। 

११-(८२) ११-उपंदेश--निगुण ब्रह्म के उपास्क ज्ञानयोगियों की आत्ममफ्ति सर्वश्रेष्ठ हे । 
[९॥२<९।, ६।३०)॥; ६३१), ६६२ <&३ ३), ४रे ४] 


' (नवम अध्याय समाप्) 


शएकादशोपदेशयुक्ता ७ उपानेषत्‌ समाकष 


बे 
_रिशकम+-मगपकाममवाअ७ पका४ाकपकनक, 72 तमाम उतयाममकपामम्मपाममतमवा 


२०३ 


कर ०] चेमा 
बहिरक्ष्ष्ट “0१ भाप्यसूमिका ॥8३ विषयविभार 
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२-ईंशवर सम्बन्धी योग एवं विभूति विज्ञान ही इंशवरमावप्रापि में सुख्य 
कारण है | (१५-उपदश) 


१२-(८८३) १-उपंदेश-ईश्वरविभूति के परिज्ञान से आत्मा सब पार्षो से विमुक्त होता हुआ भूमा- 
भाव हो प्राप्त होजाता है। [१०१ १०१२ २णश्ञ]) । 





१३-(८४) २-इउपंदेश-वबुद्धि, ज्ञान, असंमोह, छामा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, भाव, 
अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ, यश, अयश इन सम्पूर्र 
आध्यात्मिक सदसदूभावो की प्रतिष्ठ आध्दिविक ईश्वर ही है। 
(१०॥४।, १०-५॥।। 

१४-(८५) ३-उपंदेश-ऋषि, मनु, प्राण आदि आधिदविक मानसभाव ईखराव्यय के आ- 
धार पर ही ग्रतिष्टित हैं। (१०।६।) । 

१४-(८६) ४-उपंदेश-ईश्वर के योग, एवं विभूतिभावों के सम्यक्‌ परिज्ञान से ऐश्वयेलक्षणाः 
चुद्धियोगनिष्टा प्राप्त हो जाती है । [१०॥७/॥ | 

१६-(८७) ५-उपंदेश-ईरवर के साक्षात॒कार के लिए ऐर्वर्य्युद्धियोग आवश्यक है | इसकी 
ग्राप्ति के लिए इसके साथक उपायों का अनुगसन करना आवश्यक 
है। [१०८. १०६७४, १०११०।. १०।११]। 

१७-(८८) ६-उपदेश-सअत्येक व्यक्ति को अपने आत्मकल्याण के लिए ईश्वराव्यय की दिव्य 
विभूतियों को जानने का प्रयास करना चाहिए । [१०१श५,- 
(१०१३॥ १०१७, १०१४), १०११६ १ ०१७, १०१८] 

६८-(८६) ७-उपदेश-ईश्वर का विभूतिभाव (आत्मा, रशआदि-मध्य-अन्त, ३विष्णु, 9रवि, 
ध्मरीचि, दशशी, ७सामवेद, प्व्वासव, रमन, १०चेतना,१ २ शड्डर, 
१२३वेर, १३पावक, १५४५मेरु, १४चृहस्पति, ९ देस्कन्द, १७सागर, 
रैजभआय, २<एकाक्षर, २०जपयज्ञ, २१हिमारुय, श्र्अश्रत्य, 


शर्ज्छ 


चहिरज्दाएि अप साध्यभूमिका ॥8० विषयािप्ताद 
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ह श२रेनारद, २१४चित्ररय, २५कपिठ, २६उच्चै:श्रवा, २७रेशावत, 
| रप्शाजा, २२वचज्र, ३०कामघेमु, ३१कन्दर्प, ३२जासुकि, ३१आ- 
नन्‍्त, रे४चरुण, ३१४शर्ग्यता, रेहयम, २७प्रल्हाद, १८काल, 
नेस्शगेन्द्र, ४०गढड़, 9१प्रन, ४श्सम, ४१मकर, ४शगगा, 
५श्ताचन्त, ४६अध्यात्मविद्या, 9७वाढ, इप्पश्रकार, ४<६ल्‍६, ४ ०अ- 
क्षय, ५१धाता, धर्मृत्यु, ५३उद्भव, ५४कार्थि श्रीवाकू-स्मृति-मेपा - 
धृति-क्षमा, प४चृहत्साम, ५६गायत्री, ५७मार्गशीर्ष, ५ प्यसन्त,५२ बूत, 
६ तेज, ६१जप, ६२व्यवसाय, ६४सक्षन, ६०वासुदेव, ६५अजन, 
६६व्यास, ६७उशना, दृ८दण्ड, ६२नीति, ७०मौन, ७९ज्ञान, 
७२वीज संसार में इन ७२ भात्रो में प्रधानरूप से विभक्त है । जो 
पुरुष इनका रहस्य जान लेता है, वह ईश्वरसमकक्ष बनजाता है | 
(१०१ ९, से १०४२ तक)। 


(दशम अध्याय समापठ) 
१९--(६ ०) ८-उपदेश-प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की उक्त विभूतियों के सम्यक प्रिज्ञान के 
लिए उसके विराट खरूप्र को पहिचानने का प्रयास करना चाहिए। 
(११.१७ १११, ११३, ११५] पे 
२०--<१) <-उपदेश-विराट्खरूप के परिज्ञान के लिए योगप्रक्रिया द्वारा दिव्यदृष्टि प्राप्त 
करना आवश्यक है। [११॥५॥, ११ ६/, ११ ७॥, ११८॥|। 
२१-(&२) १०-उपदेश-योगविद्या के प्रभाव से उसी प्रकार मनुप्य खय भो अपने आप को 
विराट्खरूप में परिणत कर सकता है, जैसे कि योगेश्वर कृष्ण ने 
श्रपना विराट स्वरूप बना लिया था। (११६ से १११७ पर्यन्त)। 
२२-(६१३) ११-उपदेश-विराट्स्वरूप से चमतकृत अंर्जुन की तरद प्रत्येक व्यक्ति को 
उस रूप की स्तुति करनी पड़ती है' ((११॥१५ से ११।३११०) 
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के 
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२३-(६४) १२-इपदेश-विराट्खरूप के दशन से स्॒ये विराट्पुरुष की ओर से कत्तव्य 
कर्म्म के लिए बल ग्राप्त होता है। (१ १।३ २, ९११३३) ११३४) 

२४-(६४) १६-उपदेश-जो व्यक्ति विराट्स्वरूप के दर्शन से पहिले अज्ञानवश ईश्वरतत्व की 
उपेक्षा किया करता है, विराट्दशन के अनन्तर अजुन की भांति उस 
के यशोगान (स्तुति) में प्रदत्त हो जाता है। (११॥३४ से ११० ६)॥ 

२५-(<६) १४-उपदेश-भक्त की इन अ्रद्धाज्ललियो से आकषित विराट पुरुष की ओर से 
उसे पूरए! आश्वासन मिलता है | (११॥४७, ११४८ ११४९)! 

२६-(<७9) १५-उपेदश-विश्वरूपदर्शन से भयत्रस्त वने हुए मक्त के भय को दूर करने के 
लिए विराट पुरुष को अपने उस महामायावच्छिननरूप का परित्याय 
कर योगमायामय विम्नह से भक्त के सामने उपस्थित होना पड़ता 
है | (११७० से ११५७५) । 


एकादश अध्याय समाप्त । 
पञ्चोपेदशछुक्ता ७ उपनिषत समाप्त । 


३-इश्वर की उपासना ही ईश्वरमावप्राति का सुख्य द्वार है । (६-उपदेश) | 
२७-(९८) १-उपदेश-उपासनातत्व केपरिज्ञान के लिए सग॒ण, एवं निगुण दोनों प्रकार की 
उपासना जानने का ग्रयास करना चाहिए। (१२१ )। 
२८-(६६) २-उपदेश-छोकसंग्रह्दी कर्म्मठ मनुष्य के लिए सगुण-निर्गेण दोनों में सगुणो- 
पासना ही अ्रेयस्कर है। (१९२) | 
*९९-(१००) ३-उपदेश-चूंकि निर्गुणोपासना का अव्यक्तमाव से सम्बन्ध है, अत; सामान्य 
सजुप्य आयः इसके अनधिकारी ही हैं। (२२३॥,१२ ।४॥, १४५५) । 
२० 
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३०-(१०१) ४-हर्पदेश-हेशवराव्यय के प्रति अपने सम्पूण कम्मों को समर्पित कर देना सर्व- 
श्रेष्ट उपासना है। (१२६॥,१२॥७,,१२८))। 


३१ (१०२) ४-उप्देश सम्पूर्ण उपासनायोगों में, सब की अपेक्षा कर्म्मफलत्यागछक्षण कर्ते- 
ज्यकम्मानुष्टानरूपा, बुद्धियोगछक्षणा निष्कामोपासना ही श्रेष्ठ है । 
(११६ से १२१२ पर्यन्त) । 
३२-(१०३) ६-उपद्रेश-उगासना की सिद्धि के लिए विशेष नियमों का अनुगमन आवश्यक है । 
(१२११३ से १२२० पर्यन्त )। 
( द्वादश अध्याय समाप्त ) 
पृष्ठीपदेशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समाप्त । 


गाशकील...7//7. 42:3० 


३ उपानिषद्युक्ता, ३९ उपदेशगमिता, 7५१ झोकात्मिका 
राजविद्या समाप्त 
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६--आ विद्या 
(६)-४-पम्मंबुद्धियोगप्रवत्तिका आपोविद्या दतुर्था। (७-उपनिषत्)! 
(१३१ से १८।५६ पयन्त) । 


(१५) १-डपनिषव-पग्रकृति-पुरुष, क्षेत्र-क्षेत्रज्ष, ज्ञान-ज्षेय ही धर्म्मवुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं | ु 
(१३६॥१ से-१३।३ एू पयनन्‍्त) । 





(१६) २-उपनिषत्‌-सक्त-रज-स्तमोलकछ्षण मुणत्रयी ही धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं। 
(१४१ से १४॥२७ पय्येन्त) । 
(१७) ३-उपनिषत्‌-अश्त्य दृक्त ही धर्म्मद्धियो प्रा है | (२ ५।१ से १५॥२०)। 
(१८) ४-उपनिषत्‌-देवता, एवं अछुर से सम्बन्ध रखने वाला भूतसम ही वम्मबुद्धि- 
थोग की प्रतिष्ठा है । (१६।१ से १६२३ प्वन्त) । 
(१६) ५-डउपनिषव्‌-झुण, एवं कर्म्म का प्रचय ही घर्म्मबुद्धियोग की ग्रतिष्ठा है ! 
(१ण१ से १७४० पर्च्यन्त) | 
(२०) ६-डपनिषत्‌-शअत्याज्य कर्म्म हीं धम्मंबुद्धियोग की पतिष्टा हैं | 
(१८४१ से १८४८ पण्चन्त)॥ 
(९१) ७-उपनिषत्‌-अव/वरक कर्म हीं धर्म्मबुद्धियोग की अतिष्ठा हैं | 
(१८०।०७ से १०३६ पर्यन्त)। 


महाते-पुरुप, चेत्र त्ते्रज्, ज्ञान-ज्षेय ही धर्मदीदयोग की प्रतिष्ठा 


के] हक 
है | (£-उपदेश) । 
खल्पज्ञान के लिए अजुन की तरंढ प्रत्येक व्यक्ति 


श्ण्फ 


१-(१ ०४) १-इपदेश-धर्म्म के 
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को प्रकृति-पुरुष, क्षुतनस्त्षेत्रज, ज्ञान-ज्षेय इन है! भावों का मौलिक- 
रदस्य जानने का प्रयास करना चाहिए। १११॥) । 
२-४६ २५) २-उ पंदेश-धर्म्मस्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में क्षेत्र-कशत्रज्ञ का, भूतत्राम-विज्ञानात्मा का, 
शरीर-शारीरक आत्मा का निवेकज्ञान आवश्यक है। (११॥२), १३॥३।) । 
३-(१० ६) ३-उपदिश-घधर्म्मस्ूटरूपज्ञान के लिए अ्रष्यात्मतंस्था से सम्बन्ध रखने वाली ८ 
युरियों का स्वह्ूप जानना आवश्यक है। (१३१) ४ से १३७ पर्यन्त)। 
४-(१०७) ४-उंपदेग-धर्म्म के स्वरूपज्ञान के लिए २० भागों में विभक्त ज्ञानविवत्त का 
स्वरूप जानना आवश्यक है। (११८ ते १३॥१२ पर्य्यन्त) । 
ध-(१८८) ५. - उपदेश-धर्म्मस्वरू7परिज्ञान के लिए परअह्मनाम से प्रसिद्ध श्ेय अव्यथपुरुष 
का स्वरूप जानना आवश्यक है। ((२॥१३ से १३।१< पर्यन्त)। 
६-(१० ९) ६-उपंदेश-धर्माश्वरूपपरिज्ञन के लिए प्रकृति-पुरुषत का सम्पक्‌ ज्ञान परम आव- 
श्यक है | (१३॥२० से १३।२४ पर्यन्त) । 
७-(११०) ७-उपदेश-पधर्मस्वररूपपरिज्ञान के लिए मृत्युपाश से विमुक्त करने वाले पुरुषी- 
पासनामेदो का ज्ञान प्राप्न करना आवश्यक है [( (१३॥२४॥,९ ३॥२९/)। 
८२-८१ १९ ) ८+-उप . श-धर्म्मेखरूपपरिज्ञान के लिए सच्तनाम से प्रसिद्ध प्राणी की छ्षेत्र-लेत्रजञ 
के संयोगरूप उपाधि का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। (१३२७)। 
€-(१ १२) ६-उपदेश-धर्माखरूपपरिज्ञान के लिए परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, विज्ञानाका 
इन चारों आत्मविवत्तों का परिशन आवश्यक है ।( १शर८ से 
१३१७ पण्थेन्‍्त) | ह 


(त्रयोदश अध्याय समाप्) 
नवोपदेशयुक्ता * उपनिषत समाप्त 


काम्माकन्या८::7““>> ६0) है 
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२-सल्व-रज-स्तमोलत्तणा उणत्रयी ही पर्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है। 
(५-उपदेश) । 
१०-(११३) १-उपदेश-ल्षेत्रज्पुरुष में विशेषता उत्पन्न करने वाला, गुणत्रयमृत्ति महदूत्रह्म ही 
सम्पूर्ण भूतों की योनि है । [१७।१ से १४।४ प्चेन्त) । 
११-(११४) २-उद्श-महतदब़ह्म के खवरूयज्ञान के लिए उस के सत्तत-रज-तम तीनों गुणों 
का मोलिक खरूप जानना अवश्यक है।(१४।प्से-१ ४।२०प.-)। 
१२-(११५) ३-उपदेश-सशुणत्रय के सम्यक्‌ परिज्ञान के लिए गरुणातीत आत्मा का स्वरूप 
जानना परम आवरयक है | ( १४४३१ से १४।२४ पर्यन्त) । 
३-(११६) ४-इप्देश-भव्ययात्मनिष्ठलूप अनन्य भक्ति से ही गुणातील आत्मा जाना 
जासकता है। (१४२६)। 
१४-(११७) ५-इअपदेग-जीवशरीर में प्रतिष्ठित क्षर-प्र तु र-अच्यय-प्रात्पर-निरिशेष- 
इन पांचो की प्रतिष्ठा ईश्वर के उक्त पांचों पर्व हैं| (१४॥२७) | 
( चतुदेश अध्याय समाप्त ) 
पञ्चोपेदशसुक्ता २ उपनिपषत्‌ समाप्त । 


ये न 

३-अश्वत्यवत्त ही पम्मदुद्धियोग की प्रतिष्ठ * । (७-उपंदेश) । 

२५-(११८) १-उपदेश-तह्म-कर्म्म के खरूपज्ञान के लिए बल्याश्रत्थ का खरूप जानना 
आवश्यक है । (१४॥१ से १५॥४ पर्यन्त)। 

२६-(११६) २-उपदेश-अ्ाश्वत्य का साक्षात॒कार करने के लिए कतिपय विशेष उपायों का 
आश्रय लेना आवश्यक है | (१५४॥,१५ ६) | 

१७-६२०) ३-उपदेश-इईश्वरठक्षण विश्वव्यापक अव्यय ही योगमाया के सम्बन्ध से कम्मी- 
अत्यलक्षण जीवस॒ष्टि का कारण वनता है। (१४।७, १५।८)) । 

६55-(१९११) ४-उपदेश-अपने प्रभव अद्यागत्व (ईश्वर) से पृथक होने के कारण ही यह कम्मी- 








३२१२७ 


धंहिररु दृष्टि “0 सप्यमूंसिका पद» विषयोविनाश 
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अत्य (जीव) कम्मेफलमोक्ता बनता है। (१४।& से १४)१ १ पर्यन्त)। 
१६-(१२२) ५-उपंदेश-एक ही अश्वत्यवृक्त नियुणमइदजह के संसर्ग से अनेक रूपों भे 
परिणत हो रहा है। (१५॥१२ से १५॥ १४ पंथन्त) | 
२०-१२ ३) ६-उपदेश-वही अश्वत्याव्यय सम्पूर्ण विश्ष का एक ( अमिन्न ) आत्मा है। 
( १५॥१४॥ ) । 
२१-(१२४) ७-टपदेश-एक ही शअ्रश्नृत्थात्यय क्राक्षर के सम्बन्ध से मेदव्ववहार की मूल 
श्रतिष्ठा वन गया है। (१४७१६ से १४५२०) ॥ 
(पथ्रदश अध्याय समा9) 


सप्नोपदेशयुक्ता $ उपनिषत्‌ समा६ 
५» हैक है भू ५५ _7५ | डर 
४-देवता एवं असझुर से सम्बन्ध रखने वाला भृतमर्म ही भम्मबुद्धि- 
योग की प्रतिष्ठा है । (४-उपदेश) । 
२२-(१२४) १-उपदश-जन्मसिद्ध, देवासुरभावमूलक गुण-दोप॑ हीं धरम्मीधर्ममप्रच्तत्ति के 
मुल्य अनुचन्ध है ।(१६।॥१ से १६॥४ पर्यन्त) | 
२३-(१२६) २-उपदेश-अखुरप्रचान भूतसग में विद्या-(शान)-निरपेक्ष असदूगुणश-कम्मों की 
डी ग्रधानता रहती है । (१६॥६ से १६।१६ पर्वन्त) । 
२४-(१२७) ३-उपदेश-आपधुरीसम्पत्ति के आधार पर प्रतिष्ठित काम-क्रोष-छोभ ही पत्तन के 
मुख्य कारण है। (१६।२० ,१६।२१॥) | 
२५७-(१२८) ४-डउर्पदेश-अपने आत्मकल्याण के लिए देवीसम्पत्‌ की आराधना आवश्यक है, 
एवं इस के लिए शाक्त में पूर्ण निष्ठा अपेक्षित है। (१६।२०।,१ ६ २३) 
(पोडश अध्याय समाप्त) 
चतुरुपदेशयुक्ता ४ उपनिषत्‌ समाई 


कं>----००यकम्म्मापाा पर ए. 'रमकााकाधााकटटपक 








२११ 


वहिरकज्नदप्टि 50 साप्यमूमिका ७ विपयावेभार 
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५-गुण-कर्मी का प्रवय ही पर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा है। (२०-उपदेश) 

२६-(१२६) १-उपदेश-गुणत्रय के भेद से मनुप्यों में तीन प्रकार के अद्धाभाद उसन हमे 
जाते हैं | [१७१ से १७६ पर्यनन्‍्त] । 

२७-(१३०) २-उपदेश-गुणत्रयभेद से मन॒प्यों का आदर तीन भागों में विभक्त ह। 
[१७७ से १७१० पय्येन्‍्त) | 

२८-[१३१) ३-उपदेश-गुणत्रय के मेद से मनुप्यों का यज्ञकर्म तीन भागों में विभक्त हे | 
[१७१११ से १७।१४ पर्यन्त) । 

२६-(१३२) ४-उपेरे श-शरीर वाकू-मनोमेद से आध्यात्मिक तप, काधथ्थकर-वाचिक-मान- 
सिक मेद से तीन भागों में विभक्त है । [१७१४ से १७१६ प- 

३०-(१३३) ५-उपदेश-गुरात्रय के भेद से आध्यात्मिक तप तीन भागो में विमक्त है। [१७७ 
से २७११६ पर्यनन्‍्त]। 

३१-(१३४) ६-उपेदश-गुणत्रय के भेद से दानकर्मी तीन भागों में विभक्त है । (१७२० से 
१७२३ पय्यन्त)। 

३२-(१३५) ७-उपंदेश-गुणत्रय से युक्त कर्मी की प्रतिष्ठा ब्रह्म है, एवं वह अह्मतत्न ओ-- 


तव-सव्‌ भेद से त॑,न भागों में विमक्त है (१७२३१से१७।२८१-| 


(सप्तरश अध्याय समाप्) 


३३०५१ ३६) ८-उपदेश-गुण-करम्म के परिज्ञान के लिए कम्मसन्यास, एवं करम्मत्याग का 
भेदज्ञान आवश्यक है। [१८।१ से १८॥६ पर्यन्त] । 

३४-(१३७) <-उपदेश-गुरणात्रयमेद से झ्यागकरम्मे तीन भागों में विभक्त हैं। [१८७ से १८११) 

२४-(१३८)१ ०-उपेदेश-गुरात्रयमेद से कर्मफल तीन भागों में विभक्त है [१८[१२।॥]। 

३५-(१३९) ११-उपदेश-अधिष्ठाच, कर्ता, करण, चेष्टा, देव यह पांच तत्त कर्म्मसिद्धि के 
डपोदूबलक हैं। (१८।१३से १८१७ पर्यन्त)। 


२१२ 


बद्विरहर्दाष्ट 59" साप्यमूमिका ॥& विपयविभाय 
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३७-(१४०) १२ उपदेश-जञन-करम्म की जिपुटी (ज्ञान-क्षेय-परिज्ञाता,-करण-कर्मम-कर्ता) ही 
कर्मी का स्वरूप संपादन करती है । १८१८१) । 

३८-(१४१) १३-उपदश-सयुणत्रयमेद से ज्ञान-कर्म्म की दोनों त्रिपुटिएं तीन तीन भागों 
विभक्त हैं | (१८४१६) । 

२<- (१४१) १०-उपदेश-गुणन्रयमेद से ज्ञानतत्त तीन भागों में विमक्त है। (१८४२५ से 
१८२२ पयन्त) | (५ 

४०-(१४३) १५-उपदेश-ग्रणत्रयमेद से कम्मतत्त तीन भागों में विमक्त है। (१८२३ से 
१८.२४ पयन्त) | 

४१-(१४४) १६-उपदेश गुणत्रयमेद से कर्त्ता तीन भागों में विभक्त है; (१८२६ से १८२ प्यप.) 

४२-(१४४) १७-उपदेश-गुणत्रयमेद से वुद्धितत्त तीन भागे में विभक्त है। (१८3२६ से 
१८३२ पयन्त) | 

9३-(१४६) १८-उपदेश-गुणत्रय के मेद से ध्ृतितत्त तीन मार्गों में विमक्त हे। (१८१३३ से 
१८३५ पयन्त) । 

४४-(१४७) १<-उपदेश-गुणत्रयभेद से सुखतत्त तीन मार्गों में विमक्त है। (१ष३े६ से 
१८३ < पर्यन्त)। 


9५-(१ ४८) २०-उपदेश-सम्पूरी विश्व में गुणत्रय का ही सात्राव्य है| (१८४०) । 
विंशत्युपदेशयुक्ता * उपनिपत्‌ समाप्त 
इ-अत्याज्यकर्म्म हीं धम्मंबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैं । (*-उपदेश) 
४६८-(+ ४८) १-उपदेश-गण-कम्म अधिकार एवं संस्कार मेद से दो भागों में निभक्त हैं। 


ञुू 
(१८४१ से १८।४४ पर्यन्त) । 


श्श्डे 


चहिरड्रदृष्टि “शी भाष्यभूमिका ॥क्षल विषयचिभाग 
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8७-(१५.०) २-उपदेश-आधिकारिक कम्मों को दोषों के रहते हुए. भी नहीं. छोड़ना चाहिए | 
(१८|४४ से १८9४८ पर्यन्त) 


द्रयुपदेशयुक्ता ६ उपनिषत्‌ समाप्त 





७-अनावरक कर्म्म हीं धर्म्मबुद्धियोग की प्रतिष्ठा हैँ। (२-उपदेश) 
४८-(१५१) १-उपंद्श-कामना परित्यागपूर्वक कर्म करने से नेष्कर्म्य सिद्धि ग्राप्त हो जाती 
है। [१८१४७ से १८४३ पर्यन्ता | 
४<-(१४२) २-उपदेश- नैष्करम्य कम्मे के प्रभाव से आत्मा कर्माबन्धन से बिमुक्त द्वोता 
इआ परतह्म [अव्ययत्रह्म] पद में छीन हो जाता है। [१८।५४ से- 
१८५६ पयन्त]। 


ब्बुपदेशयुक्ता ७ उपनिषत्‌ समाप्त 


कामना री वसंताओ सका, . *पाम्याकराा ७ साइथाकपकााककप'धमराकाकक,. 


इति७उपनिषद्क्ता,४९-उपदेशगर्मिता,4८६ छोकात्मिका 
ग्रार्धविद्या समाप्र 


१8889888७ 


२-3 न लीक. बी व 
6 वि... हि ० । 


श्श्छ 


हिरबइरएि न्।साष्यभूमिका ॥&० विषयविभाग 





3-उप्सहार प्रकरण 
(७)-*-चाताविद्यापसंदारप्रकरण-(३-उपनिषत्‌)-(१८७५७ से १८७३ पर्न्‍्त) 
(२२)-१-उपनिपव-प्तम्पूरकर्म्म अच्ययात्मा में समर्पित कर देनें चाहिएं। [१८॥ ४५७ से 
१८६१३ पर्य्यन्त]। 
(२३१)-२-उपनिपव्‌-आत्माश्रय ही परमोद्धार है। [((८।६४ से १८।६६पर्च्यन्त]। 
(२४)-३-उपनिपव्‌-गीतान्ान सर्वेत्किष्ठ ज्ञन है | [१८६७ से *८।७१पर्य्यन्त] । 





₹-सम्पूर्णकम्मे श्रव्ययात्मा में समापेत कर देनें चाहिएं। (४-उपदेश) 
(--(१५३) १-उपदेश-छोकोत्तर गुणों से युक्त असामान्य अधिकारी को राजर्पिविद्यासिद्ध 
बैराग्यलक्षण वुद्लियोग का ही अनुष्टन करना चाहिए। [१८ ५७ 
से १८५८ पर्यन्त] । 
२---१४५४) २-उपदेश-प्रथमाणिकारी को सिद्धविद्यासिद् ज्ञानलक्षण चुद्धियोग का असुष्ठान 
करना चाहिए। [१८८४६] । 
३--(१५५) ३-उर्पदेश-सध्यमाधिकारी को राजविद्यासिद्र ऐश्रथरुछण घुद्धियोग का अनुष्ठान 
करना चाहिए । [१८६० । 
४--(१४.६) ४-उर्पदेश-तृतीय श्रणि के अविकारी को शआर्पवियासिद्ध धर्मलक्षण बुद्धियोग 
का अनुष्ठान करना चाहिए। [१८६१ १८॥६२॥ १९०८६३॥ | 
चतुरुपदेशयु क्ता १ उपनिषत्‌ समाप्त । 
-.>वव्थसदा:2 4 2६कडसरीकत--+-+० 
२-आत्माश्रय ही पर्मोद्धार है । (९-उपरदेश) 
१०--०(१४७) १-इपदेश-अपने सम्पूणी कर्म्मों को हृदयस्थ श्रात्मदेवता में समषित करते हुए 
खार्थवुद्धि का परिष्याग कर देना पुरुष का परम पुरुषा् है। 


श्ट्भ 


हट हू ४ साव्यमूसिक्ता #* विषयाविभाग 











[१-६४ १८ ६५।, ९८४६६] । 
२--(१५४८) २-उपदेश-साधारण मनुष्य इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है । अतः अधिकारी 
की परीक्षा करके ही'उसे यह रहत्य वतछाना चाहिए। [१८०६७]॥ 


डयुपद शयुक्ता २ उपानधृत्‌ समाप्त । 


डे श छू 


३-गीताज्ञान स्वोत्तृष्ठ ज्ञन है । (२-उपदेश) । 
१--(१४७) १-उपदेश-भगवतनीता में प्रतिपादित अथों का चिसरन्‍तन स्मग्ण करने से काछा , 
न्तर में अपने आप इस ज्ञान के अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो जाती है । 
[१८।६८। से १८७१ प्यन्त] । 


२--(१६०) २-उपदेश-इस विज्ञानगीता का इतिहास प्रकरण में समावेश हुआ है। [१प्व७२।-, 
* या शो] 


डचुपदेशयुक्ता ३ उपनिषत्‌ समाप्त । 


“--सन्दभस झ्ति | 
(८)९-एंतिहासिकसन्दभसडति(२) (१०४७४, १८७४५! प्ा७६, १८७७, १ प्या७-)। 
(अष्टादश अध्याय समाप्त) 
डति-विज्ञाचगी वाया विषयाविभागपद श नस 











१०- सख्याएरहुरूयु +4ल*- 


के ओऔरीः के ' 
१९०--संरूपारहस्प ९६७... 


“त्कारणं हि शास्रे5स्ति धम्मः सूक्ष्मोपषि जाजले !” इसे भगवदुक्ति के अछु- 
सर विदा कारण के संसार में कोई व्यवस्था व्यवत्यित नहीं है | प्रत्येक कम्मे अवश्य ही अपनी 
फ्ोई उपनिपत्‌ (मौलिक कारण) रखता है | दर्शनमय्मादा मे भले ही इस कारणताबादइ की मीमा- 
खा न की जाय, परन्तु विज्ञानमय्यद्स में पद पद पर हमें काश्सता का आश्रय लेना पड़ेगा । 
विज्ञानशात्र के इसी खाभाविक नियम के अनुसार मोताशाब्रसम्बन्बी छोकसंख्याओ के सम्बन्ध मे 
भी हमें कारणता का अन्वेषण करना पड़ेगा | विज्ञानप्रधान गीताशाखर के ७०० अ्ोक अवश्य 
डी किसी युप्त रहस्य से सम्बन्ध रखते हैं | 


संख्याविज्ञान भारत वर्ष की बहुत घुरानी देन है | वेंद के ब्राह्मणभाग में तो पद-पद पर 
संख्या द्वारा सम्पत्ति का अहण वतलाया गया है। उदादरण के लिए कुछ एक संख्याओ का रहस्य 
जान लेना पंय्याप्त होगा ' ८६० संख्ण के लिए वेद में 'अशीवधि” शब्द नियत है ॥ उबर इसो 
शब्द्‌ को अन्न का सूचक भी माना गया है | भोजनार्थक अश धातु से ही अशीति शब्द निष्पन्न 
हुआ है | भोज्य पदार्थ को ही अन्न कहा जाता है। इसी अभिश्राय से वेद ने अन्न को अशीति शब्द 
से सम्बोधित किया है । 

हृदयस्थ मेंनो पवच्छिन्न इन्द्र (अक्ञाग्राणात्मक सर्वे्िय मन) की भात्मा (प्रज्ञानात्मा) 
कहा जाता है, जैसा कि-“माणो5५रिमि प्रज्ञात्मा । ते मामायुरमतमित्युपास्व ' (कीपीतकि- 
उप० ३११) इत्यादि से स्पष्ट है। इस प्रंणात्मक मनोमय आत्मा से ही अन्ञप्रायरूप इन्द्रियों का 
विकास होता है। आंत्मेन्द्र से जुष्ट रहने के कारण ही चज्चु-श्रोत्र-आदि को “/इन्द्रिय” कहा जाता 
है | जहां से, जिस मूल से जो प्राण निकलते हैं, उन्हें वेदभाषा में “अर्क” कद्दां जाता है, एव 
वह मूल स्थान “उक्थ” नाम॑ से असिंद्ध है | चल्तु-श्रोत्रादि इन्द्रिए भी रूप-शब्दादिखूप भर्कों की 
प्रवर्तिका होने से खतस्त्र उक्ध हैं | इन सव इन्द्रिय उक्यो का सलप्रभव वही ग्रज्ञानात्मा है । अत- 
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एव हम इसे-“महदुक्थ'” कह सकते हैं| इसी अमिताय से-“आत्मा महदुक्थफ? (शत०१०।- 
११२॥९) इत्यादि रूप से इस आत्मा को महदुक्य कह्य गया है | 


महतुक्धरूप, इन्द्रात्मक, मनोमय इस आत्मा की पुष्टि अशीति-(अन्न)-भात्र पर ह्वी निभर 
है। अशीति से ही महदुक्य रुक्षण भात्मा (मन) खखरूप में प्रतिष्ठेन रहता है । “अन्नमयं हि 
सोम्य मनः” (छाई ० उप० ६।६।५)) इम सिद्धान्त के अनुसार मन अल्पय है । फछतः इस की जीवन 
सत्ता, किंत्रा खरूरक्षा अन्नाहुति पर ही सिद्ध हो जाती है। “अशीतिभिहि महदुक्थमाप्यायते” 
इस ओ्रैत सिद्धान्त के अमुप्तार महदुक्धरूप आत्मेन्‍्द्र की तृप्ति अशीति से ही होती है। दूसरे शब्दों 
में यों सममिए कि मनोमय (ग्रज्ञामय) इन्द्र की तृष्ति का साधन अशीति (अन्न) ही है । 

इस सम्बन्ध में पाठक जिज्ञासा करेगे कि वेद ने इन्द्राहुति के लिए “अन्न” जसे सरल 
शब्द का प्रयोग न कर ““अशीति” जैसे कठिन शब्द का प्रयोग क्‍यों किया ? इस जिज्ञासा का 
उत्तर वही संख्याविज्ञान है। अशीति शब्द जहां अन्न का वाचक है, वहां पूर्व कथनानुसार यह ८० 
सैल्या का भी सूचक है। ऋषि परोक्तप्रिय होते हैं, जैसा कि पूषे के नामरहस्य में बतछाया जा- 
चुका है। वे यह ठीक नहीं समभते कि इन्द्र जैपे पृज्य देवता के सम्बन्धमें -“हम आप के लिए 
अन्न प्रदान करते हैं” ऐसा अम्यादित वाक्य वोला जाय | श्रतः इन्द्र के लिए जिस मन्त्र से 
श्राइति दी जाती है, उस के ८८० अक्षर बना दिए जाते हैं । अथवा अन्नाहुति साथक सूक्त में ८० 
मन्त्रों का समावेश कर दिया जाता है। कहने को ८० संख्यात्मक मन्त्र हैं, परन्तु वास्तव में ऋषि 


की दृष्टि इस अशीति संख्या ह्वारा अन्न पर है | इस प्रकार वेद ने ८० संख्या को अशीति (अन्न ) 
का सूतरक माना है। 


यज्ञकर्मा में १० पात्र खखे जाते हैं। इन १८ संख्याओं का भी वेद ने विशेष प्रयोजन - 
वतलाया है। १० अक्षर के छुन्द का ही नाम विराट है। विराट ही प्रजन कर्म का (उत्पत्ति का) 
साधक है। उधर यज्ञकर्मी दैवात्मा की उत्पत्ति के लिए ही किया जाता है | इसी प्रजननसम्पत्ति 
का परोक्षमाव से यज्ञकर्मा में समावेश करने के लिए १० पात्र लिए जाते हे ॥ सबगस दे हे 


सामिषेनी का ऋण होता है। प्राजापत्य ससत्ति के परिग्रह के लिए ही १७ का ग्रहरा है | इसी 


श्श्द 











रचा हर 
हिरब्दृष्टि “9 श्राष्यमूतिका ॥%&« संख्यारहस्य 
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संख्यारहस्य को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है-- 
१--६न्द्े पात्रारयुदाहरति-शुप चाग्निहोत्रह्णी च; स्फय च कए।लानि च, शरम्पा च- 
. कृष्णाजिन च, उलूखल-सुसले, दषत-उपसते । तदश । दशाक्षरा वै विराद ! 
बिराइ वेयज्ञः | तद्रिराजमेबैतब्रज्ञमभिसम्पादयति। भ्रथ यदू इन्दूं -द्नन्दू वें बीय्यंम । 
यदा वे द्वो सरभेते, अथ तद्‌ वीदयय भवति। द्ुन्द्ं वे मिथुन प्रअननम्‌ । मिधुनमे- 
चेतव प्रजनन वियते 7” । (शत-११२२)। 
१--“पौशमासेष्टि में १० पात्र रक्खे जाते हैं | इन में ढो दो को मिलाकर ४ युग्म बनाए 
जाते हैं। इस १० संख्यासे बिराद सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, एवं विद से प्रजनन समत्ति 
प्राप्त हो जाती है | दो के मेल से त्रल का विकास होता है। इस दीर्यभात की प्राप्ति 
के लिए भी दो दो पात्र रकखे जाते है । अपिच दो के मिथुन से ग्रजननकरम्म निष्पन्न 
होता है। वही इस यज्ञ कर्म से अभिप्रेत है | इत्त लिए भो यहा इन्द्रभाव का समावेश 
किया गया है [” यहांपर २, एवं १० के द्वारा ऋषे का लक्ष्य मिथुन-बीर्ग्य-विराद्‌ 
सम्पत्तिएं हैं | मिथुनादि सम्पत्तियों का काम संख्या से लिया गय है | इस विपय की 
विशेष जिज्ञासा रखने वालों को शतपथत्रिज्ञानभाष्य देखना चाहिए | 


२--“प्र एप संवत्सरमजापतिः पोडशकलः । तस्य रात्रय एवं पश्द्शकलाः । धवेवास्य 
पोडशीकला । सो५मावास्यां राजिम्रेतया पोडश्या कलया सर्वेमिदं प्राण भृदनुपर- 
विश्य तत+ प्रातर्जायत” (शत, २४४३।२२।) । 

२__ “संक्त्सरप्रजापति १६ कलाओं से युक्त है । पक्त की १४ शत्रिएं हीं १५ कछा हैं। 
प्रतिपत्‌ (पड़वा) नाम की ध्रुवारात्रि सोलहर्वीं कल्मा है । वह अपनी इस झुवा रात्रि से 
पक्तरात्रियों में प्रवेश कर तद्बारा समी आखियों में प्रविष् होता हुआ पग्रातःकाल प्रकट 
होता है ।” 

३--“तस्य सप्तद्श सामिषेन्धः । सप्तदशो वे संवत्सर। । द्वादश माता; पश्चर्चवः 
संबत्सर।, म्ापतिः । प्रजापतिरग्निः । यावानगिनर्यावत्य स्‍्य मात्रा तावतेवेन- 
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वहिरडूडडॉफि गढ। सराप्यमूमिका ॥३& संख्यारहस्य 
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प्रेतवव्‌ समिन्द्धे । यद्वेव सप्तदश । सम्तदशों वे पुरुष-दश माणा$ चत्ताय्येड्रानिः 
झात्मा पश्चदश:, ग्रीवा पोडश्य), शिरः सप्तदर्श, पुरुषः प्रजापति: । प्रजापतिर प्रिः । 
यावानप्रिर्यावत्यस्य माता तावतेबनमेतव्‌ समिन्द्धे” । (शत- ४ राद्यरा) । 
३--* चयनयज्ञ के कर्म्मविशेष में १७ सामिघेनी मन्त्र होते हैं | इस संख्या का रहस्य यही है 
कि संदत्सर प्रजापति में इतनी ही संख्याएं हैं | १२-महिनें, ५-ऋतु, ही संवसतसर 
प्रजापति है| प्रजापति अग्नि है | जितना अप्नि है, जितनी इस को मात्रा (खंड) हैं, उन्हीं 
से इस अग्नि को समिद्ध (पदीम) किया है । अपिच सप्तदश संख्या का दूसरा रहस्प यह 
है कि पुरुष (मनुष्य) १० प्राण, ४-अग, १-आत्मा, १-प्रीवा, १-शिरो भेदसे सप्तदशहै। 
पुरुष प्रजापति है | प्रजापति अग्नि है। इस सप्तदशकढ पुरुषाप्ति के संग्रह के लिए भी 
१७ संख्यायुक्त सामिधेनी मन्त्रों का यज्ञकम्म में प्रयोग किया गया हैं। १७ संख्या 
सूच्ति कर रही है कि हमारा रुक्ष्य सप्तदशकल ग्राजापत्थ अप्लि है | 
उक्त निदरशनों से विज्ञ पाठकों को यह विदित होगया होगा कि इच्नित ( इशारे ) से ही 
अनेक रहस्यों का परिज्ञान कराने वाले महारम्म, कृतथी ऋषियों का संख्या ऋ्रम अवश्य ही किसी 
मोलिक रहत्य से सम्बन्ध रखता है। वैदिक छन्दोविज्ञान की तो मृलप्रतिष्ठा यही संख्याविज्ञान है। 
चूंकि वेद का संख्या विज्ञान से घनिष्ट सम्बन्ध है, एवं इधर हमाय गोताशात्र भी वेदसमकक्ष बनता 
इश्ा एक विज्ञनशात्र है | ऐसी दशा में इतघ की ७०० संख्या का भी अवश्य ही किसी मौलिक 
रहस्य से सम्बन्ध मानना यड़ेगा | 


स्वयं भगवान्‌ व्यास ने अपने महाभारत अन्य में इस संख्याविज्ञन को प्रधान माना है, 
जसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है-- 


नारायण नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमप । 
देवीं सरस्वती चैव ततो “जय” मुदीरयंत ॥ 
महाभारत जयप्रन्य है| पारडुपुत्रों के विजय सम्बन्ध से इसे जयप्रम्थ कहना यथ्थपि ठीक 
है, तथापि जयशब्द की सीमा यहीं पर समाप्त नहीं मानी जासकती । “क-ठ-प-य-विज्ञान के अनु- 


श्र० 


धहिरज्दांपि अ॥ साप्यभूमिका ।छर संख्यारहस्प 
स्स्न्म्स्म्स्स्स्स्स्न्स्म्म्प्प्प्प्म्म्य्स्म्च्स्स्स्स्स्स्स्प्स््स्खस््स्स्लल्स्प्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््ल्लललट- 
सार जकार ८ संख्या का, एवं यकार १ संख्या का सूचक माना गया है | £ अड्भानां वामतो 
गति;” इस सिद्ध-न्त के अठुसार जयशब्दोपलाक्षिता ८९ संख्या का १८ खरूप है। इस प्रकर 
जयशब्द १८३ संख्या का सूचक बनता हुआ महाभारत के १८ पर्बों का ही योतक़ है । फलतः 
“तो जयमुदी रयेत्‌” का-“ अष्टादशपर्वात्मक महाभारत पढ़ना चाहिए? यह निष्कर्ष सिद्ध 
हो जाता है | 
प्राचीन प्रयाली के अनु वार, किंवा एतिहासि क मश्यादा के अनुसार गीगशाख्र १ ८ अध्यायो 
में विमक्त है। श्रायसाहित्य में इस १८ संख्या का भा बड़ा महत्व है| १८ पुसण, १८ उपपुरण, 
१८ पौराणिक विषय, महाभारत के १८ पर्व, गीता के १ ८ अध्याय, अ्रन्युक्त १ ८८ अवरकर्मी, १८ 
आत्मविवर्त इस प्रकर अष्टाठश संख्या का विवत अनेक स्थानों में उपलब्ध होता है | शस की 
कई एक उपपत्तिए है | इतिहास-पुगण की समान म्यादा मानी गई है। दोनों में अन्तर केवल 
इतना ही है कि जिस ग्रन्थ में मनुष्य चरित्र गौण, एवं सृष्टि का इतिहास प्रधान हो, वह पुराण है। 
एवं जिस में सश्टिचरित्र यौणा, एवं मनुष्यचरित्र प्रष्पन हो, वह इतिहास है । पुराण में भी मनुप्य- 
चरित्र है, परन्तु गौररूप से | इतिहास में भी सृष्टिचरित्र है, परन्तु गौणरूप से | मनुप्यचरित्र के 
सम्बन्ध से पुराण को इतिहास कहा जासकता है, एव सृष्टिचरित्र के सम्बन्ध से इतिहास को पुराण 
कहा जा सकता है । दोनो एक प्रका( से समानधाश में प्रवाहित होते हुए समान विषयक हैं, दोनों 
हीं वेदार्थ के उपबुंहक हैं, जैसा कि---"इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृंहयेत'” इत्यादि से 
स्पष्ट है | 
९ ए ३ ड् न 
पुराणशाक्ष प्रधान रूप से सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वेश, वेशानुचरित, मन्वन्तर, श्राख्यान, 
उपास्यान, गाथा, कसशुद्धि सिद्धान्त, संहिता, डामर, जामल, तन जौतिश्रक्र, 'खगोल), भुबन- 
कोश (भूगोरू , वेद, पुराण इन अठारह विपयो का निरूपण करता है | इसी विषय रहस्य को 
सूचित करने के लिए व्यास ने पुराण शात्ञ को १८ भागों में विभक्त किया है | चेकि महामारत- 
अन्य पुराण समकक्ष है, साथ ही में मनुप्यचरित्र के साथ साथ इस में वुराणोक्त १८ विषयों का 
भी विशद निरूपण हुआ है, इसी रहस्य को रुछ्य में रख कर व्यास ने महाभारत के मी १८ पर्व 
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खे हैं। गीताशात्न मी इसी ऐतिहामय्यादा से आाकरान्त है; इसलिए गीता के भी १८ दी अध्याय 
रक्खे गए हैं | 5 हु 


अपिच १८ संख्या विजयमाव से सम्बन्ध रखती है | पाठकों को यह विदित है कि यदि 
मगवान्‌ की आओ! से श्रजजन को गातोपदेश न होता तो पाण्डवो का जय झसम्मव था | प.ण्डद 
विजय का मुख्य ्ेय एकमात्र गीनाशात्र को ही है। इस जयमात्र को सूचित करने के लिए भी ऐंति- 
हासिक दृष्टि से गीता में ८ अव्यायों का समावेश करना न्याय प्राप्त था 3 ताथय्य कहने का 
यहीं है कि शात्नो में जो संख्याक्रम रक्खा गया है, उस में श्रवश्य ही कोई न कोई गुप्त रद्दस्य प्रति- 
प्रित है। कह्मना रसिक्रो के लिए यह संख्याविज्ञान जहां केवल कहपना, विल्रा कछपना (पीडित- 
होना ) है, वहा एक वज्ञानिक की दृष्टि में संख्याविज्ञान परम आलश्यक, अत््तर सवेया 
ख्वादेय तत्व दै। 
१--श्लोकसेख्या? हुस्प 

वैज्ञानिक इृष्टि से १८ अध्यायों का विशेष महत्व नहीं है । फलतः इस क्रम वी 
उपेक्षा कर समष्रिस से गीतारशलोकों का संख्या रहस्य ही क्ेय कोटि में प्रविष्ट रद जाता है । 
गीताशास्त्र श्रात्मा का स्वरूप वतलाता हुआ विश्वस्वरूप की ओर भी इमारा ध्यान श्राकर्षित 
करता है। “भग: (वेराग्य)-भग +ज्ञान)- मा; (ऐंश्वर्थ्य)-भग? (धम्प)? यह चारों श्रात्मविभू- 
तिएं हैं। “क्लेशः (आसक्ति)-छेशः (मोह)-छेश (अध्मिता)-केशः (अमिनिवेश) यद 
चारा विश्व के मूज्ञाधार हैं। संसार एक प्रकार का युद्धत्षेत्र है, कलहभूति है, 'नानात्त्य 
(मिन्‍्नता) की गतिष्ठा है। परत्पर में राग-द्वेप रखना, घुत्र-कलत्र-संपत्ति आदि की तृप्णा के 
पीछे अलुधावन करते रहना, अहोरात्र मृगमरीचिका के पीछे पड़ते हुए आशान्त बने रहना, यही 


मुुप्रधान दुःखमय विश्व का प्रातिध्विक स्वरूप है | ठीक इस के विपरीत श्रात्मा एक प्रवार 
का शान्तित्षेत्र है, इस में कठह की आत्यन्तिक निदृत्ति है, एकत्र का साम्राज्य है 


रा पे 
आज एसा हुआ, कछ ऐसा होगा । आज यद्द करना है, कल यह करना है”? इसी 


याडि रह दृष्टि आ0। माध्यमूसिका ॥&« सेख्यारहस्य 





अजरीए- ९० 


चत्ति का नाम-“इति-ह-आस”” है । यही इत्ति विद्ग है, यही इतिहास है । इतिहास मच्यादा 
का क्लेशात्मक विश्व के साथ ही सम्बन्ध है. उच्चावच सासारिक भावों की उपेक्षा करते हुए 
सदा एक रस रहना, यही विन्नावभाव है, यही आत्मतिभूति है | इतिहासलक्षण विश्व, एवं 
विज्ञनलक्षण आत्मा दोनो में ग्रतिस्पद्धी होती रहती है | चत्तुर्वित भगशाढी आध्मढेवता, एव 
चतुर्बिध क्केशशाली विश्वुर का संग्राम ही भवादिकाल से चला आने वाला देवाघुरसंग्राम है। 
गीताशास्त्र इत्तिहासमभावचमय विश्व का भी निरूपण करता है, एवं विज्ञनभावमय आत्मा की 
भी रहस्योद्धाटन करता है| इन दोनों विरुद्ध माबों का विवेक (छांट) करने केलिए ही हम 
पीताशास्त्र के ७५० श्लोको को ऋमशः ६४-६३६ इन भागो में विभक्त करने के लिए बाध्य है। 





“६४ श्लोकों से गीताशास्त्र ऐतिह्य मस्योदा का आश्रय लेता हुआ विश्व-अशान्ति का, 
सहज सिद्ध शोक का निरूपण करता है, एवं शेप ६३६ शछोकों से विज्ञानमय्योदा का आश्रय 
लेता हुआ, सहजसिद्ध भग क/ रहस्योद्घ ठन करता हच्ग शोकनिदृत्ति का उतराय बनाता है । 

यद्यपि कहने को विश्व का स्व्रप बड़ा द्वी विशाल्व है | परन्तु महतोमहीयान्‌ उस 
श्रात्मदेवता के सामने विश्व की महत्ता स्वेधा नगणए”? है | चत॒ण्गद आत्मा का केवल एक अश 
ही विश्व बनता है--'एकांशेन जगत सर्व” विश्व अत्य यान है. विश्वापेक्षया आत्मा महतो- 
महीयान्‌ है । इसी रहस्य को सूचित करने के लिए विश्वस्व॒रूप प्रदर्शन के लिए जहां ६४ क्कोक 
रकते हैं, वहां आत्मस्रह्त प्रद्शत के लिए ९३५ श्छोऋ उपस्वित् हुए हैं । 


गीताशात्र के ७०० श्छोकों को ६४-६३ ५ इन दो विभागो में विभक्त क्यो माना 
गया ! इस प्रश्न का समावान समाप्त इआ । अब इस सत्स्त में दूमरा प्रश्न यइई ठपब्यित 
होगा है कि ऐतिहासिक गीना के ६४ स्लोको की ६-०, सख्याओं का, एवं विज्ञानगीता के 
६१३६ श्छोको की ६-३-९ संख्याओ का कया रहत्य है | इस प्रश्न के समाश्यन के लिए पूर् 
के नावरहरुप में वतलाएं गर शत्प-पूर्णभाव की ओ. ही दृष्टि डछनी पढ़ेगी । 

बद्दां बतदाग्रा गया है कि पूर्ण सख्या ऊन है, एवं ऊन संख्या पूर्रा है । इच्च बैप्रम्य का 
कारण वहीं बतछा दिया गया है | इन दोनो भावों क! सम्बन्ध कमरा: विश्व एव झ्ात्मा के साथ है। 


ब्र्३ 
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विश्व पूरा है, इसलिए यह ऊन है। चात्मा ऊन है, इसलिए यह पूर्ण है । पूर्ण श्र में आगे 
विक्रास का अभाव है, #जसा वन गया, सदा के लिए वेसा ही वन गया । चूंकि विश्व में 
विकास का अमाव है, अतएव यह पूर्ण विश्व अपूरश है ) यही पूराता, किग्तु ऊनता, दूसरे 
शब्दों में शन्यता बतलाने के लिए विश्व से स-वन्ध रखने वाली इ्लोकसेख्या का ६-४ यह 
क्रम ?क्खा गया है । ६-४ की समष्टि १० है, यह पूरा संख्या है, इसमें भशगे विकास का 
अमात्र है। अनएत्र व्यवहारदृष्टि से जहां यह संख्य। पूर्ण है, वहां विज्ञानदृष्टि से यह अपूर्ण ब- 
नती हुईं, ऊन, किया शत्य है। इसी आधार पर विश्वतत्त के निरूपक नाध्ष्तिक दशन न विश्व 
का-'शुन्य-शून्व”” यह लक्षण किया है । “तरः सर्वाणि भृतानि” इस गीता सिद्धान्त के 
अनुपार भी विश्व भौतिक है | भूत पद'थ द्वृव्य है, “जुणकूटो द्रव्यम!” इस आश्तिक सि 

ड्वान्त के श्रनुपार गुण का समूह ही दब्य है | क्रिया तत्त नास्िति-अस्ति-नाध्तिमात्रों के 
सम्बन्ध ऐे नात्तिसार है | नाध्ष्तिभाव ही शुत्य है, यही मसृत्युतत्व है, ये विश्व का ग्राति- 
छिक रूप है | इन्हीं सब कारणों से हम विद्व का अवश्य ही शत्य मानने के लिए तय्यार हैं 
यही अवस्था १८ संख्या की है। १० पर संख्या समाप्त है, आगे विक्नास का अमात्र है | 


क्योकि- “यूनाद्र पजाः प्रजायन्ते” इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार प्रजनन कर्म्म न्यूनभाव से 
ही सम्बन्ध रखता है । 


उधर आक्मा विक्रास की मूल्थतिष्ठा है। आत्मा के इसी विकासभाव को सूचित करने 
के लिए तत॒प्र दपादक रछोकों क। ६-३-६ यद्द क्रम रक्खा गया है| इस में मध्य की ३ 
संख्या प्रधान है| मध्यत्य तत््त ही विज्ञानद्ृष्टि में प्रधान माना गया है | मनः-प्राण-वाइमय 
आत्मा त्रिकठ है | यह भौतिक अपूर् विश्व के गर्भ में निमूढ रहता है, अतएव इसे ' गृढोत्मा” 
कहा जाता है। विश्व का खरूय माया-कला-गुण-विकार-आवरणण-अझन इन ६ परि- 


प्रद्दा से सम्पन्न इआ है, जैसाकि एवं के विषयविभागप्रदरशन प्रकरण में विस्तार से वतछाया 


इस .. इइस विषय का विशद्‌ वैआनेक विवेचन फ्पीफिीःयरदउउउ7द7 775 का विशद्‌ वेआनिक विवेचन इशोपनिपद्ठिज्ञनमाप्यान्तगत “सथातत- 
ध्येनायान्‌ व्यदपाच्छावतीरप। समाक्य;? इस मन्त्रसाष्य में देखना चाहिए । 


श्र्द 


अहिरवटषि >छमसाष्यभूमिका ॥छ&« संख्यारहरुप 


माइनाकमकाक कक कप कककरंभकक पंभकम भा माला रह लीक 
/१०७५७३०३४३४१४२७०४१४४०४७०४:४०६०४ ४६०६५४२२०५७५१९७०६७/९३९३१५७०५०६३६५ ५-८ ५/५.१५०९७/५/.८९७० ५ 





न्‍ कल -नलाननशनन नाल नननन 
३७०३-०३ #]९०४३/९५४७ # ००% ०३, /व८०५ /“% /* ५० 





जाचुका है। इन्हीं ६ परिग्रहो के कारण विश्व पादकौशिक कहछाता है। मध्य में त्रिकल आत्मा 
है, इसके दोनो ओर, किवा चारों ओर षाट्कौशिक विश्व-क्ता आवरण है। इधर भी. विश्व, उधर 
भी विश्व, मध्य में आत्मा,[ इधर ६, उधर ६, मध्य में ३ ।'यही तो “सर्ईम? है। €-३-६ 
संल्याएं इसी रहस्य को हमारे सामने रखतीं हैं । 


६-३ का संकलन € होता है | यह न्यून संख्या है, अतएव पूर्वोक्त परिभाषा के 
अनुसार यह पूर्ण संख्या है | संख्या में भी < संख्या पर ही पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार 
यह पूर्ण सेख्या है। संख्या में < संख्या पर ही इतर सख्यात्रो का विश्राम माना गया है। 
पाठकों को स्मरण होगा कि नामरहस्य में हमने “ भगवद्गीताउपनिषत्‌” में € संख्या बतछाते 
हुए गीताशाञ्र की पूराता सिद्ध की थी | जिस प्रकार अपने नाम से गीताशास्र :अपनी पूरणता 
सिद्ध कर रहा है, उती प्रकार विज्ञानप्रधान ६३६ इलोकात्मक यह गीताशाब्ष ( विज्ञानगीता ) 
अपनी ६+३+६+-(९) इस श्लोकसंख्या से मी अपनी सर्वशाक्षता सिद्ध कर रहा है। उक्त 
संख्यारहस्य श्रंगे के परिलेख से स्पष्ट ह्दो जाता है | 


प्रकारान्तर से संख्य।विज्ञान का समन्वय कीजिए। ऐतिहासिक गीता के ६४ रठोंकों का 
रहस्य है-विश्व की धारावाहिक नित्यता, एवं पूर्णता। “पूर्ण मन्यव्‌ स्थान, शून्यमन्यव्‌ स्थानम” 
इस श्रौतसिद्धान्त के अनुसार एक ही आत्मा के पूर-शत्त्य भेद से दो स्थान (दो रूप) माने गए 
हैं। वही आत्मा ज्योतिरुच्षण रसद्ृष्टि से पूर्ण है, एव वही बीग्येलक्षण वलदृष्टि से शत्य है। 
अमृतभाव पूरा है, मृत्मुभाव शू य है।' “अन्तर मृत्योरम्त एत्य[वसनमाहितम”” इस वाजिशरुति 
के अनुप्तार भन्तरान्तरीमाव सम्बन्ध से दोनो एकदूसरे में झोतप्रोत हैं.। पूर्णे-शुन्य दोनो एक ही स्थान 
में, एक ही बिन्दु (पॉइन्ट) में प्रतिष्ठित हैं । जहां पूर्ण (अम्ृतरस)'है, वही शून्य (मृत्युबछ) है। जहां 
शून्य है, वहीं पूर्ण है। इसी आधार पर ज्यौतिषशात्र ने शन्य को पूर्ण शब्द से व्यवहत किया है | 
इसीलिए श्रुति ने पूणछक्षण अहम के लिए-“नेति नेति” कहा है। हम जो कुछ देख चुके, देख 
रहे, एवं देंखगे, वह सब शून्य-पूर्ण का ही विजुम्भण- है । - | पे. > 

६+४9 के संयोग से १० का खरूप निष्पन्न हुआ है। १० संख्या का द्वी नाम पूरी 


श्र| 
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उिराद है | यह विराट्पजापति ही अज्ञन नाम के भन्तिम परिपरह से युक्त होकर विश्वप्र- 
ज्ापति का उपादान बनता है। (देखिर गी०भू० विषयत्रि ०प्र>१७४ ०) । दूसरे शब्दों में 
विकारपरिमहयुक्त यज्ञपजापति पर प्रतिष्ठित आवरणंपरिप्रइयुक्त .विगद्प्रजापति ही अज्जद 
प्रिग्रइ को आगे कर विश्वरूप में परिणत हो रहा है | 


२० के दं+० यह दो विभाग समम्िए | इन दोनों में €& का एणमाव तले सग्ब 
हैं, एवं ० (वेनन्‍्द्ु) का शन्वसाव से सम्बन्ध है $ यह शत्यमाव ही योगमाया का ग्रातिछिक 
रूप है। इसी योगमाया से सीमित बनता इआ संस्यावीत वह आत्मतत्व < संख्या में परिणत 
होता हुआ विश्वसूत्ति दन रहा है | विश्व का जीवन योगमाया के आध्यर पर ही निभर है । 
योग्माया से अव़च्छिल, नवसंस्थत्मक विश्व ही सुप्रतिद्ध दशमहाविद्या (दस भागों में विभक्त 

छष्टिविधा) का वैमब है, जेसा कि अन्यत्र (दशमहाविद्यारहस्य) निरूपित है। 


विन्‍्द्र का आधार मान कर उसके आगे १. २. ३. इस क्रम से < तक संख्या रखते 
जाइए । € पर यह संख्याक्रम समाप्त हो जायगा । जो विन्दु अबतक इन रंख्याओं के पीछे थी, 


७९२ च् 


खां न जा 


चह आन १० का खर्य संपन्न हो जायगा | पुनः बिन्दु के आ 


० 
जि 


| से ५-२-३ यह 
कम चल पढ़ेगा। इसी कम से संल्या का अस्तार करते जाइए | सर्वत्र, सभी उस्तारों में आय 
को € संल्यामक पिराट्म्रजापति की ही ग्रंघानता मिलेगी | वही <€ संख्या उत्तरोत्तर नवीनरूप 
वारण करती हुई मिलेगी | इस संख्या के इसी वर्वीनरूप को रूद्प में रखकर ऋषियोंन इसे “नव 


क् 
रथ] 


// 


है । 


शब्द ०. सन्वोषि द्र्त किया >> अआ श्व्द वीनता इक अर बकम्का+>कल जम, पा. ५ 
च्द ले सत्वोधित किया हैं । नव शब्द नवानता का है सूचक है, जसा क्नि-“तवो नवो 


सवति जायमानो” इलादि सन्त्रवरन से स्पष्ट है। आगे आगे नवीवता, साथ ही में पूर्णीता, 


यहीं तो इस न्यूनसंल्था की पूणदा है | ठनी तो ऋषियों न्य्न को पृष्ठ कह्य है | देखिए न 


की कमिकथारा ने भी परिणान नें २ ही शेष रहते हैं। <+<, १८ होते हैं, ८+१. < 
हते हैं। चही क्रम २७-२+७९, ३६-३+६-६, ४५४--४+४-६. ४५ ४-५+४-<, 
4 ३०६+३६-<, ८१-८+१-९, २५-२-० इस अकार आगे है । आने के परिलेखों से उक्त 


संख्या €्‌ः 


संख्या के पूलु-झल्यघादों का स्पष्टीकरण हो जाता है| 


के 


72॥ 


किक. 


जद 
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इतिहास प्रतिपादक महाभारत जय ग्रन्थ है; जैसा कि आरम्म में कहा जचुका है 
पाण्डवविजय ही जयशब्द का मुल्य लक्ष्य है | इस विजय के द्वारा पाण्ड्रें ने, किंवा भीतोव- 
देश से उपदिष्ट अजुनने अपना खोया हुआ सज्यवैभव फिर से यराप्त किया । राज्यव्मव विश्व- 
समत्ति है। विस्वसमत्ति में १० अक्षर से सम्बन्ध रखने थाली ऊनभाव गर्भिता पूणता है । 
इसी ऐतिहपूजतां को सुच्चित करने के लिए इतिहासगीता के श्लोको का €+९ (१०) 
रक्‍्खा गया है | श्री-विजय-भूति तीनो हीं विंश्व की पूर्ण विभूतिएं हैं| ४५-४ यह दोनो 
ही सख्याएं उक्त संख्याक्रम नुत्तर पूणता की सूचक हैं | इस पूणता को सूचित 
करने के लिए जहां ६+४ इन दो सेख्याओ का निर्देश है, वह्ां-“वोगयाया के अनुग्रह स 
हो नगत्नर विराद पुरुष का जन्म हुम्र। है । शुस्प-पूछ भातर की प्रतत्तिका केगमाया 
ही पूणता की,किंतरा राज्यतैेथत्र की जबनो है” इस रहस्य को €+४ का संकलन रूप दशा- 
चर ढिराटू पुरुष सूचित करता है । 

महाभारतवेत्ताओं को यह वरिदित है कि महामारतान्तर्गत मीप्मयर्व के जिस अध्याय दे 
(म०भा० भीष्मप० २४ अ०9 से) गीताग्रन्थ का आरम्म हुआ है, उससे पहिले के २४ बे अध्याय में 
च्वतसष्ट एवं सञ्ञय का संत्राद है| इससे एहिले के २३ वे अध्याय में दर्गास्तोत्र का निरूपय 
है | युद्ध के लिए सन्नद्भ, रथारूढ अजेन को भगवान्‌ आदेश देते हैं-- 
श्रीमगवातुबाच-शछवचिभृला पहावराहो ! सम्रापाभिमुख स्थित । 

प्रानयाय शह्नुणां दुमस्तोत्रमुदीरय ॥१॥ 
सेजयउबा[ब---फस॒क्‍लोऊ्जुनः सेख्यें दासुदवेन पीमता । 
अवतीय रथाव पार्यः स्तोत्रमाह कृताललि। ॥श॥ 
ह (म० भीष्मप० २३ अ्र० । २-इशछो ० )। 

उक्त उद्धस्णों से प्रकृत में हमें यही वतलाना है कि युद्धारम्म से पहिले विश्वसग्पद्‌ 
कही अधिष्ठात्री, योगमायारूपिणी जगन्माता दुर्गा की स्तुति मगवानने आवश्यक सभमी है ( इस 
स्तुतिपाठ से व्यास यही सूचित करना चाहते हैं कि झागे जाकर अर्जुन जिस विराद्मम्पत्ति को 


र्र७छ 





वहिरज्डदष्ट “छाप भाज्यमूमिका | छ- सेख्यारदस्य 











िशिनिनिननि आजकल अर 3 लशाजकामकम्दागहपकमएवाइमकाप्पज कम कल्‍क-क०कमपकमइमकम कम करुफरप्क>फ-पक-्क-्क०क-ए>फ-फ-क-११:%-फ-फ-पकण्पकपह+क ०३०३ ककषक०क-कप्पकणकन्एनपक०क कमर तप्क-नक+पकनमक-फन्परण रत फपपफपकम्यक-उन्यपकम्यानक+कष्पन्का 


प्राम करना चाहता है, उस की मूलग्रतिष्ठा योगमाझा ही है । अजन भग्वदादिश को शिरोधाय 


कर जगन्मता की स्तुति करता है $ 


स्तवानन्तर योगमाया वरप्रदान करती हैं। वर्प्राप्यनन्तर सेजब-बृतराष्ट्र का संवादाध्याय 
हमारे सामने आता है । संत्रादाध्याय के अव्यवहितोत्तरकाल में ही “पम्मत्षेत्र कुरुतेत्र” 
इ्यादिख्प से चतुःपष्टिश्लोकात्मिका ऐतिहासिक गीता का आरम्भ ही जाता है। इन ६४ इन्ठोकों 
की संख्या छूचित करती है कि--“महाभारत समर में गीतोपदेश के प्रभात्र से अर्जुन ने 
विराद सम्पत्ति प्राप्त की थी। भविष्य में भी जो व्यक्ति इस उपदेश का अनुगमन क- 
रेगा, वह विरादमम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ होगा?” ऐतिहासिक गीता के ६४ श्लोक ही 
क्यो रक्खे गए ? इस प्रश्न का थही संक्तिप्त उत्तर है। न्‍ 


ऐतिहासिक गीता के अनन्तर विज्ञनगीता का श्रारम्म होता है। इसमें ६३६ श्लोक 
हैं। ज्ञाव-विज्ञन के समन्वय प्रदशन के लिए ही उक्त संख्याक्रम रक्खा गया है । ज्ञानपक्त का 
प्रतिसेचरभाव से, एवं विज्ञनपक्त का सब्चरभाव से सम्बन्ध है | ज्ञान आत्ममय है, विज्ञान विश्व- 


मय है | विश्व एवं आत्मा की समष्टे ही-'स॑ब्रम्‌' है | इस सर्वृतत्व का निरूपण करने वाला 
गीताशाक्ष अवश्य ही सवशात्र है | 


आत्मा एवं विश्व दोनों के विवेक करने से हम इस निर्शय पर पहुंचते हैं कि झात्मा 
त्रिकल है, एवं वही आत्मा विश्वमूत्ति वन कर पट्कल है । विशुद्धरूप से मनः-प्राण-वाड- 
मय बनता हुआ त्रिकल है, सृष्टिदशा में मनः-प्राण-वाड्मत्ति इस सृष्टिसाक्षी त्रिकठ आत्मा के 
मन से रूप का, प्राण से कम्म का, एवं वाकू से नाम का विकास होता है.। नाम-रूप-कर्म 
इन तीन भावों को उत्पन्न कर वह त्रिकछ आत्मा-“तत्‌ रुष्टा तदेवानुप्राविशव” इस सि- 
द्वान्त के अनुसार उक्त तीनों भावों.में प्रविष्ट हो. जाता है | यही इसका सोपाधिक सृष्टरूप है| 
आत्मा के इस सृड्टरूप में मनः-प्राण-वाक-रूप-कर्मा-नाम यह ६ कराएं हैं । घट्कल 

श्र्८ 


बदिरिज्॒रृष्ट “झ मष्यमूमिक्रा ॥&« संख्या हस्य 
यही सृष्टरूप 'विद्व! नाम से प्रसिद्ध है । निरुपाधिक्र आत्मा आत्मा है, यह त्रिकठ है । 
सोपाविक वही आत्मा विश्व है, यह पट्कल है। अपने पटूकल सोपाधिक रूप में वह निरु- 
पाधिक त्रिकल व्याप्त हो रह्य है। सोगघिक विश्व फ्री € कराएं उस भोर, ६ कबाएं इस ओर, 
'मध्य में त्रिकल आत्मा | उधर पद्कल विश्व, इधर पट्कल विश्व, मध्य में त्रिक आत्मा | ६- 
३-६ का यही मौलिक रहस्य है। 





प्रकारान्तर से संख्याक्रम का समन्वय कीजिए । आत्मा से विशुद्ध अव्ययपुरुष का ग्रहण 
कीजिए | वह विशुद्ध अ्रव्ययपुरुष अपने ग्रतिस्विकरूप से आनन्दविज्ञानलक्षण ज्ञानात्मा. 
मनोलक्षण कामात्मा, प्राण-बाक्‌ लक्षण कृस्प्रीत्मा भेद से त्रिकल है । यही इसका निरुपा- 
घिक रूप है। आगे जाकर इसमें सोपाधिक विश्वदूप ६ भाव और उत्पन्न हो जाते हैं । मनः- 
प्राण-वाक्‌ पहिछा सोपाधिक रूप है, वाक-आप-अग्नि दूसरा सोपाधिक रूप हे इन ६ 
ओ में मनः-प्राणवाड्मय सोपाधिकरूप विश्वात्मा है, वाकू-आप-अप्निमय दूसरा सोपाधिकरूप 
विश्व है। विश्व उसका शरीरहै विश्वात्मा इस विधशरीर का आत्मा है | विश्व-विश्वात्मा एक 
वस्तु है। अतः इस पण्णमूर्ति विश्व-विश्वाम्मा को हम अवश्य ही विश्व शब्द से सम्बोधित कर 
सकते हैं | श्रान-द-विज्ञान-स्नोमय निरुपाधिक आमा असगरूप से विश्व में व्याप्त हे। यह 
त्रिकल मध्य में है, दोनों ओर पट्कल विश्व का आवरण है। 


अथत्रा प्रकारान्‍्तर से देखिए | मनः-प्राण-वाड्मय विश्वात्मा के भी मनः-प्राण-वावू 
नाम-रूप-कर्म यह ६ रूप हैं | एवं वाकू-आपो-अग्निमय विश्व के भी अम्ृत-मत्यु भेद से 
ही रूप हैं। वाक-आप अग्नि को ही शुक्र कहा जाता है। तीन ही अम्लृतशुक्र है, तीन ही 
मत्यशुक्र हैं। आनन्द-विज्ञान-मनोमय, दहराकाशत्थ ब्रिकक निरुपाधिक आत्मा के उस ओर 
गेपाधिक विश्वषट्क है | उधर भी ६ है, इधर भी ६ है, मध्य में खँय त्रिकल निरुपाधिक 
आत्मा है । इसके अतिरिक्त माया-कलछादि ६ परित्हो के सम्बन्ध से भी ६३६ की डपपत्ति 
मानी गई है, जिध्तका कि ठिग्दशन प्रकरणारम्भ में ही कराया जाचुका है। 


इरर२६ 








समस्त म के अजीज +ीी कमी भध५ी ५ 


उक्त संख्या क्रम हमें आदेश करता हैं कि--- 
“आत्पज्ञानसत्षरा शाश्वत आनन्द की प्राप्ति के लिए तुम्हे विश्व का 

परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है । तुम विश्व में रहते हुए 

भी यथावर्ण, यथा आश्रम निष्कराम बुद्धि से कम्मोनुष्ठान में 

प्रहत रहते हुए, मध्यस्थ आत्मा को अपना प्रधान श्चचय बनाते 

हुए अपना जीवन धन्य वना सकते हो” । 

सम्पूर्ण विज्ञान गीता का यही मौलिक रहस्य है। इसी रहस्प को परोक्षविधि से सूचित 
करने के लिए उन वैज्ञानिकों ने (मगवान्‌ व्यास ने) विज्ञानगीता के ६३६ लोक वनाते हुए, 
हमारे सामने ६- (विश्व) ३- (आत्मा) ६- (विश्व) यह क्रम रक्‍्खा है। विज्ञानगीता की ६३४६ 


होकसंख्या क्‍यों सखी गई ? इस ग्रश्न का यही संक्षिप्त उत्तर है । 


शै, श्र [। ५ आय ५ २8% 
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६३६ रलोकात्मिका इस विज्ञानगीतके चातुनिद्योपक्रम, राजपिविश्ा, प्िद्धिविधा, 
राजविद्या, आपविद्या, चातुविद्योपसंहार नाम के ६ प्रकरण है | इन ६ ओ में ऋमश 


जे या जा मल कप 
आप क तनी उपनिषद हैं । सव मिला कर कु १२१४ उपनिपदे 


हो जाती हैं । यदि श्लोकसंख्ण में कुछ मौलिक रहस्य है, तो यह उपनिषतसंख्या भी रहस्य 
से बज्चित नहीं है | आइए ! पहिले व्यश्रिप से ही उपनिषद्‌ संख्या का विचार करें | 


क-प्रथमप्रकरण “_+- 

४ श्लोकान्मक चातुर्विद्योपक्रम प्रकरण में १ उपनिषत्‌ ( लोकचृत्तोपनिषत्‌ ) रक्‍्खी 
गई है | गोताशास्त्र अत्मा एवं विश्व ठोनो का निरूपण करता है, जैसा कि पूर्व के श्लोक- 
सेह्याविज्ञान में विस्तार से बतलाया जाचुका है । आत्मनिरूपण से यह शास्त्र ब्रह्मपिद्याशाल्र 
कहलाया है, एवं वरिश्वनिरयण से योगशा बज कद्ृलाया है । आत्मा भी (अव्यय) अपने चारो 
भगों के कारण चतुष्पात है, एवं विश्व भो अपने चारो बुद्धियोगो के कारण चतुष्पात्‌ है। 
चतुप्पात्‌ सोगाधिक आत्मा, एवं चतुप्पात विश्व, दोनो उप्त एक ही त्रिकल शआत्मा के विषत्त 
है। “इक वा इद वि वभूव सर्वम” इस ऋक्सिद्धान्त के अनुसर वह एक ही मल जहा 
उक्त भराठ तलरूपों में परिणत हुआ है । चारो विधाओ-(आत्मवि्याओ), एवं चारों योगो 
(बिश्वयोगो) की मृलप्रतिष्ठा, मूल उपक्रम एक ही ब्रह्म है, एक ही निरुपाधिक अ््मा है। 
गीता की २४ उपनिपदे एक दी मूल,व्मोपनिषत्‌ का वितान है । वह एक हीं आत्मोपनिषत्‌ 
आगे की २३ उपनिषदो का उपक्रम है। इसी रहस्प को सूचित करने के लिए चातुविद्यप्रकरण 
के उपक्रम स्थानीय प्रथम प्रकरण मे, दूसरे शब्दों में विज्ञान ता के उपक्रम में १ ही उपनिषत 


रक्खी गई है। 
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बहिरडाद -७7माध्यमूमिका ॥« संख्यारहस्य 
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ख--ढिर्तायप्रकरणु "+-- 

चातुर्विद्योपक्रम प्रकरण के अनन्तर २१६ रलोकात्मक वैराम्पबुद्धियोगप्रवत्तक राज्पि- 
विद्या प्रकाष्ण हमारे सामने आता है | इस में ८ उपनिपदद रच्खीं गई है | नीताशास्त्र का मुख्य 
छच्य आधष्यय ब्रह्म, एवं बुद्धियोग है। यचपि नीता में चार प्रकार के बुद्धियोग. एवं चार प्रकार 
की आत्मविद्याओ का निरूपण छुआ है, परन्तु इन चारों में राजषिविया नाम की आस्मत्रिया, 
एवं वैराग्यबुद्धियोग नाम का बुद्धियोग ही प्रधान है। शेष तीनो आस्मविधाओ, एवं तीनों बुद्धि- 
योगों का परमंत से सम्बन्ध है, एवं राजपिविदास्मक वैराग्य बुद्धियोग भगवान्‌ का झपना मत 
है, जैसा कि-“ये में मतमिरं नित्य -“इम विवस्ते योग पोक्ततानहमच्ययम्‌” इत्यादि 
बचनों से स्पष्ठ है। ज्ञान का सांख्यनिष्ठा से सम्बन्ध है, यइ कापिलनिष्टा है । ऐशवय्य का 
मंक्तिनिष्ठा से सम्बन्ध है, यह राजनिष्ठा है| धर्म का कर्म्मनिष्टा से सम्बन्ध है, यह दिस्ण्य- 
ग्मनिष्टा है। यही छोकप्रसिद्ध ज्ञानयोग-भक्तियोग-कर्म्मयोग हैं | वीता से पहिले इन्हीं 
तीनों का साम्राज्य था। भंगवान्‌ ने इन तींनों से अनिरिक्त एक अपूर्व ब॑ड्धियोग का आवि- 
कार किया । वही वुद्धियोग वेराग्यबुद्धियोग नाम से असिद्ध हुआ । छोकसंग्राहक भगवान्‌ 
ने लोकप्रचलित उक्त कर्म्मत्यागलक्षण ज्ञाननिष्टा, सकामभक्तिनिष्ठा, एवं कामनामयी कर्मनिष्टा का 
भी गीताग्रन्थ में समावेश किया, परन्तु सशोधन के साथ । ज्ञाननिश्व में कर्म का समावेश 
किया, भक्तिनिष्ट में निष्कामसाव का, एवं कम्मेनिष्ठ में फछासक्तित्याग का समावेश किया । 
वही संशोधित तीनो योग बुद्धियोग के समावेश से बुद्धियोगहूप में परिणत होगए । 


उक्त चारों चुद्धियोगों का, एवं चारों आत्मविद्याओ का एकमात्र श्रेय रा जर्पिविद्या, एवं 
थ चुद्धियोग को ही है 


27 


+क 


द्‌रुर 


इसी विद्या, एवं योग के आठ उितान है । चारो मे इसी की छाप 
लगी 


इ है, जैसा कि पाठक विज्ञानमाष्य में ठत्तत्‌ स्थलों मे अनुभव करेंगे | ऐसी दशा में-हम 
कह सकते हैं कि गीताग्रतिपादित चतुर्विध आत्मविद्या, एवं चतुर्विध योग इन आठों की मूल- 


| 


अतिप्ठा बराग्यबुद्धियोगप्रवर्त्तिका राजर्पिंविचा ही है । यही कारण है कि राजर्षिविद्या ने जहां 
बैरार 5 ६ मगसम्बन्धना 
वैराम्य-भगसम्बन्धनी आत्मविद्या, एवं वैशग्य बुद्धियोग का प्रधान रूप से निनूपण किया है, वहां 


झ्पे 


्थ 


पहईरक्षधृष्टि अ9। भाष्यमूमिका । ७० सेख्यारहस्थ 
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डसी प्रकरण में शेष तीनों विद्याओं, एवं तनो योगो पर भी गौणरूप से दृष्टि डाडी है। राजर्ि- 
विद्या का आरम्म के ६ जध्यायों में निरूपण हुआ है| इन ६आओं अध्याथों में हुँ पाठक धतन्र त> 
सांख्यमूलऊ ज्ञानबुद्धियोग, भक्तिमूलक ऐश्वर्य्य बुद्धियोग, एवं कर्म्ममूठक वर्माबुद्धियोय का नि- 
खूपणा देखेंगे, जवा कि निम्न लिखित बचनो से स्पष्ट है--- ह 


ज्ञनवुद्धियोगः--९-एपा तेडमिहिता सॉख्ये । ( २।३६ १ (सॉख्यनिष्ठा) । 
शेश्वय्यबुद्धियोग:--२-अरद्ध!वान्‌ भजते यो मांण (६०७) । (भक्तिनिष्ट) । 
घर्मबुद्धियोग:--३-कम्भणैत्र हि ससिद्धिमास्थिता: । (६२०) (कर्म्मनिंछ) । 


इस प्रकार वैरग्यबुद्धियोगप्रवरत्तिका हमारी यह राजपिंविधा नाम वी पहिडी किया 
चारो आत्मविद्याओं, एच चारो बुद्धियोगो से युक्त बनती हुई गायत्रसम्पत्ति से (#८सख्या से) 
युक्त हो रही है | राजपिंविया की इसी अष्टाक्षर (अष्टावय -सम्पत्ति वी सूचित करने के लिए. 
दूसरे शच्दो में राजर्षिविा ही इतर तीनो अ ल्मविधाओ का, एवं वैसम्यबुद्धियोग ही इतर तीनो 
जुब्नियोगों का मूल हे, यइ सूचित करने के लिए इस में ८: उपनिषदे रक्खीं गई हैं । 


२) --3>3००»«»>>_>००_.... पमरिजीज 


ग.-तर्तायप्रक्ं 7 


चुद्धियोगप्रवत्तिका सिद्धविचा ही ठ॒तीयप्रकरणाय है । यह सोख्यनिष्ठा का ही सश्ीः 
ब्रत रूप है। साख्यशाक् के मृंछ्तत्व पुरुष एवं प्रकृति हैं। प्राधानिक लोग प्रकृति से विश्व की 
रचना मानते है, पुरुष को पुप्क्रपलाशबत निर्लेप कद्वते हैं, जंसा कि उनके-“प्रक्ृृतिः कत्री 
पुरुपस्तु पुष्फरपलाव चिलप१, किन्तु चेतनः”” इलादि सिद्धान्त से स्पष्ट है। तत्संख्यान ही 
प्रकृति का एरिज्ञान है । तत्वसेख्यानसिद्ध प्रकृति का स्वरूप परिचय ही पुरुषपरिज्ञान का कारए 
# अ्रिष्ठाक्षत वे गायत्री” एस सिद्धान्त के अनुसार गायत्रीछन्द के आठ अचयव हैं । जहा 
जहां आठसख्या, किवा अरठ अआवययों का समावेश रहगा, छुन्दीविज्ञान के अचुसार उतर 

सब स्थलों को गायत्रसंपर्ति से युक्त माना जायगां | 


ई३६ 





छा 


बद्विरइ्टां “| जाध्यसूमिका "छल संख्यारहस्य 
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बनता है। दूसरे शब्दों: में तत्वसंस्यान (फरिमणना) से ही प्रकृति-पुरुष का विवेकहोता है । 
चुकि पुरुक परिन्नान तत्वसंस्यान पर निरमर है ६ अतस्ख “संख्यातः सिद्ध जाने? इस निश्र चना 
के अनुसार इसे सांख्यः कप्म जाता है-। स्कच पुरुष सांख्य (ज्ञान), कित्रा ज्ञानमृत्ति हे । प्रकृति 
उसका तत्त है। इसी तत्व से विश्वमाव का विकास हुआ है । इस प्रकाम इस साख्यिलक्षण 
ज्ञान के पुरुष-अक्ृति दो व्वत्त- हो जाते हैं. स'ख्यम्की ग्ही दो उ्पनिषदेः (मृख्यतिष्ठाएं) हैं ॥ 
इसी रूस्क को सूचित कम्ने के लिए साम्प्यनिष्टास्मक सिद्भविद्यप्रकरश में ? उण्निपके 
रखी, मई हैं | 


-चल-वटी:22कारपाप्यममक्‍- गारारपराताफ्म-त शहर 


घ--चतु्प्रकरणु का 

देखव्येबुद्धियोगप्रवर्तिका राजविया हाँ चतुथप्रदरणर् है | यह मक्किनिष् का ही संशोधित 
रूप है । सक्तितव सदा जिक्ल ही होता हैं | म्यक्ति का ही दूसरा, न;म उपासना है | इस उपा- 
सना मैं उपास्य-उपह्सक-उप्ससनासाथन वह तीन विम्गस नित्य अपेक्षित हैं| ठिना ब्रित्क 
के भक्ति वन ही चही सकती । उपास्य ईरव्यू है, उणसक जीब है। 


योग्म्यास, ईश्वरप्रशिधान, पराचुतक्ति आदि उपासना के साधन हैं | इना साथ्नों से 
उपीसंक उपार्स्य का भांग (भक्ति-श-अउ्यव) बनता हुआ, ईचर केऐन्य्य से युक्त होता हुआ 
भक्तिनिष्टी ग्रात्त करे लेता है। उपास्त ईैज्घर अध्दिकत है, उपासन्धसावन अधिभूत है, एवं 
खये उपास्य अध्यात्म हे | अधिभूत द्वारा अध्यात्म व अधिदवत के साथ सम्बन्ध करा देनाः 
ही किक विखा भक्तिहे । उपास्थ की उपासना तमी सिद्ध हो सकती है, जब 
कि वह अपने काविक-वाचिक-मानसभाँवों कय धारणा-ध्यान- त्यक्तर ईश्वर 
के साथ समन्वय क-दे | काय्कि-वाचिक-मानसिंकर तीनों भाव हक की अल 5 है 
इईंस दृष्टि सें उपात्य मी त्रिक है| घरणा-व्यान-समाधि तीनों उपासना के सावन हैं | इस दृष्टि 


से साधन हैं। एड हे, जे 
न थी त्रिकल हैं| एके उपात्य ईछर भी त्रिकछ ही हैं, जसा कि नामरहस्यान्तगत मग- 


ड्छज 


कक ५७०] 


कहिरहर्टाष्टे ह0॥ आ्राष्यभूमिका ।छ« सेख्यारहरुथ 





चच्छच्द्रहम्य में विस्तार से बतछया जाचुका है ॥ इस अकार हमारा पह उपासना काएड 
उपस्य-उपासक-उपासनाप्तावन तीनों हीं दश्टियो से त्रिकठ दन जाता है 4 चंकि राजविधा 
इसी भक्तिनिष्ठ का खरूप हमारे सानने रखती है, एन इस की उपनिषत ( मुलभित्ति ) तीन हैं 
अतएक इसमें ढीन उपनिषद रक़खीं गई हैं | 
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छ---परश्मम प्रकरण हक 

धर्म्मबुद्धियोगप्रबत्तिका भार्षेबिया ही ण्श्वमप्रकरणार्थ है। यह कम्मेनिष्ठा का ही संशो- 
घित रूप है ।विश्र में जितने मी जड़-चेतन पदार्थ हैं, सबके कर्म नियत हैं |इन नियत प्राकृतिक 
कर्मों को ही विज्ञानसाप् में “वर्मा? शब्द से सम्बोधित किया गया है | कम्म ही उस पदार्थ 
का घम्मे है, कम्म.दी उप्त पदार्थ को खखरूप में घारण किए रहता है। जब मनुष्य कर्म 
(चेष्ट) शल्य होजातः है तो मजु॒ष्य का खरूप उत्कान्त हो जाता है । कर्म ने ह्वी पदायों को घा- 
रण क( रक्ख। है, अतएव वैज्ञानिकोने धर्म्म का-“पारणाएद्वम्भपिदाहुः” यह लक्षझ किया है । 

अनएड विज्ञानप्रध,न भारतीय ग्राम्य प्रजा में मी "आदमी का करम (कर्मी) ही .डँसपर्का 
चरम (धरम) है?” “करम-धरम किया, या नहीं” इलादि कितदन्तिएं प्रचलित हैं | कर्म ही 
धर्म है, एवं धर्म ही विश्व की मूलप्रतिष्टा है, जैसा कि-“बर्म्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा” 
इत्यादि वचन से स्पष्ट है । 

सम्पू् विश्व कर्माप्रधान बनता हुआ धर्मप्रधाव है-“कम्मप्रधान विश्व करि राखां? 
(तुलसी) । सृष्टि नज्ञान के अनुसार भी आत्मा जहां ज्योतिलक्लण बनता हुआ झत्प्रधान है, वहां 
विश्व वीश्यलक्षण बनता हुआ कर्म्मप्रधान है । कर्म्म ही विश्व का डप्रादान कारण है। उप 
दान कारण अपने कार्य से अभिन्न है, इस इष्टि से कर्म्म ही विश्व है। कर्म्म चंकि धर्म है 
अतएय धर्म्म ही विश्व है। धर्मममृत्ति, किया कर्म्ममूत्ति विश्व हो उस सध्यमृत्ति, किया ज्ञानमृत्ति 
विश्वात्मा का वैमव है, विभूति है, महिमा है, यश है | सत्य ईश्वर की यह धर्माययी-लोकविभृति 


- रै४१ 
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मूँ।>झुब+-स्व/>मह+-जन/-तप/-सत्यम्‌-मेद से सात विभागों में विभक्त है। यह सात- 
छोक ही सात वितष्तित हैं। इन्हीं सात वित्तर्ितियों के सम्बन्ध से उस सत्य सर्वमभूतान्तरात्मा ईश्वर 
को .सप्नविंतस्तिकोय” कहा गया है। धम्मेरूप विश्व के यही सात पर्व है | इन सात ब्यष्टि- 
यों के आधार पर ही समष्िधर्म्म प्रतिष्ठित है। समश्थि्म्स की यही सातलोक सात उपनिषद्ध 
(मूलप्रतिष्ठाएं) हैं | आर्षविद्या में इसी धर््मेलक्षण कम्मे का. निरूपण है । चंकि वरम्मे की उप- 
नित्रदे ७ हैं, अतएक्ततम्रतिपादिका इस शअआर्ष बया मं सात ही उपनिषदे रक्खीं गईं हैं | 
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व.-पहप्रकरंणु ऋण 





-सवान्त के १४ श्छोकात्मक चातुविद्योपसंहार नाम का ६ ठा प्रकरण हमारे सामने 
'आता हैं | मूलत्ह्म ही तूलरूप में परिखत होता है, यह प्रकरणारम्भ में कहा जाचुका है। मूल 'आत्माः 
ही तूल बनकर “सर्वे!” बन गया है | मूलावस्था मे वही आत्मत्रह्म एक है, तलावस्था में वही 
आत्मत्रह तीन है । आत्मा एक होकर तीन चनता है-सृष्टिदशा में। आत्मा तीन होकर एक बनता 

है-मुक्तिदशा में, जैसा कि-“आत्माड एक; सन्नेतत्वयम्‌”-त्रय॑ संदकृमयमात्मा” इत्यादि 

बृहदारण्यक श्रुति से स्पष्ट है। मूल आत्मा के सोपाधिक वे ही तीनो विवर्त ऋ्रश३ आत्मा- 

पढ़ं-पुन/पदुं-इन नामों से प्रसिद्ध हैं | 


प्रत्येक वस्तु में आप इन तीनों का साक्षात्कार कर सकते हैं । उदाहरण के लिए 
अध्यात्मसंस्था की ही ढीजिए । हंदय में आंत्मा प्रतिष्ठित है। शरीर पंद है, इसी में हृदयस्थ 
उंक्थरूंप आत्मा भकरूप से प्रपन्न है। आत्मंप्रपत्ति के कारण ही शरीर को पद कद्दा जाता है | 
््स स्थूंलशरीर कों केन्द्र बनाते हुए बड़ी दूर तक चारों ओर एक ग्राशमण्डल और रहता है । 
ईसी प्राणमण्डल को महिंमामएंडल कहां जाता है. । हदयस्थ आत्मा पहिले शरीर में आकर, 
जैन अहिमोरूप से इस ग्राणमणंडल में प्रपन्न होता-है, अतएव इसे पुनःपद कहां गया है | इन 
तीन विवर्ततों का मूल कारण आंत्मा की तीन कलाएं हैं | स्वयं मनः:प्रधान आत्मा हृदय में ग्रंति- 


- #४२ 
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प्रिन रहना हुआ झात्मा कहलाता है | ग्राशप्रधान आत्म पद कहलाता है, एव बाकूग्रधान वही 
आन्मा पुनःपद कहलाता है। यही आत्मा के तीन तलरूप हैं। 

पृष्ठविद्या के भनुस्तार आम्मा हत॒पृष्ठ है, पट अन्तःपृछ्ठ है, एव पुनःपढ बहिःपरष् 
है | बेद्विद्या के अनुसार झा ब्ह्मपय दे, पद यजुर्मयय है, पुनःपद शिवमय है । झत्तर: 
विद्या के झलुसार थाम ब्रह्ममय है, पढ विप्णुमय है, पुन:पढ शिवमय है । प्रणवविद्या 
के अनुसार आसमा अकार है, पद उकार है, पुनःपद मकार है। इन तीनो सोपाधिक, श्रत- 
तब मृस्युरथ आत्मवित्तों से अतिरिक्त छ्वोथा (तुरीय) निरुयाधिक विशुद्ध एक शात्मा श्रद्ध- 
मात्रा, फिया अमात्रा | | 

प्रकृत में 7 आन्मविभूति से हमें बतलाना यही है कि ज्ञानदशा में आत्मा के तीनों 
विवि एक बन जाते हैं, यही मुक्तिदशा है | एवं विज्ञानदशा में वह एक ही तीनरूप धारण 
कर लेता *, यही सृष्टिदशा है । विशुद्ध विज्ञान विश्ववन्चन का कारण है, विशुद्ध ज्ञान विश्व- 
सम्पत्ति का शत्र *ै। अतएप दोनो ही पक्ष अपूर्य हैं | होना यह चाहिए कि सासारिक वैभव 
से भी एम यस्नित न रहे, साथ द्वी में वन्दन में भी न पड़े | यह तभी सम्मतर है, जब कि हम 
तान को मृल्त में रखते हुए वितञानभय ्रिध्व में प्रदत्त द । इस एकत्र लक्षण ज्ञानयुक्त त्रित्व- 
स्तक्तणा शिज्ञान की उपासता से न समर का वभव हमसे दूर रहता, न भात्मसम्पत्ति से हम 
बलिन रहते । भगवानने अयने विज्ञानगीताश सत्र द्वारा “ज्ञान तेदढ्ठ सविज्ञानमिद वक्ष्यास्य- 
शेपन-” कद्दते हुए इंप्त सम्बन्ध में हमारे लिए सचमुच एक अपूर्य मार्ग रकखा है | अपनी बिं- 
ज्ञनगीता के उपक्रप उपसद्वार से भगवानने यदी सिद्ध किया है । 

उपक्रम में १ उपनिपत्‌ है । इससे भगवान्‌ यद्द आदेश कर रहे हैं कि तुम मिस कर्मी 
में अवत्त दो रहे हो, उसके मूल में ज्ञानलक्षण एकत्रह्म को प्रतिष्ठित ऋरो | उपसंहार प्रकरण मे 
३ उपनिषत्‌ दे । इससे भगवान्‌ यह सूचित कर रहे हैं कि उस एक ज्ञान पर ही विश्वास मत 
करो । अपितु त्रिकठ विज्ञनमात पर उस एक का पर्यवस्तान करो । एक को मृल मान कर 
तीन की आराधना करो। ज्ञान को आधार बनाकर विज्ञान का अनुगमन करो । यही श्रयः 
पन्‍्या दे | उपतंहार प्रकरण में ३ उपनिपद क्यो रक्‍यीं गई ? इस प्रश्न का यही सक्तिप्त उत्तर है । 


७ 
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छ.-समष्रिहस्थ ७७ 

संभूय उक्त ६ प्रकरणों की २४ उपनिषदे हो जाती हैं । २४ संख्या से आत्मा एवं 
विश्व (ज्ञान-विज्ञान) दोनों परियृद्दीत हैं | सृष्टिवेज्ञान के अनुसार गायत्री को ही विश्व की मूलगप्रतिष्ठा 
घाना गया है | कारण इसका यही है कि वाक्‌ तत्व की उपनिषत्‌ अग्नि है । अग्नि गायत्रीडुन्द 
से छुन्दित है | अम्नि में सोमाहुति होने से ही विश्व का निम्मोण हुआ है--* अग्नीषोगात्मक 
जगव” | वाइमयी, किया अग्निम्यी गायत्री के २४ अवयव हैं । इसी रहस्य को सूचित करने 
के लिए गायत्रीतत्त्वप्रतिगादक गायत्रीछुन्द में २४ अक्षर रकखे गए हैं । इस चतुर्विशत्यक्षरा 
गायत्री से अभिनीयमान गायत्री ही यह सब्र कुछ वना है, ज़साकि उपनिषच्छुति कहती है-- 

“गायत्री वा इद संब भूत, यदिद क्रि । वाग्वे गायत्री । वाग्वा इंद सब 

भूतम्‌ । गायति च, त्रायते च” (छां० उप० ३॥११६७)। 

अग्नितत्व गायत्री है | अग्नि सदा सोमगर्मित रहता है । क्योकि अन्नाद अग्नि अपने 
यम में अन्नप्तोम को प्रतिष्ठित किए बिना एक क्षण भी ख-खरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, 
अतएब गायत्राम्नि को हम सोमगर्मित श्रम्मि कहने के लिए तय्यार हैं। फलतः गायत्री मय्यादा 
में अम्नि-सोम दोनों का समावेश सिद्ध हो जाता है । इन दोनों तत्वों से ही ऋमशः सूर्य-चन्द् 
का विकास हुआ है ५ सूख्य अग्रिप्रधान है, चन्द्रमा सोमप्रधान है । सूर्य ही बुद्धि बनता है, 
चन्द्रमा ही मन बनता है । बुद्धि ज्ञानप्रधाना है, मन क मैप्रधान है | अतएत्र मनोमय प्रज्ञानात्मा 
को कत्ता कहा जाता है, एवं विज्ञानात्मा कारयिता नाम से प्रसिद्ध है | ज्ञान ह्ठी कम्मग्रवृत्ति का 
हेतु है | ज्ञान आमा है, कर्म विश्व है | आत्मा अम्निप्रणन है, विश्व सोमग्रधाव है । दोनों की 
समष्टि 'सबंम' है, यही चतुविशल्यक्षरा गायत्री है | विज्ञानगीताने इन्हीं दोनों का निरूपण करते 
हुए अपनी स्वशास्नता सिद्ध क्री है। इसी स्वभाव, किंवा पूर्णभाव को सूचित करने के लिए 
विज्ञानगीता में समष्टिहप से २४ उपनिषदे रक्‍खी गई हैं | 

उक्त संख्याविज्ञान यही समाप्त नही हो जाता । उपनिपदों के उपदेश, उपदेशों के 
0७0७ मी क प्रकरणों के श्लोक, श्लोकों के वाक्य, वाक्यो के पद, पदों के अक्षर, 
'अक्ष्रों के वण प्रत्येक की संस्था में कुछ न कुछ मौलिक रहस्य रक्खा गया है । मलूविज्ञान 
आप के पान इस सम्बन्ध में हम हमारी ओर से तो थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे ही, परन्तु 
णठको को खयं भी इस सम्बन्ध में श्रपने बुद्धियोग से काम लेना चाहिए । 
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११- गीता फ्रातिषादिक्त क्या एक फोनकिकृतिट 


हक के श्रीः #े 


(5950 ताशात्र क्लेशनिवृत्ति के लिए प्रवृत्त हुआ है | बह आत्मा को चारों क्लेशो से प्रथक 
कर उसे शाश्रत आनन्द में प्रतिष्ठित कर देता है । वात सुनने मे प्रिय होती हुई भी 
आक्षिपर से नहीं वच सकती । भारतीय विद्वानोने हमारे सामने आत्मा का जैसा ख- 
4 रूप 'क्खा है, उपके श्राधार पर तो अक्षिर ओर भी दृढमुल वन जाता है। निल्या- 





“/५० नन्दघनमूर्त्ति आत्मा दुःख कैसे पाता है ?सचमुच यह एक जटेल समस्या है । 
* शात्मा खखरूप से व्यापक है, निर्धम्मक है, रतेकवन है । फिर इसके साथ दुःख 


का सम्बन्ध कैसा ? उत्तर बहुत ही सरल है| “देवद्वात्म्गमिर सर्बध” यह छोटी सी श्रुति ही 
उक्त जटिल समस्या को दूर करने के लिए पश्थाप्त है। आत्मा के प्रातिल्विक खरू। का दिग्द- 
शन बराती हुई श्रुति-“एक्रम्राद्विती 4 श्रह्म-नेह नानाह्ति क्रिश्वन!” यह सिद्धान्त हमारे 
सामने रखती है । आत्मा सजातीय, विजातीय स्व॒गन मेद शल्य होता हुआ सर्वथा एकरस है । 
वह सर्वथा निर्लेप है| उस का विश्वसृष्टि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | न वह भोक्ता है, न 
कर्ता है | उत्त व्यापक आत्रत्रह्म में हृदय नही, हृदयाभाव से मन नहीं, मन के अभाव से का- 
मना नहीं, कामना के अभाव से उससे विश्व की प्रवृत्ति समब नहीं-एक्र सिद्धान्त । 
अ्रत्र वही उपनिषत्‌ उक्त सिद्धान्त से ऐकान्तिक विरोव रखने वाले “णेतदात्म्पमिदं 
सर्वम' “ब्रह्मेतेंद सम” (यह सम्पूर्ण विश्व श्रात्मयय है-त्रह्म ही यह सब कुछ बना है ), 
ऐसे सिद्धन्त इमारे सामने रखती है । साथ हीं मे वर्दी वेदशास्त्र आता का-'यरय यहुक्थ 
सत्‌, ब्रह्म सत्‌, साम स्थाव स तस्प्रात्मा'” यह लक्षण करता हुआ आत्मा को उक्‍्य (प्रमव- 
स्थान), त्रह्म (प्रतिष्ठात्यान), साम (परापणस्थान) रूप बताते हुए आत्म, को ही नानाभाव- 
मुलक, किंवा नानाभावरूप विश्व का सचालम् वतला रहा है | 


इसीप्रकार यदि औ: भी गह्दरा विचार किया जाता है तो आत्मखरूप प्रतिपादक खय 
उपनिषदो में हीं अनेक श्रान्तिएं उपलब्ध होने की आशक्ल. हो जाती है। सचमुच वाह्मदृष्टि से 
विच,र करने पर ऐसे विरोध हमारे सामने आते हैं, परन्तु जब हम विज्ञान का शभ्ाश्रय लेते 


र्छर 


नी 


बदिरज्दृष्टि ह9 भ्राष्यसूमिका । &६- आत्मत्रिय्ा 
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हुए अन्तईष्टि से विचार में प्रइत्त होते हैं तो सारी समस्याएं हल हो जातीं हैं, वितेष स्ट्रिगग 
में विढीन हो जाता है । इस विरोध का परिहार अश्वत्यत्मा के खख्य निहूपण द्वारा जसा गीता- 
शाल्ष में हुआ है, वेसा अन्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता | 


यदि आत्मा विशुद्ध रसमूत्ति (विशुद्ध क्ष.नमृर्ति ) ही होता, तब तो विरोव का अव्प्तर 
आसकता था| परल्तु गीताने आत्मा को उमययुक्त मानकर सारे सशप छिल्न मिन्न कर डाले 
हैं। आत्मा के वे ही दोनों पर्व रस-बल, आमू-ग्रम्व, ज्योति-व्री ये, ऋमृत-झत्यु, ज्ञान- 
कम्मे, च्ह्म-माया; पुरुष- प्रकृति, सत्‌ू-अप्तव, इद्मादि रूप से भिन्न मिन्न स्थलों मे 
भिन्न भिन्न नामों से सम्बोधित हुए हैं। माति दो हैं, परन्तु सत्ता एक ह । ऐसी #्थिति में 
सत्तामेदमुलक-द्वैतवाद को प्रविष्ट होने का भ्वसर नहीं मिठ्ता । साथ ही में न्म्त सर्वथा 
निष्क्रिय है, तो बल नित्य कुवैद्रूप है, नानाभाव,पत्न है| इस वचन की अपेक्षा से “अहवे- 
दे सर्व॑म” कहने में कोई विरोध नहीं आता । रसब्टया आत्ण सर्वथा निर्लेप है, बलइणया 
वही आत्मा विश्वमृत्ति है | कुर्वेद्रूप वल्ों के भधिष्ठाता मायावल की कृपा से वलगन्थियों में 
तारतम्य उत्पन्न हो जाता है । इन बल-सम्बन्धो के तरतम्थ से ही नावामाउरूय विश्व उत्पन्न 
हुआ है। रस प्रत्येक दशा में निर्लेप हे, वछ महाम यावच्छिन्न वनकर सस्ते7 है । रस पूर्ण है, 
वल शत्य है | शूत्यत्रढ्व पूर्णस के अनुग्रह से पृर्णवत्त्‌ प्रतीत हो रहा है, पृर्णरस्त शन्यच॒रू वे; 
बेन से तिरोहितप्राय बन रहा है. | रस बल के इस विवेक का समर लेना डी तो आत्मज्ञान 


है, यही तो मोहनाश क' मुख्य कारण है, ततकारगाग्रतिपादन ही तो गीताशात्र का मुख्य 
विषय है | 


अश्वत्थविद्या को मृत्न में रढते हुए गीनाशाल्र ने आत्मा के सम्बन्ध में तीन संस्थाओं 
को प्रधानता दी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति आपके सम्मुख (बच्चों से सुसज्जित) खड़ा दे । 


आप इस एक ही व्यक्ति पर तीन तरंह से दृष्टि डाल सकते है। देवदच हमारे सामने खड़ा 
है, यह पहिली दृष्टि है। इस दृष्टि में वन्न एवं शरीर का पार्थक्य नहीं है, अपितु हम वद्नयुक्त 
शरीर को देवदत्त समझ रहे हैं बक्ों से युक्त देवदत्त खड्दा है, यह दूसरी दृष्टि है | इस 
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४ बत> ४ञ ७१ ७त उन्‍3ञज/ रत र८र 


इृष्टि में वत्ष और शरीर का पार्थक्य हम अपनों बुद्धि में अवश्य समझ रहे हैं, परन्तु बच्चों को 
सर्वेया पृथक नहीं कर रहे हैं ! बच्चों से सईथा रहित केवल शरीर ही देवदत है, यह 
तीप्तरो दृष्टि है। 





यही क्रम आत्मविवत्ते के सम्बन्ध में सममिए | शरीर एवं श्रात्मा का पार्थक्य न का 
विशिष्ट को आत्मा समझना पहिली दष्ट है | शरीर को साथ रखते हुए आत्मा को आत्मा सम- 
ऊना दूसऐ दृष्टि है । एवं शरीर को स्नथा छोड़ते हुए विशुद्ध आता को आत्मा समझना 
तीसरी दृष्टि है। यही तोनो आत्मसंस्थाए ऋशण्शः शुक्रात्मसेस्था, ब्रह्मात्मसंस्था, श्रम्नता- 
स्मसल्था नामों से व्यहत हुई हैं | शुक्रसंत्या अन्नप्रधान है, यही अन्नत्रह्म है । अह्मसस्था वीरु्य- 
प्रधान है, यही वी<्यब्रह्म दे। अमतसंस्था ज्योतिःप्रधान है, यही ज्योतिर्शहा है। वही भात्मा 
मायात्रल की कृग से अमृत है, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है । रसापेक्षया तीनों अमिन्न हैं, वला- 
पेक्षया ठीनों मिन्न हैं | मेदसडिप्णु अमेद का यही तो मौलिक रहत्य है। इन तीनों की समष्ठि 
ही अश्वत्य भात्मा है । इसी अश्वत्थ का निरूपण करते हप महर्षि कृठ कहते हैं--- 


#ऊर्समूलो प्राझृशाख एपो५शवत्थः सनातनः । 
तंदेव शुक्र तद ब्रह्म तदेवाझइतमुन्यते । 
तस्मिन्‌ लोका। श्रिताः सेत्र तदु नास्पेति केश्वन | 
एनंद्रे तद” (कठोपनिषत्‌ ६,६) | 


१-उख्तविरहित श रीरप--उ त्तमा दृष्टिः--७ भ्ररुतात्मसस्था । 
२--स्खोपाधिक शरीरम--मध्यमा दृष्टी--७-अह्मात्मप्तत्था । 

३--सवस् शरीरप--प्रथमा दृष्टिः--& श॒क्रात्मसंस्था । 

१--शरी रविरहितः-आत्मा (भ्रम्नतम)-म्योतित्रेह्मेश्युपाख । ) 
«--शरीरोपाधिकः-आत्म (अक्म)-““पीय्य बल्मेुपाल्। >“अख्ृत्यः 
३--अशरीरा----आत्मा (शुक्रम)--अ्नं ब्रह्मेसपलल | / 


है शर्ट 


बह्वि' ड्रह्म॑: «89॥ साध्य तूसिका ॥& '. आत्मविद्त 
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इन्ही तीनों आत्मसंस्थाओं को लक्ष्य में रखकर स्वेथा विरुद्ध प्रतीत होने वालि/ 
किज्तु अन्तरंधया सर्वथा अ्विरुद्ध निम्न लिखित वचन दमारे सामने आते हैं- 
१-“असड़ो हयमात्मा, न सज्जते, न व्यथते, न रिष्यति”” 
२-स वा अर्य पुरुषो जायमान+ शरीरमभिसपतद्रमानःपाप्यणि: 
संछज्यते । स उत्क्रामव स्रियमाणाः पाप्मनो विजहाति” 


),, है! 
(औग्य्ुप्नत्म्‌ । प्र 
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झ््त्काल 





ऐतदाम्यमिद स्व 
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प्रकारान्तर से विचार कीजिए | स्वेबठुगर्भित विशुद्धरस व्यापक आत्मा है | वही माया 
परिग्रइ से युक्त होकर नामि (हृदय), प्रधि (परिधि) इन दो घर्म्मों से युक्त होता हुआ अशनाया 
(कामना) से युक्त होकर सृष्टिप्रच्नत्ति का कारण बनता है | मायात्रच्छिन्न इस पुरुष में जबतऋ 
बलग्रन्थियों का उदय नहीं होता, तब तक तो ण्ह अपने ज्योतिलक्षण रस की अपेक्ता से विशुद्ध 
आनन्दमूत्ति है। बलों की अन्तश्चिति से श्नन्द ही विज्ञान रूप में परिणात हो जाता है । 
विज्ञान ही आगे जाकर मनोरूप धारण कर लेता है | रप्त एवं वर की प्रधानदा श्रप्रधानता से इन 
तीनों के दो दो विकत हो जाते हैं। रसप्रधान आनन्द निरुपाधिक आत्या की विकासभूमि 
है, यही शान्ति है, यही विषयशत्य आत्मानन्द किंत् शान्तानन्द है । वलप्रधान आनन्द 
सोपाधिक (वैषायिक) आत्मा की प्रतिष्ठा है, यही समृद्धि है, यही सविषयक विश्वानन्द किंवा 
समद्धानन्द है। शान्ति में निल्यता है, समृद्धि में क्षोम है | शान्ति नित्यानन्द है, समृद्धि 
कणिकानन्द है। इस प्रकर आनन्दात्मा के दो विवत्त हो जाते हैं । 

दूसरा है विज्ञानात्मा । यही प्रकृतिसंध्या में प्रतिष्ठित वा्डमयी बुद्धि से संश्छिष्ट होकर 
बुद्धि नम से भी व्यवहत होने लगता है, जैसा कि आगे के प्रकरण में विस्तार से बतलाया 
जाने वाला है । बुद्धियुक्त (किंवरा बुद्धिरूप ही) यह विज्ञानात्मा भग-मोह नाम की दो विभूतियों 
से युक्त हो जाता है। भग उम्नज्योति है, यह रसप्रधान है। मोह मलिनज्योति है, यह्द 


र४प८ 
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बलप्रधान है। रसप्रधान अनएवं उग्रज्योतिम्मिय विज्ञन नित्य विज्ञान है, आत्मविज्ञान है | इस के 
उदय से आत्मा में खरूपलक्षण भूत मुक्तिहेतुभूत नित्य शान्तानन्द का उदय होता है। वढ़- 
प्रधान; अ्रतएव मलिनज्योतिम्मय वही विज्ञान ज्षणिकर विज्ञान है, बिश्वविज्ञन है |इम की उपासना 
से आत्मा में खरूपयधरम्मविधातलक्षण बनन्‍्धनहेतुभूत क्षणिक समृद्भावन्द का उदय हंता है । 
इस प्रकार श्रात्मविज्ञान भा रस बल के तारतम्य से दो भागो में विभक्त हो जाता है । 


तीसस शआ्रत्मविवर्ध मनोमय है । जिप्तप्रकर विज्ञान का वाकृप्रकृतिक बुद्धि के साथ 
सम्बन्ध रहता है, एग्मेत इत आत्ममन का अन्नप्रकृतिक,प्रज्ञान (सर्वेन्द्रियमन) के साथ पनिष्ठ 
सम्बन्ध है | इसी आधार पर इम इस भात्ममन को ग्रज्ञान शब्द से भी व्यकहूत कर सकते हैं। 
इस आत्ममन के, किवा तदवच्छिल्न प्रज्ञाव मन के अन्तः-यहि। रूप से दो मेद हो जाते हैं । रस- 
प्रधान वही मन अन्तर्मन है । यह आत्मा के रसश्रधान निल्यान द, एवं र॒सप्रधान भगलचण 
नित्यविज्ञन का उपकारक है | वलप्रध न वही मन वहिमन है | इससे आत्मा के वेल्प्रधान 
ज्णिकानन्द, एवं मोहलक्षण क्णिक विज्ञान का उठय होता है। 

निम्क्ी यही हुआ कि रस पर वर की चिति होने से एक ही रसघन ६३४ के आ- 
नन्द-विज्ञान-मन यद्द तीन विवतत हो जाते है। यद्यपि इन तीनों में आनन्द रसग्रधान है, विज्ञन 
रस-वल की साम्यावस्था है, मन वलगान है। इनमे भी शान्तानन्द रसप्रधान है, समृद्धानन्द 
बलप्रधान है | निद्मविज्ञन रसप्रवान दै, जणिकविज्ञान वलप्रधान हे । ७४५ सपना है 
बहिमन वलग्रव,न है । तथापि आगे के तध्मविवत्त की अपेक्षा चुकि आनन्द-विज्ञान-मन 
एस की ही प्रधानता रहती है; अतः हम इन तीनो की समष्टि को रसात्मा किया ज्ञानात्मा 
'ही कहेंगे | श्रन्तमन का इस श्ञनात्मा में ही अन्तभाव है। एच वहिभन आगे के आत्मविषत्त मे 
अन्तर्गत माना जाता है। 


है री ष्टि काम (| ब्क उ- 
वहिरम्मन ज्ञानात्मा की अपेक्षा वत्प्रधान है| इसी मेने से काम (सृश्टिकाम) का 


तत है। श्स चिति 
द्य होता है। यही मन रूपों का प्रक्तक है। इस पर पल की चिति और होती है। इस 


 क्रम्भ ही मन है। और 
से मन प्राण रूप में परिणत हो जाता है | तप एवं क्रम्मे की आधारभूमि यहा मं है। 


२४६ 
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बल की चिति होती है। वही ग्राण इस बलचिति से वाकूरूप में परिणत हो जाता है। श्रप 
एवं नाम की प्रतिष्ठा यही वाकूतत्व है। इस प्रकार रस बल के तारतम्य से वह वह्विमिन मनः- 
प्राण -वाक्‌ रूप में परिणत हो जाता है । इन तीनों में मन रसप्रधान है, प्राण रसबल की 
साम्यावस्था है, वाक्‌ बलप्रधाना है| मन में ज्ञनज्योति का उदय है, अतएव हम इसे ज्योदि 
कह सकते हैं। प्राण में क्रियाभाव का उदय है, अतए्व हम इसे बीय्य कह सकते है । एव 
वाक्‌ में अथेमाव का उदय है, अतएव हम इसे अन्न कह सकते हैं | इसग्रकार यद्यपि मन;-प्राण- 
वाड्मय यह दूसरा आत्मविवत्त पहलि के आनन्दविज्ञानमनोमय ज्ञानात्मा की अपेक्षा से बलप- 
धान है, इन तीनों में भी रस-बल के तारतम्य से मन रसप्रधान द्वोता हुआ ज्ञ/नमूर्चि है, ग्राण 
रसबल की समता से क्रियामूत्ति है, वाक्‌ बढ की ग्रधानता से अर्थमयी है, तथापि आग्गे के 
आत्मविवत्त की अपेक्षा से हम इस मध्यपतित आत्मविवत्त को उस ओर के रसानुग्रह से, इस 
ओर के बलानुग्रह से साम्यरूप काप्ात्मा द्वी कहेगे। यही कामात्मा राष्ट्रिसात्षी आत्मा कह- 
लाता है। पहिला ज्ञानःत्मा मुक्तिसातज्षी आत्मा है | " 

संश्सिक्षी आत्मा के वाक्रभाग के दो रूप हैं। विशुद्धरूग वाक्‌ तो कामात्मा में ही 
अन्तभूत है। विकारयुक्ता वही वाकू सृष्टिरूप में अन्तर्भत मानी जाती है | इस वैकारिक वाक 
पर बलों की चिति होती है। फलछतः इस चिति से वही वाक्‌ अप रूप में परिणत द्वो जाती है । 
और बलचिति होती है, वही अप अप्निरूप में परिणन हो जाती है । विद्युत्‌ एवं ज्योति का 
वाक्‌ से सम्बन्ध है। वायु (शिवयु-शान्तवाएु) एवं सोम का आपः से सन्‍्बन्ध है । वायु 
(रुद्रवायु-उम्रतायु) एवं आदिस का अम्नि से अम्बन्ध है। इन तीनों में वाकु रसग्रधान है, आपः 
रसबल की साम्यावस्था है, अप्लि बलप्रधान है। परन्तु उक्त कमात्मा की श्रपेक्षा से तीनों की 
समष्टिरूप यह सृष्टि बल्प्रधाना हो समझनी चाहिए । यही तीसरा बलप्रधान कम्प्रत्पा है! 

ह उक्त निदर्शन से पाठकों को विदित हुआ होगा कि एकमात्र बल्ग्रन्थियों की कृपा से 
वही बिशुद्ध आत्मा त्रिवृदूभावापत्र (£ कल ) होता हुआ ज्ञानात्मा-कामात्मा-कम्मीत्मा भेद 
से तीन संस्थाओं में विभक्त हो जाता है | रसदृश्या तीनों एक हैं, घलदृएया तीनों मिन्न हैं। 
शानाता ही अखतासा है, काम त्मा ही ब्रह्मात्या है, कम्मात्मा ही शुक्रात्यणा है । वही श्रमृत 
रै, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है । “आत्मा उ एक सन्नेतत्‌ चय॑,न्रय संदेकमयमात्मा” (शत. 
१५०१) यह श्रीत सिद्धान्त उक्त रहस्य का ही स्पष्टीकरण करता है 
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| ९ 
रसप्रधान बगा्ति/ निनफ पिंकी: 
| य, $202% आत्मानम्द |» ३ नि -निरुपाधिकात्मबिकास 
ग्मप्रधान 
। । | (वलभ्रधान”) >सक्षद्धि -बेपयिकान्सविकास, 





१ |निश्यविज्ञानम्‌ 


| ?-भसग -अ्ग्रय्यानि 


शानात्मा रसप्रधानो मुक्तिसाक्ष- अगर तम! 


























श्र 
| (ससप्रघानम्‌) | #िविज्ञानम-बुद्धि . # 
५ ,शेणिकाॉवेज्ञान ( (रमवलयो. साभ्यावस्था) ) २-मोद -मब्निज्योति 
(वलप्रधानम) ही 
ह | अन्तमन $ [ | 
ट (रसप्रधानम्‌ ( #मन -प्रशानम्‌ू. | १- साद -शुद्धमत्वगुणविकास. | 
कुछ ॥ २ (+2४ 0 (बलप्राधान्यय)  स-++++#+&४ । 
र्ि न २६ » १९ | है 
न लक ही ने “3333 न, 
ग्रे है | कद हे जे ९ ्ः ्जनजन-++-ज++++त++_+++++ 
हि ३२ | पश्मिनः / मनः-ज्योति'काम रूपं >ककाम बर्थ 
न रसप्रधानम्‌ (स्सप्रधानम) +मलिनसन्वगुगविकास 
हि 
पिफ्रि ॥। 
१९. न्ज्ञा गुण॒चि गा 
न १ ह | | प्राण:-बीर्य, तप , कम्मे | १-बिक्षेप -रजोंगुश॒विकास । 
हि 
4 ६ विशुद्धाबाक्‌ ३ -आवरणम-तमोगुणबिकास' 
फू २ (बलप्र धाना) | #० बारऊअन्त श्रम. नास | 028: 64400 म 24 
शि “530 मनन (बलप्राधान्यम) (६ 
हर आह पास कर लक 
ग्की स्््थ्भ्द | 
है| ) सना | बा वाक्‌ , विद्युत, ज्योति: ' | 
6 ५ कारिकीवाक १ । 
पट स्वधम्मों पपन्न।- 
्ि श्रात्मा 
हि | श्‌ ऋण हू) ०_-० २३२ " 
इुनमन ४ बायः सित आयोदा' | 
स्ि ३ ्ि-- ( #आप:आप:, वायु: (शिव:)सोमः | ७ या 
है : (उभयोद्रेक) । महावद सवस्‌ 
या ' 
(ट 0) ॥ अशरिल्अभिः बायु/(रू) आदित्य 
पट ! (बलोब्रिक:) । 
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उक्त आत्मविवत्त का ग्रकारान्तर से निरीक्षण कीजिए | अव्यय, अच्तर, क्र, की 
समष्टि अग्वतात्मा, हे। प्रण,-आप-वार-अन्न--अछाद इन पद जिकारकछरो की समश्ि 
अक्मात्मा है। वाक-ऋप-शभि इन तीन जैकारिकक्षरों की समध्ठि शुक्रात्मा है। पूर्वप्रदर्शिव 
अमृतात्मद॑त्था के आनन्द भाग के साथ अव्यय का, विज्ञन के साथ अक्षर का, एवं मन के साथ 
ज्ञर का सम्बन्ध है | मन -परण-शड़मयी अद्मात्मतंस्ण के सनोभाग से प्राण आप का, गण 
भाग के साथ बार का, वाक आय के साथ अन्न अलाद का सम्बन्ध है | लीसरी संस्था के साथ 
जमानता है, जैसा कि निम्न लिखित परिलेख से स्पष्ट हो जाता है । 


१--आनन्द३--अच्य यप्रधान३ ] 
४--विज्ञनम्‌ू--अ्रक्षुरम शानम्‌ (#अख्तात्मा-ज्ञाना प्मा (ज्ञानम) १ 


३--मरन+----आत्मक्षुरप्रधानए | 


१--मन+----माश$-अरपर । 


ु 
बतमाण-वाझ>#बल्मात्मा-कामात्मा(किय)। 
३--वारू--अन्न-पझचारः ॥| 
३--वाक>-वबाक्‌ 
२३-“आप३+--आपः 
३-“अग्रि;-अग्निः 
इसी स्थिति को अव्यय-अंक्षर-दच्‌र-इन तीन॑ विभागों में भी विभक्ती किये जांसकर्ता 

हे | एहिला वमाग अन्यय प्रधान है, दूसरा विभाग अछ्यर शधान है, एवं तीसरा विभाग क्षरे" 

प्रधान है। अ्रव्यथ क्षानयुर्त्ति है, रंसमूत्ति है। अक्षर उमयमूर्ति है, रसंबंल्मूर््ति है| छर अर्थ-. 


जूर्चि है; वलमूरत्ति है | अमृतात्मसंस्था को अव्ययं अपनी अम्ृतर्सस्थो का आलम्वन है, अक्षर 
संचालक है, क्षर शुक्रतंस्था को प्रसव है | इस प्रकार निम्न लिखित रूप से भी उक्त 


रैय३० मन ००३/२९ ०१० /कक ०३०० 


#शुक्रात्मा-कम्मत्मि (पे) 


] 
7 


प्रह्मसंस्था वंश 
तीनों संस्थाओं के दशन किए ज।सकत है [ 
४५४९, 
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१--आनन्दः थे हि 
२--विज्ञानम [अव्ययप्रधानसंस्था (ज्नातत्ञ अव्यवा)-अधत्तम; 


३--पमनः+ है 
१--मनः | 
तल 

२--प्राश : 7-अचरपधानसंस्था (कामात्मा अक्तरः-बअक्म 
३--वाक 2 
१--वाक्‌ 

] ५ दा 
२०--आपः वाल लता] (कम्पाग्मा ज्र:)-शुक्रम 
३>-«अ ग्निड ह। 





# प्रसंगागत यह भी जान लेना च्यहिए कि ऋष्यय के, साथ ऋह्माक्षर का सम्बन्ध है,. 
अज्ञर के साथ विष्णु का सम्बन्ध है । एवं क्षर के साथ इन्द्राग्निसोममूर्ति शिव का सम्बन्ध है । ज्ञान- 
सय त्रह्मा चित्पति है; क्रियामय विष्णु देवपति है, एवं अर्थभय शिव भतपृति दै। अध्यत्मसं- 
स्था में त्रद्म शिरोगुहा से प्रतिष्ठित रहते हैं, यही ज्ञातन्त्र है। विषप्सु हृदय में प्रतिष्ठित रहते हैं , 
यही क्रियातन्त्र है। शिव मूलग्रन्थि में प्रतिष्ठितरहते हैं, यही अथतन्‍्त्र है। सुपुम्णाद्वारा अद्मर॒न्क् 
मे प्रतिष्ठितलझ्ञा शिव के साथ चन्थिचन्धन करे हैं । इसी लिए सूलस्थान # ब्रह्मग्रन्थि ” नाम से 
व्यवहत होता है । इस स्थान पर आके ज्ञानपति जह्मा भूतों के संचालक बनते हुए सृष्टिकत त्व- 
भाव से युक्त हो जाते हैं । इसी प्रकार सुषुम्णा द्वारा मूलरन्श्रस्थअथपति शिव त्रह्मसन्धरूप खच्छा- 


काश से विहार करते रहते हैं। इस स्थान पर आके भूनपति शिव ज्ञान के संचालक बनते हुए 


: ज्ञानमूर्ति कहलाने लगते हैं-..ज्ञानमिच्छेन्महेश्वराव”” इन दोनों का हृदय में यजन होता हैं | 


यजन ही यज्ञ है, यज्ञ ही विषणु है, यही वासत भगवान “म्ध्ये वामनमासी ने सववे देवा उपासते”” 
के अनुसार ही जगत के पालक हैं । संध्याविज्ञान के अनुसार ललाटप्रदेश शिवस्थान 
भाना गया है, | हृदय अदेश त्रह्य॑स्थान साना गया है, एजं नामिश्रदेश विष्णुस्थान माना गया है, 
वैसा कि सन्ध्याविज्ञान नामक अन्य में विस्तार से निरूपित है। 


श्र ह 


श्श्र्‌ 
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प्रकरण के आरम्भ में बतछाया गया है कि उक्थ--अह्म--सामभावमय तत्व को ही 
आत्मा कहा जाता है। इस लक्षण के अनुसार अक्षर का उक्ध--बरह्म--साभरूप श्रव्यय भी 
आत्मा कहा जासक्रता है । क्र का उक्धथ-बह्म-सामरूप श्रक्षर भी आत्मा कहा जा सकता 
है | विकारच्रसंघ का उद्थ ब्रह्म-सामरूप अस््मक्षर भी भआत्मा कह्य जा सकता है। विकार 
संघधरूप विश्व का उक्थ--ब्रह्म-सामरूप विकारक्षुर भी आत्मा कहा जा सकता है | श्रस्मदादि 
संत्वों (प्राणियों) का उक्थ--न्रह्म--सामरूप विश्व भी आत्मा कह्म जा सकता है | इस प्रकार 
आव्यय, अत्तर, आत्मक्ष र, विकारक्तर, विश्व इन पांचों संस्थाओं को ही हम आत्मा शब्द 
स्रे सग्बोधित कर सकते हैं। 


इन में से-' आत्मा सवेया निम्सेप है, निष्क्रिय है, एकपेवाद्वितीयं ब्रह्म है, प्रसू- 
स्ताशेषमेदरूप है” यद्द अक्षर अव्ययदृष्टि से कहे जाते हैं । “आत्मा निलेप है, किन्तु 
विश्वसात्षी विश्वकर्ता है, यद अक्तर अक्तरदृष्टि से कहे जा सकते हैं। “आत्मा ही विश्व- 
का आरम्भक (उपादान) है?” यह अक्षर आभ्षत्तरदृष्टि से कहे जाते हैं। “आत्मा विश्व 
का उक्थ-बह्म>साम (प्रथम-प्तिप्ठा-परायण) है” यह अक्षर विक्वारक्त रदृष्टि से कहे जाते 
हैं। “आप्मा ही विश्व है” यह अक्षर विकारसघदष्टि से कहे जाते हैं | इस प्रकार पांचों 
उपवहार उपपन्न हो जाते हैं | किसी में विरोध का अवसर नहीं है। इन पांचो संस्थाश्रों में से 
अव्यय-अक्षर-क्र की समष्टि अमृतात्मा है. विकारक्षर की सम ब्रह्मात्मा है, वैकारिक छ्र- 
समष्ठि शुक्रात्मा है। हमरा आत्मा विश्व है. शुक्रह॒प विश्व का आत्मा विकारचुर है। बिकाए- 
रूप ब्रह्म (पत्मप्रकृति) का आत्मा अव्ययक्षराक्षश्मृत्ति षोडशी है -“ऐतंदात्पमिद सवग!! । 
१-..-“आत्मा सवथा निर्लेप:, निष्क्रिय, एकमेवाद्वितीय व्रह्म!--अव्ययंदंष्टि: ) 
२--“आत्मा निरपः किन्तु विश्वसा्षी, विश्वकर्ता'? ह०-अक्षुरदृष्टिः . » अ्रप्नतात्मा 
३---“आत्मैव विश्वारम्भकः (उपादानकारणम ) ? #० आत्मक्त्रदृषटि: 





की लननन, 





४--“आत्ीब विश्वस्योक्‍्थ-अह्म॑-साम! 
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फिल्म» «अमन न्‍यभम्कन्‍क+..2 4 2 
अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित यह है कि गीता ने उक्त आत्मसंस्थाओं में से 
किस आत्मा का निरूयण ऊिया है ? इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कह्गे कि. प्रधानरूप से 
अव्ययात्मा को लद्दव बनाते हुए गीताने आत्मा की सभी संस्याओं का विस्पष्ट, एक सवेधा निः- 
संदिग्ध निरूपण किया है। दूसरे शब्दों में यों समक्तिए कि गीताने आत्मसम्बन्धी किसी प्रश्न 
को नहीं छोड़ा है । इसी लिए तो हमने गीता को सब्र शाल्रों की अपेक्ठा अपूर्त, बिलक्षण, एवं 
पूर्ण कहा है | । 
प्राठकों को. स्मरण होगा कि पूर्व के माया-कल्लादि परिआडें के सम्बन्ध में हमने 
आत्मखरूप पर,प्रकाश डाला था। हम. समभते हैं कि कितने द्वी विषयों में हम पुनरुक्ति कर 
रहे हैं। फिर भी विषय की जटिलता के कारण हमें विवश होकर पुनरुक्ति का आश्रय लेन! 
पड़ता हैं॥ अस्तु आत्मविचार के सम्बन्ध में निर्ध्मक, सर्वधम्मोपपन्न भेद से पहिले दो 
आत्मविवत्तों को अपने सामने रखिए | इन दोनों में पहिला तन्च तो वस्तुत+ आत्मशब्द से 
सम्बोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि “आत्मा” शब्द शरीर, किंवा परिग्रहसापेक्ष है | “आत्मा” 
यह सुनते ही “किस का आत्मा”? यह जिज्ञासा होती हैं । “किसका”??? यह भाव सीमामाव से 
सम्बन्ध रखता है। उधर विशुद्ध रसरूप, अतएव॒ सर्वधा निर्गेण, अतएव निर्विशेष, निधर्मक 
तत्व माथादि परिआ्रहों से सर्वथा वहिव्कृत होता हुआ सीमाभावशत््य है। इसी असीमता के 
कारण यह निर्वेम्भंक तत्तत शाज्ञानधिक्षत है , अवाइमनसगोचर है, नेति नेति शब्द से निर्धीत 
है। इस की चचो कौन कर सकता है [इस को तो न जानना दी इस का जानना है-- 'य प्यापदे 
तस्य मतम्‌” । ह 


धर्म शब्द से वल्तत् ही श्रमिग्रेत है ।इस वलतल् का संख्बन्ध भात्मा के साथ दो तरंह 
से होसकता है | सम्पूर्ण बल शआध्षा में रहें, परन्तु उन बल्ों। का उस रसरूप आत्मा के साथ 
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कोई लेप न हो, यद्द एञक्र स्थिति है। एव कुछ एक बल अन्तर्ग्याम सम्बन्ध से आत्मा के साथ 
चद्ध हो जॉय, यद्द एक स्थिति है | बलों के इन दो सम्बन्धो के कारण सर्वधम्तापपन्न नामक 
दूसरे आत्मविवत्त के-स्वधम्मविशिष्ठ , सवेधर्म्भयोग्य यह दो अबान्तर भेद हो जाते हैं । 
इन दोनों में सर्वधम्भविशिष्ट आत्मा भी निर्विशेषतत्‌ व्यापक ही है। चल सेसंग अवश्य हैं। 
परन्तु बिना ग्रन्थिबन्धन के रहता हुआ भी बल उस रश्व रूप असग आत्मा पर किसी प्रकार 
का लेप नहीं कर सकता | उत्ष व्यापक्त रससमुद्र में श्रनन्‍्त वल तरह्नवत्‌ उच्चात्रचभाव से 
इतस्ततः दंद्रम्यमाण होते रहते हैं । परन्तु वह आपूर्यमाण, श्रचल समुद्रवत्‌ सर्वथा शान्त रहता 
है । इस प्रकार इस सर्ववलरूप सर्वधरम्म दशा में भी आत्मा अपने प्रातिह्विकरूप से सर्वथा 
निर्धम्मक ही रहता है | इसी रहस्य को रूछूव में रख कर भगव्रान्‌ व्यासने “सर्वधर्म्मोपपत्तेश्व ” 
(वे० द० २।१।३७ ) यह कहा है । चकार से निर्धम्मक की ओर ही त्द्षय दिया गया है | 
* न त्वहं तेषु ते मयि?” के अनुसार बल इसके गभ में रहते हुए परतन्त्र अवश्य हैं, परन्तु इन 
सब बलों को अपने गरम में रखने वाला वह रसतत्व अपनी व्यापकता से कैसे परतन्त्र हो स- 


कता है। 


उक्त सिद्धान्त के अनुमार सर्वधम्मंदशा में भी हम सर्वेबछ॒वि शष्टरसरूप इस व्यापक 
आत्मा को निधम्मेक, एवं निर्लेप ही मानेंगे | जिप्त प्रकार विशुद्ध रसमृत्ति निर्विशेष व्यापकता 
के कारण अबव्राइमनसगोचर होता हुआ शास्त्रानधिक्षत था, एवमेव स्वेब्रलूविशिष्ट रसमूर्त्ति, कहने 
भर के लिए सर्वधम्मविशिष्ट, परन्तु परमार्थतः निम्मक यह परातर, अमय, आत्मा भी असी- 
मतया अवाड्मनसगोचर होता शास्त्रानधिकृत ही है । इस प्रकार निधर्म्मक, सर्वधर्म्मो 
पपन के स्वधर्ममविशिष्ट, एवं स्वेधम्भयोग्प इन तीन विक्तों में से निधम्मेक ( निर्विशेष ), 
एवं सेधर्मम विशिष्ट इन दो का तो विचार ही सर्वथा छोड़ देना चाहिए। कारण पूर्व की 
शास्त्रनिरुक्ति में यह वतछाया जाजुका है कि शास्त्र या तो कोई भराज्ञा देता है, अथव्रा किसी का 
निषेध करता है | यह करो, यह मत करो, इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस 
प्रकार से विधि-निषेध करना ही शात्र का शाख्रत्व है । एतह्नचरण शात्त्र व्यापक, अतदा 


'शश० 


अंदिखार: गहो। साष्यमूभिका 85 अर्यविद्या 
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ज५> सच चर चर 


अव्यावृत्तरूप निर्मिशितर, एवं परात्पयर के सम्बन्ध में तव्स्थ ही! रहता है| दद्द सका में हैं; सक उसा 
में है । फर उस के सम्बन्धमें' किसका व्थिन किया जाय; एं किसका: निभेक किया जाये $ . 


अब शाल्आाधिक्रत, अततरव मीमांस्य बच: जाता: हैं, एक मात्र सवर्धम्नीपक्र आत्मा । 
पम्म का ही नाम परिग्रह है। यह पम्मतला खरूप, एक आश्रित मेद से दो भागों में फ्मिक्त 
है, जैसा कि द्वितीय खण्ड के धर्मम मेंद प्रकरण में स्ष्ट क्रिया जायगा । खरहपधर्म्मयोग्या 
वही आत्मा “पोडशीपुरुष” कहत्मता है। आश्िितपर्म्भयोग्य वहीं आत्मा “प्रजापति” कहलाता 
है। प्राणादि पद्च प्रकृति, एवं वागादि तीना शुक्रों की समझ्ति ही प्रजापति है, एवं एतबविशिष्ट 
बोडशी ही “सर्वम” है | परिप्रझों की कृपा से ही योगमायाकच्छिल बनता हुआ वही व्यापक 
भात्मा अध्यात्मत॑स्था में प्रविष्ट होकर द्वैवलक्षण, एवं समुण छविकार सावरण साज्नन बनता 
हुआ स्विशिष नामसे व्ययहत होता हुआ “जीव” नाम से सम्बोधित होने! लमता दे। यह्त 
लीवात्मा पाप्माों की कुपए से ज्योतिरुप आनन्दखरूफ से आवुत होता इओ्र दुःख पाया 
करता है | 


यह विश्वास राखिए कि विश्वव्यापक आत्मा पर विश्व सीम में रहने वाले ढुःख मूलक 
दोष कोई आक्रमण नहीं कर सकते । यह भी विश्वात रखिए कि दम (जीव) उसी के ऋेश 
है, वहीं हैं, फलत; हमें भी दोपमूलक ढुखों से पृथक ही रहना चाहिए था । परन्तु होता 
क्या है, घुनिए । 


त्रकीकय में सौरप्रकाश व्याप्त है। यही सौरज्योति अध्यात्मसंस्था में अंशरूप से प्रविष्ट 
होंकर चंचुरिन्द्रिय की खरूपसमपिंका बनती है | सूब्य अशी है, चछ्ु ओश है । परन्तु चक्तु- 
गोलकरूप योंगमाया के आवरण से सूर््यरूपा चल्ुज्योति अपने त्रेलोक्य व्यापक सौरज्योतिख- 
हूँप को भूल रहीं हैं। इसका परिणाम यह होता हैं कि जब सूर्य और चक्चु के मध्य में- मेघ- 
खंड आँजाते हैं तो हम ग्रान्तितश यह कहने लगते है कि-“भेघो नें सृथ्य को ढक लिया! । 
चत्ु द्रष्ट है; सूच्य दरशयितां है। मध्य में सूच्य का आवरण है | यह आवरण सौरप्रकाश की - 
१४६ 





योहरहदृष्ट |) ' भाष्यमूसिका ॥७&«- धआत्मविदया 
प््य्य्म््स््य्च्य्य्स्न्स्य्स्य्य्च्य्य्य्यय्य्स््य्य््च्स्च्च्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्य््स्ल्ल्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्ट्स्स््स्स्ल्््््ल्स्््््डििि 
' अपेक्षा मन्द-मन्‍्दतर-मन्दतम है | दृष्टिविज्ञान के अनुप्तार बड़े से वढ़ा मेघलएड १६ ,केशप- 
य्यन्त अपनो व्याप्ति रखता हैं। उधर सूर्य्यप्रकाश जैलोक्य में व्याप्त है। मला ऐसे व्यापक सौर 
प्रकाश को साधारण मेघखण्ड केपे आवृत कर सकता है | चक्तु से तदतरच्छिन्न सौर ज्योति आ- 
चुत होरही है | इसीलिए दम उस व्यापक ग्रकाश से वश्चित होते हुए तमोरूप दुःख के अधि- 
कारी बन रहे हैं । 








ठीक यददी दशा आत्मज्योति के सम्बन्ध'में सममिए। महामायात्रच्छिन आत्म विश्वव्या- 
पक है | दम उसी के अंश है | वह दर्शयिता है, हम द्रष्टा हैं। दोनो के मध्य में योगमायारूप 
आवरण आ रहा है। इस आवरण से हम सूर््यस्थानीय व्यापक आत्मा को -आबुत समसने 
लगते हैं । वस्तुतः यह आव/ण हमारे भूनात्मा के साथ सम्बद्ध है । इस रहस्य को न जानने 
के कारण लोक में जैसे-“मूर्यों मेघेनाहनः” (सूर्य को वदलोने ढंक लिया) यह मिथ्या व्यव- 
दार प्रचलित है, एवमेव श्रत्मा के वास्तविक खरूप को न जानने के कारण-आप्मा -दोपेणा- 
हुनः” (आत्मा को दोषोनें ढंक लिया) यह मिथ्या व्यवद्वार दो रद्द है। “चत्तुदोपादुलुको 5ये 
सृर्यज्योतिनपर्यति” यह प्रसिद्ध ही है। वह निद्यानन्इमृत्ति है तो हम भी निल्यानन्दमूर्ति 
दी है । उसझे और हमारे बीच में जो मायारूप किग्रा परिप्रइरूप आवरण आगए है, उन्होने 
हीं हमें उससे वच्चित करते हुए दुःख! बना रखा है। दु.खमुलक, किंवा ढु.खोदय के हेतुभूत 
अवियालक्षण इन महादोपो के शासन का उपाय बतलाना ही गीताशा[त्न का मुख्य विषय है । 
वह आत्मा सर्वधरम्मोपपन्न ही है। यही गीता का प्रधान जात्मा है । 


-निर्षर्मका, अलत्तणः, निर्मुणः निविशेषः-विशुदरसमूत्तिः सर्वातीतः | तार: 
२-सर्वधर्माविशिष्टट विनत्षण) सर्ववलविशिष्टरसमूत्तिः--| ववातातः / उत्ते 


३-सर्वधर्म्योग्यः-“-दैवलचण३--:भहाप्रायावच्िन्: -जयाता । -शास्राधिक्ृतः 
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र्श्७ 


के 


वेहिरइदृष्टि ४8। साध्यभूमिका ॥&* आत्मविय्या! 
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(३)-६-स्वधम्भयोग्यः "++-- 
१9--अव्ययात्तरामत्रक्ष १मृत्तिमहामायो-विशवाता ( अमृतम )--ज्ञानात्मा 
२--पदञ॑प्रकृतिविशिष्ठो योगगायी------विश्वकर्ता ( ब्रह्म )-कामात्मा 
ई--शुक्रत्रयविशिष्टोी योगमायी-------विश्वारम्मकः (शुक्रम)--कम्मो पा 
४--थोगमायावच्छिनो ५शांभको जीवः--ऋम्मोत्या ( समष्ठिः'--समपष्ठिः 











शार्धोपदेश, किया गीतोपदेश हमारे (जीवान्मा के) उपकार के लिए ग्रदृत्त हुआ है | अतः 
जीवात्मा ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए | अ्रध्यात्मसंस्था ( जीअसंस्था ) के खख्पनज्ञान 
फे लिए हम आत्मा के चिद्रामा; चिदंश, चिदाभास इन तेच खरूों पर इष्ि डालनी पड़ेगी । 
इम तीनों के यथार्थपरिन्ञान के लिए ज्ञान-क्रिया-अयथघन सूर्य देव को अपने सामने रखिए । 
सूर्य्यंभगवाव खज्योति से त्रैलोक्य में व्याप्त हैं। कहीं भी सूच्य का अभाव नहीं है | चेलोक्य 
व्यापक वहीं सूस्य सर्वत्र रहता छुआ भी प्रतिविम्ब रूप से वहीं विकसित होता है, जहां कि 
दर्पण, स्फटिकमंणि, पानी आदि सूर्यप्रतिविम्बग्राहक पदार्थ विद्यमान रहते हैं | इन' आइक 
यदायों में सूच्य का दो तरंह से सम्बन्ध होता हैं | पदार्थ के क्षेत्रायतन के अनुसार सूर्च ग्रति- 
विम्ब रूप से पदार्थों में प्रतिष्ठित हो जाता है | ग्रतित्रिम्ब के अतिरिक्त आतप ( धूप-प्रकाश ) 
रूप से भी इन पदार्थों के साथ सूर्च का सम्बन्ध होता है | प्तिविम्बित सूर्च्य अन्तयाम 
सम्बन्ध से अतिष्ठित रहता है, आतपात्मक सूर्य वहियाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित द्वोता है। इस 
प्रकार एक ही सौरतत्व व्यापक सूर्य, पदार्थ के साथ असंग- रूप से (व्योमवतत ) सम्बद्ध 
आतपरूप सूय्ये, पदार्थ के साथ कद्दने भर को सम्र्नरूप से सम्बद्ध: भतिविम्वित सच्य 
भेद से तीन खरूप धारण कः लेता है | ठीक यही स्थिति आत्मा के सम्बन्ध में सममिए । 


“यो लोकत्रयमाविश्य विभयंज्यय ईश्वरः” इस गीता सिद्धान्त के अनुसार सपलोका- 
समक सू: भू$ स्व रूप महाव्याहतियों से अवच्छिन्न महाविश्व में ईश्वर नाम से ग्रसिद्ध सूय्य-- 
स्थानीय पोडशी प्रजापति समान रूप से व्याप्त हो रह्य है । यही पहिला सर्वेव्यापक, किंचा 


शरद 


जहिरबइटष्टि अं फाष्यभूमिका ॥छ- आत्मविद्या 
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'देश्वव्यापक चिदात्मा है। सर्षन्र व्यात रहता हुआ भी यह चिदात्मा वहीं अकट होता है. जहा 
कि अपू-दायु-सोम रूप चिद्गराहक पदार्थ विद्यमान रहते हैं | यद्ट तीन हीं तत्व विद्आहक 
हैं। ऋअतएव जीवसष्टि आप्य, वायव्य, सौम्य भेद से तीन हीं गागों में बिवक्क देखी जाती 
है। इन सीनों पदार्थों में चिदात्मा ज्योतिरूप से भी प्रतिष्ठित होता है, एवं ग्रतिबिम्बहप से 
भा प्रतिष्ठित देता है। ज्योतिर्म्यय चिदात्मा असंग है, व्योमव्त्‌ निर्छेप है ( प्रतिविम्बित रिदात्मा 
ससंग है, सलेप है । यही दोनों क्मशः चिदृश, एवं चिद्गभास नामो से च्यहत होते हैं । 
धाषदा प्रकारान्तर से थों सममिए कि विश्वव्यापक आत्मा चिदाप्मा है। एवं शरोर 
परिन्छिन वही आत्मा चिदेश है। इसी के अच्तस्दाम, बहिस्याम सम्बन्ध भेद से दो भेद हो- 
जाते हैं| अउन्‍्तय्याम सम्बन्धअच्छित्र दिदंश शारीरक्त आत्मा, है, यही चिद्रागाप्त है । 
चहिस्यामावस्छित चिदंश प्रश्गाप्मा है, यही चिदंश है । यह दोनो एक ही स्थान पर (हृदय) 
भ्रतिष्ठित हैं । एक द्वी स्थान में प्रतिष्ठित आतप्रूप ग्रत्मगात्मा केवछ साह्षी है; प्रतिबिम्बरूप शांरी- 
गक आत्मा भोक्ता है। साक्षी भाग शरीरसस्था में प्रतिष्ठित इश्वर है। इसी के लिर-ईश्वरः 
सर्बभूतानां हरदेशे5सुन ! तिछ्ठ॒त्रि” यह कहा गया है। इसी शाहीरक ईरशकर तल का खरूफ 
चतठाते हुए भ्यवान कहते हैं-- 
उपद्रष्टानुमन्ता च मतों भोक्ता महवघरः १ 
प्रमात्मेदि चाप्युक्तो देहेडस्मिन पुरुषश परः ॥ (गीता ११ । १२ |) 
भ्ेक्ता जाग जीव दे । इसी के लिए भगवान मचुने कहा है- 
जीवसंज्ञो५न्तरात्मान्य/ सहनः सर्वेदेहिन्सम्‌ 
येन वेदयते सर छुख॑ दुःख च जन्मसु !! (मनु १३।१३)। 
चेद सेहिताने चिंदशरूप साक्षी परमाक्मा को “साक्ीसुपण” चाम से, एवं चिदेशरूप 
भोक्ता जीवात्म को “मोक्तासुपर्ण”” नाम से सम्बोधित किया है; जैसा कि निम्न लिखित 


भर्त्रवशीन से स्पष्ट हो जाता है-- 
५६ 
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दा सुपणा सयुजा सखाया समान ह॒त्त॑ परि प्नग्ते । 
तयोरन्यः पिप्पल खाद्गत्यनश्नन्नन्यों अभि चाकशीति ॥ (ऋक ११६४७ रे० » 


दोनों: सुपश् एक ही (अश्वत्य) इक्त पर व्ठे हुए हैं| दोनों अभिन्न, एवं जोड़ले मित्र 
हैं । क्षेनों का खरूप एक साथ, एक ही काल में प्राहुजत हच्य है।परन्तु आश्चर्य है कि दोनों 
में से एक तो संप्तारफल का भोग कर रहा है, एवं दूसरा विना कुछ ऊए पीए उस खांन पोने 
वाले की चौकसी कर रहा है | प्रतवृगान्म से सेश्लिट्ट शारीरक आत्मा नव्लक् इन्द्रियो के सम्बन्ध 
में विषयों का अनुगामी बना रहता है, तब तक्र इसे अयने उस निर्लेप हृदयत्य ग्रल्कगात्मा की 
प्वरूप ज्ञान नहीं होना | यदि शारीरकात्मा इन्द्ियारामता का परित्याग कर अपने विज्ञानचन्तु कटे 
विपयों से हठाकर अन्‍्तहेँदय की ओर ले आता है तो इस विज्ञानचन्नु के प्रभाव से इस धीर 
शारीरक आत्मा को उप्त ईश्वररूप हदयत्य प्रद्मगात्मा के दशंन हो जते हैं। यही इस जोचए्मः 
की दुःखात्यल्तनिवृत्ति है। इसी स्थिति का दिग्दशन कराती हुईं उपनिषच्छुति कहती है- 


पराश्वि खानि व्यतृणावस्वयम्भूस्तस्पात पराड़ पद्यति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्वीरः प्रसगात्मानमेत्तदाबचचत्तुमुतमिच्छन्‌ ॥ (क्ठ२।११३१। / 

प्रत्यगात्मा को हमने ज्योति(आतप', एवं शारीरक अत्मा को प्रतिब्रिम्बर्प व्तलाया 
है । ज्योति ही-“रुक्म” नाम से असिद्ध है। यही आत्मतेज, झ्राक्मप्रकाश, किवा आत्मवीय है, 
जैसा कि-“अ्जापतिस्तेजो वीस्य रुक़मः” (शत० ६।७७। १६) इत्यादि प्रमाण से स्पष्ट है। यह 
रुक्‍्म शरीर परिच्छिन्र होता हुआ भी अपने असंगभाव के कारण उस ज्योतिधन चिदात्म! क्र 
तरंह व्यापक ही है। रुक्‍्महूप, किव्रा ज्योतिरय प्रत्यगात्म! के इसी व्यापक्त खहप का अमि- 
नय करने के लिए श्वतिने “रुक्मों वे समुद्र::” (शत० ७ ४।२।५) इत्यादिरूप से इसेसमुद्र नार 
से सम्बोधित किया है | जब ग्रतिविम्बरूप जीवत्मा रुक्‍्मरूप, किया रक्‍्मबर्दी अपने इस प्रत्य- 
गत्खखरूप को पहिचान लेता है, तो दुःखों से एक्ान्वतः विमुक्त हो जाता है | इसी रहस्य को 
तलह्य में रखकर श्रति कहती है--- ' हे 
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- समन हत्ते पुरुषों निमश्रोउदीशया शोचति मुल्मानः । 
जुटे यदा पश्यसन्यमीशमश्य महिपानमिति वीतशोकः ॥१॥ 
यदा पश्यः पहयते रुकमरर्ण कत्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिस । 
रद विद्वान पुरत्रपापे विधूय निरञ्मनः परम साम्यमुपेति ॥९॥ 
(मुग्ठक, ३।१२-३) ! 





“जिस अश्वत्य वृक्त पर ईश्वर प्रतिष्ठित है, उसी पर, उसी स्थान में यह पुरुष (जीव )प्रतिं- 
छित है । अ्रन्तर दोनों में केवल यही है कि वह जहा नित्य जागृत है, वहां यह मोहनिद्ना में. 
निमग्न है| इसी मोहरूप अज्ञान से झपने उस ईश भाव को भूलता हुआ यह शोक का अजुगामी 
वन रहा है | जिस दिन यह पुरुष अपने से सर्वथा सम्बद्ध उस दूसरे ईश को देख लेता है, 
पहिचान लेता है, उसी दिन उस की महिमा का अनुगमन करते हुए यह वीतराग बनता इन्ना 
वीवशोक वन जात है । यह द्रश जीवात्मा जब॑उस बह्ययोनि, कर्ता, सर्वेश, रुकावणणे दश- 
पिता को देख लेता है, तव आत्मत्वरूपबित्‌ यह जीकत्मा पुस्य-पाप को छोड़ कर (इस अत्य- 
गात्मा के साय अमिन बनता हुआ इस के द्वारा ) उस व्यापक निरञ्ञन चिदात्मा के साथ सम 
भाव को प्राप्त हो जाता है” उक्त मन्त्रों का यही तात्पये है । इस अ्रपश्व से प्रकृत में हमें यही 
वहना है कि वही व्यापक आतक्य केवल योगमाया के अभाव से चिदात्मा-बचिंदेश-चिदाभास 
रूपो में परिणत हो जाता है | इन तीनों में चिदात्मा “अगस्ठृतम! है, चिदेश प्रकृतिभाव से 
युक्त होता हुआ “त्रह्म” है । इसी लिये मुण्डकश्नुति ने इसे “ब्रह्मयो नि” कहा है । एवं चि- 
दामास भूतभाग से संसृष्ट होता इञ्मा “शुक्रम है। चिदात्मा ज्ञनप्रधाव है, चिदंश क्रिया- 
प्रधान है, इसीलिए इस के लिए “प्रामयद सर्वभूतानि” यह कहा गया है। एवं चिदाभास 


अर्रप्रधान है । 
अध्यात्मसंस्थापतया त्रीणयात्मविवत्तोने “४ | 
(सूद )१-चिदात्मा. (६ विश्वव्यापक+-पोडशी )-विशात्मा (चिदात्मा)-अश्ववम-ज्ञानाला 
र्द्ट 
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( आतप: )२-प्रत्यगात्म ( शरीरावच्छिन्नो-निर्ेप:-परमात्मा (चिदश:)--बक्क---का/मात्म 
(प्रतिविम्ब:)३-शारीरकात्मा ( पापभियुक्तः-सलेप+---जीवात्त्मा (चिदाभासः)-शुक्रमू--कमीत्मा 

पूर्व में हमने अप्रत-ब्रह्म-शुक्र इन तीनों के सम्बन्ध में अनेक वित्त वतलाये हैं | समी 
विष परस्पर में कोई विरोध नहीं रखते | अथवा यो कहिये कि सब में विरोधसहिष्णु अविरोध 
है । इन दोनों भावों में विरोध का अश बल की महिमा है, एवं अविरोध का अश रस की म- 
हिमा है | रस बल दोनों हीं आत्मा के स्वरूपधर्म हैं। सत्र को सब्र माना जा सकता है, सब 
को सव से प्थक्‌ भी माना जा सकता है। इसी आधार पर पृर्वप्रतिपादित सभी आत््मविवत्त स 
वैथा उपपन्न हो जाते हैं। इसी आधार पर 'संत्र स्वाधिवाचका दाक्तीपुत्रस्थ पाणिनेः/” 
यह आप्त सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । सभी अपेक्षया अव्यत्र है, अक्षर है, क्ञर है, मन है, प्राण है, 
वाकू है, अमृत है, ब्रह्म है, शुक्र है ज्ञानात्मा है, कामात्मा है, कम्मात्मा है) हां उस ओर का 
एकरूप, इस ओर का एकरूप अवश्य ही नियतभाव से सम्बन्ध रखता है, जैसा कि आगे की) 
तालिकाओं से स्पष्ट हो जाता है। 
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४803 
आत्मखरूप के सम्बन्ध में भीताशात्र की अपेक्षा से) में जो कुछ कहना था, सक्षेप से 
सब कुछ बतला दिया गया। पूर्व के निरूपण से प/ठको, को विदित हुआ होगा कि सर्विशिष आत्म- 
विकतों में से अव्ययाक्षरात्मरूप ज़िपुरुप पुरुषात्मक एक आत्मा ही “गृह्दोत्मा” है। यही हमारा 
( जीवसंस्था का ) प्रत्मग क्वा नाम का मुख्य आत्मा है । जिस अश्वत्यव्ृक्त पर यह अपने मित्र 
शारीरक भात्मा के साथ बैठा है, उस अश्वत्य के ज्ञान-कर्मा रूप से दो भेद हैं | ज्ञानमय अश्वत्य 
च्रह्माश्त्य नाम से, एवं कर्म्ममय अश्त्य कम्माश्वत्थ नाम से असिद्ध है | महामायावच्छिनन 
पत्नपुण्डीरात्मक महेश्वर के साथ (ज्यापक चिदात्मा के साथ) बन्लास्वत्थ का सम्बन्ध है, एवं यो- 
गमायावच्छिल पत्बखण्डात्मक अल्यगात्युक्त शारीरक भात्मा के साथ कम्माश्रत्य का सम्बन्ध है। 
कर्म्मसतान, किया कमीपरम्परा ही कम्मीश्वत्य है । इसी करम्मसन्‍्तान के' चल से जीवात्मा 
जन्म लेता है, मरने के लिए । मरता है, जन्म लेने के लिए । तलह्यारवत्थ से निलमसम्बद्ध कम्मी- 
खत्य के साथ सम्बन्ध रखने वाडी महामायी ईश्वर की प्रकृतिरूप श्रविद्या के आक्रमण से इस 
जीवात्मा में अविधा-अस्मिता-राग-द्वेप-भमिनिवेश नाम के पाच क्‍्लेश, है उमिएं, ६ अ- 
बस्थाएँ,' कर्ममचिपाक, आशयादि दोष सारे पापा आते रहते हैं, आकर प्रवाह इस से परिण॒त 
होते रहते हैं, परस्पर में ओनप्रोत 'होते रहते हैं । हे 
एद३ 
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पोडशीपुरुषान्तीत अव्यवपुरुष के विद्या-एते कर्मी नाम के दो धातु हैं. | आनन्द 
विज्ञन मन इन तीनों पवों की समड्टि विदयाव्यय है | चंकि यह आत्मभान ज्योतिःप्रधान वनता 
हुआ अविद्यारूप भनन्‍्वकार को नष्ट करता इंआ मुक्तिसाक्षी है, अतः अविद्यानिवारकलिन हम 
अवश्य ही इस पर्वत्रयी को ' विद्या” नाम से व्यवद्ठत कर सकते हैं । मनः-प्राण-वराक्‌ की 
समष्टि कम्माव्यय है। यह कर्म्मभाग वीग्यप्रधान बनता हुआ सृष्टिसात्षी ववता है, अत३ कम्म- 
मय विश्व की अपेक्षा से उक्त पर्वत्रयी को हर अवश्य ही “कर्म” शब्द से सम्बोधित क्श 
सकते हैं। परिप्रह की कृपा से आत्मा के विद्या (ज्ञान) >कम्मे इन दोनों के क्रमशःसम्यक्ज्ञन: 
अन्यथाज्न, अज्ञान, सुकम्मे, उिकरम्म- अकर्मा यह तीन ठीन अव॒त्याएँ हो जातीं हैं. । 
इन ६ ओ में सम्पकज्ञान, और सुकर्म्म शान्तिलक्षण आनन्द के कारण हैं । एवं शेष चारं 
च्ोमलक्षण ढुःख के कारण हैं. , इस प्रकार परिग्इवश सोपाधिक आना में जो हुःखमूलक 
दोप थाजाते हैं, उन्हें एकान्वतः दूर करने के लिए, साथ ही में तरिदादि गुर्णों का आत्मा में 
आधान करने के लिए ही हमारा गीताशाब्ष प्रदत्त हुआ है । निप्कर्ष यही हुआ कि- गीता- 
शाख सभी आत्माओं का निरुपण करता हुआ अव्यया[त्मा को दी अपना प्रधान 
लक्ष्य बनाता है” । 


इति-आत्मविद्याप्रकरणुस्‌ 





5. अाालकपकवापभधाकाकयदे 


२-गीताप्रतिपादित वाद्धेविद्या न्‍ण्०्०्- 
गीता विद्याशात्न है | यह विद्या आत्मविद्या, विश्वविद्या भेद से दो- भागों में विमक्त 
है। आत्मविया पुरुषविद्या है, विश्वविया प्रकृतविद्या है । पुरुषविद्या ज्ञानविद्या है, अइृति. 
विद्या करम्भविद्या है! | ज्ञानविद्या साख्यनिष्ठा है, कम्मविया योगनिष्ठा है। सांख्यनिष्ठा मका 
पुरुषनिया ही ज््योतिविद्या है? । योगनिष्ठात्मिका अकृतिविद्या ही वीयवबिद्या है| ज्योतिर्विधापे- 
छया गीदाशाब ब्रह्मविद्याशास्् है; वीग्यविद्यापेणया गीताशाब योगशास्र दै, जैसाकि पूर्व में 
श्द्ड 
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विस्तार से बनकया जा चुका है। पुरुषविद्य अच्यय, अत्तर, क्ष॒र-मेद से तीनों भागों में वि- 
भक्त है, यही तीन आत्मकित्रत्त है ! गीगा इन तीनों अत्माओ में से किप आत्मा को, किंवा 
आत्मविदा को अपना प्रवाव लहय दनाती है £ इस प्रश्न का समाधान पूर्व प्रकरण में किया 
जा चुका हे । 
इसो प्रकार प्रकृतिविदय, किंत्रा कम्मविद्यापरपत्थायक योग वेदा ज्ञानयोग, भक्तियोग कर्म्मे- 
योग, भेद से तीन भागों में बिमक्त है |सीता इन तीनों योगनिष्ठाओं में किप्त वोगनिष्ठा का निरूपण 
करती दे ? ग्ह प्रश्व हमारे सामने उपत्यित है। इस प्रकरण में इसी प्रश्न का संक्षित समाब।न 
लक्ष्य है । उत्तर स्पष्ट है । गीता तीनों से भरपूर्व बुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करती दै । वह 
बुद्धि है क्‍या वस्तु ? इस प्रश्न का उत्तर वाइमयी प्रकृति ही है । पोडर्श पुंरुषात्मक पुरुप की 
बहिरंग प्रकृत प्र, आप, व कू, अन्न, अन्‍्नाद मेद से पाच भागों में विभक्ष है| इन 
पाचों प्रह्मतियों से क्राशः सवयम्भू, परं०प्ली, सूर्य, चन्द्रणा, एृविवी इन पात्र पुरों का विकास 
दोता है | ग्ही फचो आध्यात्मिक पुर अध्गत्मसंधा में अशरूप से प्रतिष्ठित होकर अ्रव्यक्त, 
महान, चुद्धि, मन, प्राणात्मा इन नामो से प्रसिद्ध होते हैं. इस ल्िति से पठको को य्ह 
बिंदित होग । होगा कि वःड्मबी तीसरी अक्ृति ही सूर्भभरूत में परिझित होकर बुद्धि, नाम 
से प्रसिद्ध होती है । सूर्य से ऊःर परमेष्टी एवं खब्म्मू में अशृत तत्त की अधानता है, एव 
सूर्य से नीचे प्रथिवी चन्द्रमा में मृत्युतत्व की प्रवानता है। मध्य सूर्य में अम्ृत-मृत्यु दोनो 
“ का सम्बन्ध है-' निवेशयन्नमत मर्त्प च" । अम्॒त ज्ञान है, विद्या है। मृत्यु कर्म है, अविया है। 
सख्त में दोनो का सम्बन्ध है। फठतः सौरी बुद्धि में भी विद्या-अविद्या दोनो पम्मों की 
सत्ता सिद्ध हो जाती है | विद्या अविया दोनों हीं ६-६ भागों मे विभक्त हैं। विद्या के ६ रूप 
ज्ञान, वैराग्य, ऐड्रथ, यश, श्री इन नामो से असिद्ध है । विद्या के ६ रूप अविद्या, राग- 
मिनिवेश, अस्मिता, अपयश, अलक्ष्ती इन नाम्रो से असिद्ध है । ६ ओ विद्यामाग 


द्वेष, श्रभिनिवेश, ५ 
भग नाप से सिद्ध है, एवं ६ शी श्विद्याभ,ग मोह नाम से व्यवहत्‌ हुए हैं, जैसाकि अंभि- 


युक्त कहते हैं--- 


श्क्श 
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एख्यस्य च समग्रस्य धर्सीर्य यशस। ख्लिय । 
जान-बराग्ययोशिव परुणां भग इतीरस ॥ 
उ्त ६ औ मन, एवं ६ ओ मोहों में से धम्मे, ज्ञान, वैफ़य, एश्वव इन चारों भगा की 
पेक्कासभूमि सूरे है। एवं इन चारों के ग्रतिहल्द्ी अ्षिता, अविया, राम-दवंप, अध्मिता यहम हू 
रुक्षण चारो अविवामात भी सूर्य से ही सम्बन्ध रखते हैं | यश एवं अपयश का चन्द्रमा से 
संग्वन्ध हैं| लद्मा एवं अलद्मी का आपोमय परमेष्ठीमाएडल से सन्वन्ध है। अध्यात्मकम के अनु- 
सार थों समिए कि रुद्मी रूप कान्ति का, एवं श्री हीनता का, स्थुलशरीर से सम्बन्ध है । यश 
और अयण्श का सन से सम्बन्ध है | एवं शेष चारों भग्ों, एवं चारों मोहों का बुद्धि से सम्बन्ध 
| कारंण स्पष्ट है| सूर्य ही बुद्धि का उपाद्यन है | चन्द्रमा ही मन का प्रमव है । परमे 
का आप ही “अदव्यः पृथिदरी?” इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पृथिवी बना है। प्रुथित्री ही 
स्थूलशरीर का प्रमंव है | इस प्रकार ४-४, १-१५ १-१५ इस क्रम से १२ भग मोह सबंदा 
विभक्त हैं | इसका प्रत्यक्ष प्रमाख यही है कि छोक में घर्म्म-ज्ञानादि का आचरण करने बाले का 
भी अऋपयश देखा गया है। साथ ही में सतत छुल छिद्रों मे ग्रवृत्त मनुष्य को भी यशर्री देखा 
धया दै * 
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हमारा गीतशात्र॒ घुद्धियोगनिष्ठा का निरूपण करता है| एवं पूजे कथनालुसार चुद्धि 
के सार चार विदाभावष, चार अवियामाचों का ही सम्बन्ध है। अतः यह्वां इन आठ भावों का 
दी निरूपण हुआ है, शेष चारो को छोड़ दिया गया है | इन आठ भावों के सम्बन्ध से एक 
दी बुद्धि की ज्ाठ अव्थाईं हो जातीं हैं | यही साख्याभिमत- 'अऐ्ठौ बुद्ध यः” हैं । चार विद्या- 
चुद्धिए अमृत प्रधान होती हुई विद्यात्मिका हैं, चार अविया बुद्धिएं शृत्युप्रधान होतीं हुई अबि- 
धामिका हैं | इम ग्रकार भग भेद से एक ही घुद्धियोगनिद्ा चार मांगों में विभक्त हो जाती है । 
अव्ययात्म बेदा के साथ साथ गीग इन चारों बुद्धियोगनिष्ठाओं का भो निरूपस करती है | 


ईश्वर की योगमाया बड़ी विचित्र है | छु|ख बिना प्रयास के भी आ जाता है, सुख 
अयास करने से भी नहीं मिछ्ता | छोक में भी तो हम ऐस्ता ही देखते हैं। प्रकाश के छिए सूर्य्य, 
चन्द्रादि के उदय की आवश्यकता होती है, परन्तु अन्धकार बिना किसी कार्य क॑ रणभाव के 
अपने आप ही अपना अधिकार जमा लेता है | उजेले के लिए दीपक की अपेक्षा है, अघेरे के 
लिए कोई कोशिश नहीं करता, फिर भी वह भाक्रमण कर बैठता है | कूढ़े से कौन कहता 
पके आप उन खच्छ अट्टालिकाओ में पधारिए, एवं वहां की खच्छुता दूर कर सब प्राइ्मणों को 
मलिन कर दीजिए । परन्तु अप बिना अयल के ही पर आते हैं, और वडी पभुत से बिरा- 
जमान हो जाते हैं | उधर खच्छुल अपने आप नहीं रहती । इस के लिए प्रयस करना पड़ता 
है । बुहारी देनी पड़ती है सफाई क/नी पड़ती है। क्‍यों! उत्तर प्रकृति से पुँछ्षिए । प्रकृति 
खभात से ही दोषों पर अधिक कृपा रखती है, गुण पर प्रायः अक्ृग रखती है |कारण प्राक- 
तिक विश्व का मूछ ही तमोगुणा है । फत्तनः तमोमय विश्व में दोपों का ही साम्राज्य होना 
खमा5सिद्ध है | 
पूर्वोक्त इसी खाभाविक नियम के अंगुमार हमारी बुद्धि मे भी अविध्याबुद्धिरूप चारों 
क्लेशों का रहना खाभाविक बचे जात है | अविया (शातज्ञानाभाव), अस्मिता ( हकतक 0 
राग-द्वेप ( विषयासक्ति ) | झमिनिवेश ( हुराग्रह-हृठधर्म्मी ) , यह चारों बिना किंसी 


नल का आर हे का मर 
प्रयास के अपने आप द्मारे पर के प्र'दुणिक (पाहुने) बने रहते है | छल्‍ड् हमने के दिए ह 


श्द्ज 


बष्ईरज्टॉफ ब8]॥ सास्यभूमिका ' ७० प।द्वे विद्या 





तनमन न लक न नमन न ननननशनशलल लए क्‍एडट पान तरात्न्‍लप्य्य्य्य्स्ज्््थ्स्थ्थ्स्स्ण्स्त््ल्र्टर के अं ८. ७ 3ध नजर 232 32९ढ७८९७स५5ज3>म सीट स भर ढ५न्‍म सजी जी जाओ... 


प्रयास करमा पड़ेगा । वह ग्रपाप्त होगा उक्त चारो क्लेशों के प्रतिहन्द्दी ज्ञान, ऐश्वर्य, पेराग्य, 
घर्म्म इन चारो भावों का बुद्धि में किकरास करना । किस करण से कौन सा दोप कब बुद्ध 
वर आऋण करता हुआ आर्ण को मलिन बना डाछता है ? इस प्रश्न का उत्तर देना मानबरी- 
शक्ति से ब'हर है। अध्कि से अधिक इस सम्बन्ध में यही का जासकलता है कि मनुष्य जैसे 
शुमाशुभ कर्म्म करता है, उन कर्मों का उप्त के अन्तः्पठल पर वैसा ही संघ्कार होता जाता 
है | एक सं।स्कारिक कर्म्म का फल भोगने के लिए हम संसार में आर, दूसरे शब्दों में हम्ने 
म्मूलशरीर धारण किया ! इस शदीर से हमने ओर ओर कर्म्म कर डाले | परिणाम यह हुश्ा 
कि जब पूर्व संस्कार के बल से उत्न्न शरीर के ( इस संस्कार भोगप्तमाप्ति पर ) विनाश का 
पमय आया, उस समय ऐसा नवीन कर्म्म संस्‍्कार उक्ध रूय से आत्मा में और प्रतिष्ठित हो गया, 
जिम्त के अभाव से पूर्वेशरीरपरित्य गानन्तर उत्तर शरीर का ग्रहण करना ( जन्म लेता ) आ- 
वश्यक हो गया। इस प्रकार सांसारिक कर्म्म से उत न शरीर द्वारा होने वाले कर्म्मों की कृग 
से गरात्पु-जन्पर, मृत्यु-जन्म यह परम्पत निरन्तर चलती रहती है, जन्ममृत्युहेतु भूत इस सांस्कारिक 
कर्मापरम्परा का ही नाम “कम्प्ाश्वत्थ” है, जसा कि पूर्व में बत्लाया जा चुका है। इन सां- 
(कारिक कर्म्मों को कृपा से जन्म्मृत्युपाश में बद्ध, अतरब सर्वया परतन्त्र इस आत्मा में संध्कार 
वश यथा समय अबिद्यादि दोषों का बुद्धि द्वारा आक्रमण हुआ वरता है | इन अ्विद्य थ्रों से 
अ बुत होती हुई बुद्धि भी अविद्यात्मिका बन जाती है| इस अविया बुद्धि के सम्बन्ध से आत्मा 
का विद्या भाग आइत हो जाता है । बिद्या के निर्वेल होते ही, किवा आबत होते ही अंबिद्यादि 
दोषों को अविद्या बुद्धि द्वारा आत्मा पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है । जिस प्रकार 
एक व्यक्ति अपनी घरोहर को कहीं रख कर भूल जाता है, इस भूल से घर में दीं कही अज्ञात 





ध्थान नें घरोहर के पड़े रहने पर भी इस अज्ञान की कृपा से अन्यमनस्क वनता हुआ व्याकुल 
एवं ढु,खी होता हुआ उप्त घरोहर की खोन्न में इधर उधर भटकता हुआ “तुह्ल मालूप है 
क्या” “तुपने मरी वस्तु देखी है क्या” इस प्रकार इतर व्यक्तियों से पृछा करता है एव 
तहां-“नहीं हमने नहीं देखी” “हमें नहीं मालुम” इस प्रकार के निराशामय उत्तर घुन कर 
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ओर भी अधिक दुःख पाक्ष करता है, ठीक वही परिष्थिति उस व्यक्ति की होती है, जो कि 
अविया से आक्रन्त है।। शान्तिरक्षण आत्मानन्दरूप धरोहर इसी के पाप्त है, इसी के 
घर में प्रतिष्ठित है| परन्तु अविया के आक्रमण से यद्द अपनी उस आनन्द सम्पत्ति को भूल जाता 
है । यही घरोहर इध का जीवन है, अतः इस के बिना इसे क्णभर भी चैन नहीं पड़ता। 
फलत; शअ्ज्ञ।नवश मोह में पड़कर इसी आनन्द की खोज के लिए इन्द्रियो के द्वारा यह लौकिक 
तज्िषयो के पाम भठकता फिरता है । उधर विषयों में आनन्दे कहां | वे तो ख्वय॑ जड्रूप होते 
हुए आत्मानन्द से बच्चित हैं | फछतः तिषयो में अभीप्सित आनन्द के न मिलने के कारण यह 
ओर भी अविक व्याकुछ हो जाता है। जीवत्मा की इस्त आगन्तुछ वेदना को दूर करनेके लिये, 
वेदनामूलभूत अविधा दोषो का समु् विनाश करने के लिए प्रवृत्त होने वाला गीताशात्न अवि- 
था से उपन शोकनिव रणाथ आवरण रक्षण अविधादि दोषो को हृठाने का उपायमात्र बन 
जाता है । वह उपाय है--धरम्म-ज्ञानादि रूप विद्याभावों का उत्कर्ष | विद्या जिन उणयों से 
प्रकट हो जाती है, उन उग्ायो का स्पष्टीकरण करना ही तो गीता का मुख्य लक्ष्य है। उन. 
उपायों से होता क्या है ? चतुर्विध बुद्धियोगनिष्ठाओ की प्राप्ति । पम्मबुद्धियोग से अभिनि-; 
वंश की, ज्ञानवुद्धिगोग से मोह रूपा अविश्वा की, बेराग्यबुद्धिपोग से रागदेउरूप आसक्ति. 

की, ऐश्वर्यवुद्धियोग ते अस्मिता की नि्गत्ति हो जाती है। आवरण हट जाता है, आत्मबोधका 
ह का उदय हो जाता है, शाश्वत शान्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आत्मविद्या में जसे गीता 
झवठ्यय को मुख्य लक्ष्य बनाती है, एवमेव प्रकृतिवियया किंग बुद्धिविया में गीता बुद्धियोग को 
अपना प्रधान रुद्दय मानती है | 





[आप पर 
बाद्धेयोग का स्वरूप निवचन . . 
क्‍या आत्मा के साथ बुद्धि का योग नहीं रहता ! विज्ञान सिद्धान्त के अचुधार तो हम यही 
कहेंगे कि बुद्धि आत्मा के बिना छाणमात्र भी स्स्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकती । इन्दियो 
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का विषयों के साथ संम्बन्ध रइता हैं। इन्द्रियों में जो एन्द्रियक छान रहना है, उसी से तत्तदू 
विषयों का साक्षात्कार होता है। इप विभ्यप्रत्यक्ष के हेतुमूत ऐन्द्रिवक ज्ञान की प्रतिष्ठा एवं प्र- 
मं सॉन्क्रियमन नाम से ग्रसिंद्र प्रज्/नात्मा नाम की हंदेयत्थ मन ही है। ग्रज्ञाप्राखात्मक इस 
मनरूप उक्थ से निकलने वाले अ्नों का हो नाम इन्द्रिएं हैं | दूसरे शब्दों में मन यदि दीप- 
विम्ब ( दीयक की लो ) है तो इन्द्रिए इस विम्ब से निकलनें वार्ली रश्मिएँ है। फलत। इन्द्रि- 
थों का मन के साथ नित्य सम्बद्ध रहना सिद्ध हो जाता है | मद चन्द्रमा से निष्पन्न हुआ है, 
बुद्धि सूर्य से उद्चन्न हुई हैं; जता कि पूर्व में कहा जा चुका है। जिस प्रकार ईश्वरसंस्था में 
चन्द्रमा सूब्ये प्रकाश को लेकर हीं प्रकाशित रहता है, एंवमेत्र जीवर्संग्था में चन्द्रर्ूप मन सूर्य्य 
रूप बुद्धि के प्रकाश को लेकर ही प्रकाशित रहता है| इसी वोद्धप्रकाश की कृपा से इन्द्रिय- 
द्वारों के बंद होने पर रूप्नावस्था में परिणत होता हुआ मन श्रपने सां-कारिक मानस विषयों 
के साथ क्रीडा किया करता है। जब चुद्धि महानात्मा के साथ पुरीतनि नाडी में जाकर ज्योति- 
धैन आत्मा में अपीत हो जाती है (हब जाती है ) तो बुद्धि से प्रकाश प्राप्त करने बाता मन 
प्रकाशशन्य होता हुआ झुपृष्यवत्व! में परिणत हो जाता है । फलतः मन का बुद्धि के साथ 
धनिष्ठ सम्बन्ध होना सिंद्ध हो जाता है । बुद्धि में जो चित्‌अकाश है, वह भी उस का अपना 
प्रकाश नहीं है। कारण बुद्धि वाकूप्रकृतिक होती हुईं स्वस्वरूप से सर्वया जड़ है । कलृत्वशक्ति 
इस चुद्धिरूपा प्रकृति में अवश्य है, उधर पुठुष त्मी नाम से प्रसिद्ध चिंद्ात्म निष्किय है. शुद्ध 
विकास खहूप है। इस चिंदात्मा के चिदंश को लेकर ही बुद्धि में ज्ञानज्येति का प्रादुमव 
होता है, जेंपता कि-“अक्ृतिः कृत्री, पुरुपसतु पुष्फरपलाब चिर्नेप;' 'इलादि प्राधानिक सि- 
द्वान्त के अनुसार स्पष्ट है। मला जो बुद्धि आत्मा के चिंदंश को लेकर ही अपना बुद्धियना 
सुरक्षित रखने में सम होती है, उस बुद्धि का आत्मा के साथ योगन हो, यह केये माना जा- 
सकता हैं। अवश्य ही आत्मा (महदवच्छिन पुरुषात्मा) का बुद्धि के साथ साक्षाव्सम्नन्ध है। 
मन के साथ बुद्धि द्वारा आत्मा का सम्बन्ध है। इन्द्रियों के साथ बुद्धि-मन द्वारा आत्मा का स- 
सन्त हैं| एवं चुद्धि-मन-इन्द्रियों के द्वात परम्परया आत्मा का विपयो के साथ भी सम्बन्ध है। 


श्जछ 
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सभी तो झहे पश्यामि, भरे शृणोमि, अंहे बदामि, झे रएशामि, भंह जिचारयामि, इलाटि 
रूप से इन्द्रिय-मन-वुद्धि के च्यापरो प्ले सम्बन्ध यें अहंरूए भात्मा का सभिनय किया साल 
है | इसी परस्परिक्र सम्बन्ध क्वा दिदशन कराते हुए भगवान्‌ कहते हैं-«- 


इब्दियाणि पराणयाहुरि हिटरियेरय३ एर भन। । 
नस्तु पस बुद्धियई डुद्धेः प्रदम्तु स+ गी० ३॥४२)॥ 
इस अंक उक्त निदशन से येह अलछीभांति सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि का आया 
के साथ अवश्य ही नित्य योग है , ऐसी त्थिति में हम प्रश्न कर सकते है कि, मत्र बुद्धि का 
आत्मा के साथ योग रहना प्रक्वति सिद्ध है तो भगवान्‌ ने बद्धियोम धाग की किस अपूर्य 
निष्ठा का प्रतिपादव किया, सगवान्‌ ने हमें कप चई गत सिखलाई ; प्रश्न यवार्थ है । सचमुच 
जुद्धि का योग प्रकृति सिद्ध है | अन्तर केव्छ यही है कि प्रकृति सिद्ध योग विषमयोग है, एय 
भगवान्‌ ने समलग्ोेग का उपदेश दिया है। आत्मत्रह्म सर्वत्र सम है । फिर बुद्धि मन डम्द्रियों 
के व्यहारों में विषमता क्‍यों ? मानना पड़ेगा कि समत्वमावरापन्न आत्मा वे; साथ बुद्धि आदि का 
विषम योग हो रहा है। इसे विब्रमता का क्या कारण ? कहना पड़ेगा कि श्रात्मा एवं घुद्धि के 
बीच में आने वाले अवियां के आातरणने हीं इस योग को विषम बना रक्खा है। इसी विपम- 
थोग ने हमें (आत्मा को) मोह में डाल रक्खा है। इसी स्थिति का सपष्टीशरण करते हुए भग- 
चालू कद्दते हैं-- 
इन्ह्रियाणि मेनो-बुद्धिर स्याधिष्ठानमुच्यते । 
उतैतिमोहयत्येप ज्ञनपाहत्य देहिनाम ॥ (गी० ३॥८)) 
छोक्न में ह५ देखते हैं कि यदि एक शेगी मनुष्य कुछ भोजन करता दे तो वह उस् 
फा हित न करते हुए भहित ही करता है। इस का भोजन करना भोजन न करने के समान 
है | यदि दम विपमता से किसी से मिलते तो हमारा यह मिलना न मिलते के समान £ | 
यदि दों ऐ्रेमियों के मध्य में कोई 'झन्तराय है तो उनका मिलना न मिलना ही कहा जायग | 


२७१ 
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एक तिंह के सामने खड़े हुए अज पशु को यदि आ7 बांस खिलाते हैं ते क्या वढ खिलानः 
खिलाना कइलाएगा ? ठीक यही दशा यहां सममिए | ०हि बुद्धि और आत्मा वे रूच आवरण 
के ऋन्तसय से विषम योग हैं तो नया ण्ह योग णोग कइलाएगा ? कद्यापि नहीं | भगजन्‌ त 
[य विषमयोग है तो चह योग योब नहीं, ए 


यह तक मानते हैं कि यदि बुद्धि का आत्मा के स 
बह बुद्धि बुद्धि नहीं- नात्तिवुद्धिरयुक्तस्प , न अशुक्तत्व मारता "” । इन्द्रियों की कया 


प्ले, एवं सास्कारिऋ कर्न्मों के प्रमाव से आने बल दोपों न बुद्धि की प्रातिल्विक प्रतिमा का 


वाश करते हुए ज्ञन-विज्ञन दोनों का खरूय नष्ठ कर रक़्खा है. । दोष्य ने हमें बुद्धियोगनिछठ 
दे वद्धित कर रक््छा है | छुनिए £ भगवान्‌ क्ष्या कहते हैं--- 


तस्मात्वमिन्दियारु्यादों निम्स्य मसतपुम 

वाप्यारन प्रजहि ह्ेन हानविज्ञनाशदम्‌ ॥ ( गो. ३. । ४१ ३) ॥) 
धुमेनावियते वन्हिर्य०छ्शों मन्नेच च॑ ॥ 

ययोल्वेनाहतो यभर्तथा तनेदमाहतम्‌ ॥ ( गी. ३ | ३८। ) 
आहत ज्ञानमतेन ज्ञानिनों नित्यंत्ररिणा | 

कामरूपेण कोल्तेय दुष्पेर्णा[नलन च ॥(गी ३। शव 


पूत्र में हमने वोता की सर्वशाह्षता अनेक प्रकार से सिद्ध की है । दो शब्दों में यहा 
ह इस सम्बन्ध में करना चाहते भ! 
मे इस सादन्ध में कुछ निवेदन करना चाहते हैं | दीवा को अन्प 'बह्मविद्या ' रूमझिए। 
त्र्न शब्द के अनेक अर्थ हुए हैं| परलु गं,ता के सम्बन्ध में हम अ्रह्म से 'अज्यय पुरुष”? 


का अहण करेंगे, ऋए्ण नीता का यही प्रधान रूद्य है | इस अव्यय ह्ह्म की विदा पुरुष- 


/2॥१ 


विद्या, प्रकृतिविद्या मेंद से दो भागों में विभक्त है। अन्यय पुरुष से ही सम्बन्ध रखने वाली 
अव्यय की मक्ति ( भाग-झंश-अब्बत्र ) रूपा, अतएवं आत्मलछणा आतनमनयी विद्या पुरुषविद्या 
भव्यय ह्रह्म की पडिली विद्या है। प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली, प्रकृति की भ| रूपा, अतएव प्रह्नति- 
उक्णा प्रकृतिमयी विद्या दूसरी पक्ूतिविद्या है । अव्ययभातक्तरुपा, अतएव आत्यरूपा इस 
उरुपदिया , दिया आधविद्या मे, बुद्धिमक्तिर॒पा, अतएवं मकृतिरूपा इस पर तिविधा 


र्जर्‌ 
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का योग हो जाना ही बुद्धियोंग पै। दूसरे शब्दों में सू्यलक्षण बुद्धि का विषम योग से 
हटकर समलरूँप! से अव्यय के विद्या भाग के साथ सम्बन्ध कर लेना ही धुंद्धियोग है। योग 
पहिले भी था, परन्तु वह ब्रिषम था , अतएव पूर्वकथनानुसतार वह्द योग श्रयोग था | समल- 
लक्षणा बुद्धि का आत्मा के साथ योग होना ही वास्तत्रिक बुद्धियोग है, बुद्धियोग का यही 
स्वरूपनित्रचन है ।'गीता को प्रधान रूप से यद्यपि बुद्धियोग का उपाय ही बतलाना है। 
ऐसी स्थिति में इसे केवल योगशाञ्र ही कहा जाना चाहिए था | पर्तु जिस आतक्म्रह्म के 
साथ, किया आत्रमविया के साथ बुद्धि का योग बतलाना है, उस आत्मा का स्ररूप बतत्ाना 
भी गीता का आवश्यक कर्तव्य हो जाता है | फलूतः जहा गीता ने बुद्धियोग का ग्रतिपादन 
करने से योगशासत्र की उपाधि प्राप्त की है, वहाँ योगाधारभूमि आत्म्रह्म का निरूपण 
करने के कारण “ब्रह्मविद्या”” उपाधि से भी अथने को युक्त करते हुए अपनी स्वेशाद्षता को 
चरितार्थ किया है । झात्मविद्या के साथ बुद्धि का योग चार प्रकार से हो सकता है| चार 
प्रकार से समत्तयोग उपपन्न देता है। अतएत्र बुद्धियोग चार प्रकार के हो जाते हैं। कारण 
स्पष्ट है | जिन के कारण बुद्ध में विमषता का उदय होता है, वे स्वयं चार भागों में विभक्त 
हैं | विपमतामृलक क्लेशो को बुद्धियोग द्वारा हटाना है । हटने वाले चूँकि चार हैं, अतः हटा- 
ने वाले भी चार ही होने चाहिएं | प्रतिदन्द्रिता में समानता ही अपेक्षित है । आपको यह 
मानना पड़ेगा कि दुःख को आप उत्पन्न नहीं करते, अपितु दुःख का मूल प्रकृति है। भला 
जिसके कारण आप नहीं, उसे आप हटा कैसे सकते है। इसके लिए तो आपको प्रकृति की 
ही शरण में जाना पड़ेगा | ऐसी श्रवस्था में यदि कोई हतघी दुःखों से त्रस्त होकर उन्हे द्र 
करने के लिए प्रकृति विरोधी अपने कर्पित कारणों का आश्रय लेता है, तो कम होने के 
स्थान में उसके दुःख और बढ़ते ही हैं । प्रकृति ने दुःख दिया है, अक्वति सुधारिए | प्रकृति 
में गुण भी हैं, दोष भी हैं । दूसरे शब्दों में यों सममिए कि विषम प्रकृति भी प्रकृति है, सम- 
प्रकृति भी प्रकृति है। विषम को समसे हृठाया जाप्तकता है | प्रकृति ही प्रकृति की चिकित्ता 

है...“ विषत्य विपीषधस! । कांठा काटे से निकल सकता है। एक कांटे को निकाल ने 


२3 


बहिरज्टदीए बंआ। भाष्यभूमिका ॥5० बुद्धिविया 
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के लिए आपके हाथ दूसरे काटे के प्रयोग मं निमिचत बन सकते हैं | आप स्वयं यदि हाथों से 
( विनां कांटे के सहारे ) कांठा निकाछना चाहेंगे तो परिश्रम व्यर्थ जायगा | एवं अहुल्यादि के 
आधात से वह सूद्म कण्टक इतस्त; होकर ओर भी गहराई में जाता हुआ अधिक वेंदना का 
कारण बन जायगा। कचरा साफ करना है तो उस कचरे का ( तृणसमृह रूप बुहारी का) 
आश्रय लीजिए | यदि छोटे पर मिट्टी (मैछठ) जमगई है तो मिट्टी से धर्षण कीजिए | मिट्टी 
अपने आप जमी थी, मिट्टी ही उप्ते हटाएगी। क्या बिना साबुन पानी के आप वत्न का मैल 
दूर करसते हैं ? | वस ठीक यही दशा यहां समक्तिए । दुःख हुआ है, अविद्यादि ढ॑ पोंसे: 
विपम प्रकृति से | इसे हटाने के लिए आपको समग्रकनि का ही आश्रय लेना पह़ेंगा ( 
आपका काम फेवल इतना ही है कि विष्प्ममकृतिरूप जिन अविद्यादि प्राकृत दोषो ने आप 
की दुःखी कर रक्खा है, उन दोषों के प्रतिहन्द्दी विद्याद गुण उपलस्यित करे । जिस 
प्रकार ग्रकाश के आ जाने से प्रकाश का ग्रतिहन्द्री अन्चकार अपने आप विलोन हो जाता है 

विना प्रकाश के आए लाख चेप्ठा करने पर भी प्रकृति सिद्ध तम नहीं हट सकता । एचमेंत्र 

जिप्त दिन आप को बुद्धि में अविद्या दोपों को प्रतिदन्द्दिती विद्या का उदय हो जायगा, उत्त 

दिन दुःखमूछा अविधा अपने आग निद्तत हो ज्ायगी | 


जा आप पयत्त ते अवरय खतन्त्र हैं | दुःखनिद्नत्ति के ्रयल में नहीं, अपितु 
नदत्त करने वालो प्रकृते को आकमसात्‌ करने के प्रयत्न में | मिट्टी ही छोटे का मैल साफ करेगी। 
प्रकृति की ओर से पड्िलें से यह नियत है कि इतने बल प्रयोग से मि 
आप उतना वल्ष यदि १० मिनिट में ही लगा देगे तो 


ञ लोठा साफ क देगी | 
दक्ष ही मिनट में छोटा साफ हो जायगा। 
याद २ घन्टे में अपेक्तित वल खच करेंगे नो सफाई में थी उतना हीं समय लगेगा | बल प्रयोग 


आपके अविकार में, सफाई प्रकृति के अविक्रार में । साथ ही में यह भी निरचत है कि यदि, 
आपने अपेक्षित वढ्प्रयोग कर डाला तो प्रकृति तदक्षण अपने आप सफाई कर देगी । इसी प्रकार 
समत्तयोग में जितना वर, जितना आत्मेत्यम्, जितना इन्द्रिय निग्रह अपेक्षित है सत्य, आजब 
त्रह्मचर्य, अहिंसा, सर्वभूतरति आदि जो जो नियम अपेक्षित हैं, इन को आप जितना हीं शाघ्र 


द्ज्छ 


दहिरबइसचंप्ट पा) साष्यभूमिका सह चुड्धिविया 
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चित 


संपन्न कर लेंगे, सिद्धि उतनी ही अधिक निकट आजायनी | इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर 
जगवासू कहते हैं -- हे ! 
“तत्‌ खय॑ योगसंसिद्धः कालेनाव्मनि विन्दति ॥ ( गौ० १ रे८।)' 

यदि आश्र प्रश्न करे कि हमें समत्वयोग को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा र 
अयग कितना बछः ख करना पड़ेगा ! वो हम कहेंगे अपने कम्मों से एुँकिए |“ नितना 
जुड्द डालो उतना मीट! किंवदन्ती प्रसिद्ध है | श्रापके आत्मा में जितना कंम्म लेप है, वह 
सब जिस दिन एकान्ततः निदृत्त हो जायगा, बुद्धियोग सिद्ध हो जायगा ( परीक्षित की मुक्ति साठ 
दिन पारायण सुनने से ह सकती है। आज जरतो भागवत सुनने घाले, स्वय अपने को 
आगवताचार्य मानने वाले कयावाचक भी राग-द्वेष से युक्त देखे जाते हैं ।हो सकता है-आप आज 
डी मुक्त हो जांय, संभव है अनेक जन्म में मुक्ति हो | कर्माअन्यितारतन्थ, साथ ही में प्रयत्न 
तारतम्य ही उक्त प्रश्न का समाघान कर सकता है। फिर भी आत्मसिद्धि के सम्बन्ध में हम 
कह सकते हैं कि अनेक जन्म का अ्रयात ही इस सिद्धि की प्राप्ति का कारंस है $ क्योकि इस 
शायामय दोपमूर्ति विश्व के कुंचक्रों में बद्धे पहिले तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता । हजारे में एक 
आध ध्यक्ति प्रयास करता भी है तो मोह जाल इसे पंद पद पर लषयच्युत बनाने के लिए सामने 
ब्यता है | फकत; प्रयक्षशीकों में भी कोई विरकों ही भाग्यवान्‌ चस्म लदय पर पहुंच सकता है। 


पनुष्याणों सहखप कश्रिधतति सिद्धेय । 

यततापपि सिद्धानां कश्रिन्मा वेक्ति तलते ॥भी, जल) * 
चहुनां जन्मनामन्ते ज्ञनवास्मों प्रपच्यते ६ 

चासुदेवः संवभिति से महात्मी सुदु्षम: ॥ (गी. ७१६) 
अनेकमन्श्सेसिद्धश्ततो योत्ति परों गतिये. ४ 


न्ज्ुुस््य धारा निशिता इस्सया दुग पथस्तत्‌ कषयो वदान्ति” 
क्या इसी एकमात्र विभीषिकों से डर करें उत्ती बुद्धियोगनिशप्राप्ति के मांगे को छोडदें 


श्ज्ह 


हेरच्नटष् माच्यमूसिक्ता ॥के- बुद्धिदिद्या' 


3. शत 
बं।हर 





नहीं |। यह ठीक है कि पृणैतृष्ति पेट भर जल पीने से ही होगी । परन्तु एक चुल्लूभर पानी भी 
घ्यासे के आत्मा को भ्रांशिक शान्ति पहुंचा सकता है | हमें एक स्पच्या नहीं मिल सकता, 
इसलिए कया दो चार आने छोड़दें | यदि मासिक्त वेतन २०० न मिले तो ४०--६५ की 
उपेक्षा कर अकर्मश्य बनते हुए क्या अपने कुटुग्व को ओर भी अधिक दु:खी करने के कारण चर्ने | 
कौन बुद्धिमान्‌ इस युक्ति का समर्थन करेगा | उत्तम कर्म सदा उत्तम ही रहेंगा | पूर्ण न सही, 
बहुतसही, वहुत न सही योड़ा सही। “सही”? उपादेय है,गलदी” अनुपादेय है| राम प्रत्येक दशा 
मेंठाम है। कुछ भी न करने से कुछ करना अच्छा मानाग दा है। वेद-व्रंद करते छट कालान्तर 
में जल से परिष्ण हो जाता है। “बापरे बाप ! अनेक जन्म, ओह केसा भयड्डर मतिवन्ध, 
न हम से यह कमी न होगा” यह अकर्म्मण्यों की वाणी है । जितना, जैसा बन पड़ेगा, 
उतना बेंसा करेगे, और अवश्य क्रेंगे”-यहद कर्म्मदीरों का उद्घोष है | यद्दी उद्घोष सिक्धि 
का मूलद्वार है | 

जे हि कल्याणकूद कचिद्‌ ढुर्गेति तन ! गच्छति ॥ . 

स्वल्पमप्यस्य धम्मेस्य ज्ायते महतो भयाव |॥ 

निष्कर्ष यही हुआ कि---“अप्त्मविद्यए में बुद्धि का समभाव से योग हो जान! 


ही दुद्धियोग है । यह योग चाए भागों में क्भमिक्त है। मीता आत्मविद्या के साथ साथ 
इन्ही चारो योगों का उपेदश देती है” जैसा कि पाठक आगे के प्रकरण में देखेसे 


भ्छ 








डै४६ 


१४- गतिह्ाः का क्ड्य्िण “छ 


| के श्री: हू 
९ -बेरा ग्य-बुद्धियोग >>... 


पूष के गीकपतिपादित आ-मत्रिद्या, गीताप्रतिपादित बुद्धियोग , एवं बुद्धियोग- 
का स्त॒रूपनिरचन इन तीनो प्रकरणों से पाठको को यह विदित होगया होगा कि गीता- 
शा ने आत्म के ज्ञाव भाय के सम्बन्ध में तो चार विधाओं का निरूपणु किया है, एवं आत्मा 
फे कम्मभाग के सम्बन्ध में चार बुद्धियोगों का निरूपण किया है | गीताग्रतिपादित आत्मा 
अच्ययधुरुष है। विद्य द्वारा अव्ययभक्तिलक्षणा आत्मविदा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
किया गया है, एवं बहिर््रकृतिमक्ति-( वाक्प्रकृतिभक्ति )-लक्षणा बुद्धि की ओर बुद्धियोग द्वारा 
इमारा ध्यान आषित किया है । इस प्रकार ग्रकृति-पुरुष के समन्वितहूप का निरूपक यह गीता- 
शाल् अवश्य ही एक पूर्ण एव अलौकिक ग्रन्थ कहा जासकता है। क्लेशनिदृत्ति ही गीता- 
शात्र का मुख्य उद्देश्य है, त्तदर्य भगसम्पति ग्राप्तिका उपाय बतल्ाना ही गीता का मुख्य 
विषय है। विज्ञन प्रणाली के नष्टभाय हो जाने से आज विद्वत्‌ समाज में क्लेश को दुःख का 
पर्य्यौय, एवं भग को ऐश्वर्य का पर््योय समझा जारझ है | वस्तुतः क्लेश दुःख का कारण है, 
एवं भग ऐश्वय्यादि का क रण है। श्रविद्या-अध्गिता राग-द्ेष-अधिनियेश इन पाचो के लिये 
केश शब्द दियत है। इन क्लेशो के आजाने से दुःख का उदय होता है- इसी प्रकार धर्म 
ज्ञान-वराग्य-एश्वर्य इन चारों के लिये भग शब्द नियत है। इन के आ,गमन से शान्तिलक्षण 
आत्मानन्द का विकास होता है। आनन्दलक्षण मगप्त्थति को प्राप्त करो, भग के प्रतिहवन्दी 
* क्लेश निवृत्त हो जायगे, क्लेशनिदृ त्त से क्षोमलोक्षण दुःख अपने आप निवृत्त हो नायगा | खय 
भगसम्पत्ति का नाम बुद्धियोग है। भगप्तसत्ति ग्राप्ति के प्रकार / तरकीब ) का नाम विद्या 
है | इप्त प्रकर चार बुद्धियोगों के कारण ततप्राप्तिप्रऋरभूता वियाएं भी चार ही हो जाती हैं, 
जैसा कि आगे की तालिका से स्पष्ट दो जायगा । इन चारो प्रकारो में से एक भी अकार 
का अनुंठान अध्यात्मसंस्था की शान्ति का कारण वन जाता है। यदि चारों का ही विकाप्त 
है, तब तो कद्दना ही क्या है। चतुर्विध बुद्धियोगाधिष्ठाता पुरुष पुरुष नहीं, साक्षात्‌ 'पस्नह्म 
का अवतार है। 
२७७ 
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बुद्धियोग-विद्धा चतुष्ठयी 7 
३-वैराग्यबु द्योग:-#*राजर्पिविधा है ततः-रागद्ेप नहाते (१) 
२-आंनवुद्धियोग:-:#* सिद्धविद्या - ह*ततः-अवियाल्क्षणमोहनिइृत्तिः (२) 
३-ऐश्वर्यवुद्धियोग।-- # राजविद्या-- १ तत:-अधिमितानिदृत्ति: ३) 
४-धर्मीबुद्धियोग/- #िआपेविद्ा-" #तत:-अमिनिवेशनिहृत्ति: (४) 


. यथपि खर्य मुलमाप्य में उक्त योगों, एवं विद्याश्रों का विस्तार से निरूपण होने वाल! 
है, पर-तु प्रकरशुसंगति के लिए संक्षेप से इस उपोदध.त प्रकरण में भी क्रमशः इन का स्वरूप जान 
लेना अनावश्यक न होगा | पहिले राजषिविद्या मलक बेराग्यबुद्धियोग को ही छीजिए ! 
रागद्वेपत्न्षण केश से उपर होने चाले शोक को रोकने वाला कारण ही वैराम्यबुद्धियोग 
है, एवं इस कारण का खरूपज्ञान कराने बाली प्रक्रिया ही वेराग्य-विद्या है | वही विद्या 
गीतामें रानपिविद्वा नाम से व्यहत हुई है | 


पूरव॑जन्मकृत कम्मों की छुपा से उत्पन्न संत्कार हमारे इस प्रारब्य जन्म के कारण बनते हैं। 
सांस्कारिक कम्मोनुसार ही हमें ब्राह्मण-त्त्रिय-वेश्य-शूद्र इन चारों बणों में से किसी एक 
वंण में जन्म लेना पड़ता है। व्यापक्त आत्मा का कम्मश शरीर बन्‍धन में आरा जाना, यही 
आत्मा की पहिली परतन्त्रता है। उन्हीं सांत्कारिक कर्म्मो के प्रवल् श्रावात से, प्रवल प्रेरणा 
से इच्छा न होते हुए भी-“अनिच्छन्ेषि वार्प्पीय वल्ादिव नियोजित” इस सिद्धान्त के 
अलुसार सांसारिक दुःखप्रद तत्तद भोगों में प्रदत्त होना, आत्मा की दूसरो परतन्त्रता है । 
पिता के शुक्र, माता के शोरित में- औपपानिक रूप से करम््मवश प्रतिष्ठित होकर नभाशय 
यन्त्र से नियन्त्रित होना भी एक महा परतन्त्रता है। माता पिता के सांक्रमिक दोपों का उन 
के पुत्र होने के नति अधिकारी वनना ही एक महादुःख का उदय है। प्रकृतिमण्डलस्प 
ऋर अह्ों की सत्ता में गमाशय में आने से तत्तद ग्रहों के तत्तत्‌ ग्राणों से युक्त होकर उन की 
इग़ का मांचन बनाना मी कम पर तन्जता नहीं हैं | जिस देश में हम जन्म लेते हैं, उस 


श्ज्द् 
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देश की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें निर्देप नहीं छोड़ देती । आधिक -परित्थिति के 
अनुपार, किवा शिक्षा की कमी के कारण माता को जैसा भोजन ग्राप्त होता है, उस्त विक्ृत 
अवकृत भोजन के रस से नाभिनाल द्वारा गर्माशय में प्रतिष्ठित हमारा जो पोषण होता है, 
इस रसपोषण से होने वाले जो गुण दोष हैं, उन का भी हमें हिस्सेदार वनना पढ़ता है। इस 
प्रकार शुक्रदोप, शोणखितदोप, ग्रहदोष, नाड़ीदोष, देशदोप, अत्नदोष, करम्मंदोष, शरी रदोष 
आदि अनेक दोपो की चहार दीवारी से घिएता हुआ यह जोवात्मा करम्मेफल भोगने के लिए 
घरातरू पर अवतीश होता है | होता क्या है--सहजसिद्ध सास्‍्ष्कारिक कम्मों की परतन्त्रतावश 
इसे उक्त दोषो को तो वित्रश द्वोकर झपनाना ही पड़ता है, परन्तु इन से अतिरिक्त अपने इन्द्रि- 
यदोण्लक्षण प्रज्ञाप धघ ( नासमझी ) से यह ओर ओर भी दोषो को बोर लेता है। पहले 
केसमाप्त नहीं होते, ओर सद्ित हो जाते हैं । सब्चित अविद्यादिदोष एवं प्राक्तनकर्म्मकृत सांस्कारिक 
दोष जोवात्मा के जोति'मंय विदयाभाग को सर्वथा आदत कर लेते हैं । यही इसक्रे दु!खी रहने का 
मूल कारण है। किन कारणो से यह दुःखी रहता है ! इस प्रश्न के समाधन के लिए हम पहिले 
रागयों-द्रेप नाम की दो पसिद्ध अवेचाविभूतियों को द्वी प ठकों के सम्मुख उरत्यित करते हैं। 


इन्द्रियों के द्वारा मद से हम सांसारिक विषयभोंगों में प्रइत्त होते हैं । साथ ही में यह भी 
एक सिद्ध त्रिपय दै कि कितने ही एदा्रों के साथ तो हमारा प्रेम होता है, एबं कितनों हीं से 
स्वभावतः द्वेप रहता है। भेस और द्वेष दोनो हीं व्याणरों में हमाथ मन उन विषयों में वद्ध 
हो जाता है । जिस भे साथ हम प्रेम करते हैं, उस प्रेमी के आकार से हमारा मन आकारिव हु 
रहता है । साथ ही में जिस के साथ द्वेष करते हैं, उस का आकार भी अन्त;पटल पर खचि- 
त रहता है । शत्नु एवं मित्र दोनो मन पर चढ़े रहते है | आश्चर्य तो यद्द है कि एक प्रेमी मित्र 
कभी भुछाया भी जासकता है, परन्तु एक प्रवरू शज् खाते, पीते, सोते, उठते, बेटते सदा ह- 
मारी दृष्टि पर चढ़ा रहता है। किसी रज्जु ( रस्सी ) में सीधी गांठ लगाना राग है, उल्टी गाठ 
लगाना देष है | शास्रपरिभाषा के अजुसार अनुकूल वन्धन राग है, प्रतिकूल वन्धन द्वेष है । 
एक आदमी आप के सामने खड़ा है, दोनो के शरीर का स्पर्श नहीं -है, केवल इष्टि का स- 
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म्बन्ध है | वह आप को देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं । दोनो का मध्य धरातल एक है 

दोनो का सहयोग हो रहा है, शरीर से प्रथक्‌ रहते हुए भी दोनों का लक्ष्य एक बन रहा है। 
इस मुख-सांमुख्य का ही नाम “राग? है | ठीजिए आप दोनों ने मुख की लोग दिया। पीठ 
से पीठ मिला दीं । परिणाम कण हुआ-आप की दृष्टि पूर्व में है, तो दूसरे की दृष्टि पश्चिम 
में है, दोनों के लक्ष्य मिन्न मित्र है। ध्यान रखिए-शरीर दोनो के परस्पर में' मिले हुए ६ ) 
सहयोग में अम्नहयोग है, संम्बन्ध में असम्बन्ध है, मेल 'में वेमेत्न है।इस प्रतिकूल सहयोग 
का ही नाम “द्वेप”? है | राग में विषय का आगमन होते हुए वन्धन है, एवं द्वेष में विषय के 
न आने पर भी बन्धन है। सर्प, विष, दिखक प्राणी आदि से हम कोसों दूर भागते हैं । फिर 
भी इने के साथ मन का योग रहता है । कानून के जानने वालों को य$ मालूम है कि चोरी करने 
वाले चोर की अपेक्षा चोरी की मंन्शाह रखने वोले को अधक दण्ड मिठ्ता है ।र्ठक चद्दी दशा 
यहां है | मने को विषय के साथ सम्बन्ध करने व ले द्वेषानुयायी का मेने उस अंग्रिय विषय के 
साथ दंढ़रूंथ से वद्ध रहता है । राग एवं देष दोनों ही आसक्ति के कारण हैं। अथवा आस- 
क्ति के ही रागासक्ति एवं ट्रंपासक्ति भेद से दो विवत्ते हैं | 


आपने मार्ग में चक्षते हुए एक सुन्दर दृश्य देखा | दृश्य की अतिशयघुन्द्रता से आपका 
मन उस ओर विशेष रूप से आकर्षित हो गया। तत्‌काल उपल्लब्धिवद के प्रमाव तै उस दृश्य की 
छाप आप के मन पर लग गई । आप आगे निकरछ गए, परन्तु मन में वही दृश्य चढ़। हुआ। है, 
मन दृश्याकाराकारित बन रहा है। मन पर दृश्य की जो छाप है ( जो कि संस्कार नाम से 
प्रतिद्ध है ), वही “वासना” नाम से प्रतिद्ध है | वह दृश्य संस्काररूप से मन पर बस जाता 
है, अतएव इसे वासना कइना अन्त्रथ होता है | यघ वासना संस्कार करता क्‍या है ? खुनिए ! 
आप घर लोट आते हैं। परन्तु आपको यह मानस संस्कार “चलें, फिर एकवार उस दृश्य को 
देखे” यह विचार उत्पन्न किया करता है। फ्षतः इस चर्वणा से मन उस विषय के साथ बद्ध 
हो जाता है | वापतना ही स्वृति की जननी, है स्वृति ह्वी रागासक्तिऱुप विषयबन्धर्न की 
जननी है | यह आपक्ति होती कब है ? यह भी विचारणीय प्रश्न हैं | यदि आप घर लौंठ 


श्ध्घछ 
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कर अन्यान्य कर्म्मों में व्यस्त हद जांयगे तो स्ह्र्ति का उदय व होगा | फलत।) आपना संस्कार 
को तृतसम्बन्धी दिषय की ओर मन को ले जावे का अवसर न मिलेगा । यदि भाप ओर 
किसी कार्य में प्रइत्त व हो कर चार चार उसी विषय का चिन्तन करते रहे तो इस ध्यान के 
चिरकार से श्रवश्य ही स्ट्ृति का उदय हो जायगा | फछत; मन आसक्तिपाश में वद्ध हो जायगा। 
आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि “चल हि मनः हृष्णा ! प्रमायि बलवदू दृदम” के 
अनुसार संकल्प-बिकल्पावाक ( ग्रहण-परित्यागधर्म।वच्छिल ) मन किसी विषयपर पर चिर- 
काल तक स्थिर नहीं रह. सकता । क्षणभर इस विषय पर, छाणमात्र उस विषय पर, कभी 
उसको लिय', इसको छोड़ा, कभी अन्य को लिण, अन्य को छोड़ा यह मन का खामाविक 
घम्मे है। जब मन चिरकाल तक फिसी विषय पर स्थिर नहीं रह सकता तो यह मान लेना पड़- 
ता है कि आसक्ति के मुल्हेतु चिरकालिक ध्यान में अवश्य ही मन को किसी अन्य सहयोगी की 
सहायता लेना आवश्यक हो जाता है । बिशुद्ध मन चिरकाल तक एक ही विषय के अलुध्यान में 
सर्दया असमर्थ है। वह सहयोगी है-बुद्धि । बुद्धि घ्थिरुठक्षणा है । बुद्धि के सहयोग से मन 
में स्थिर ता का उदय होता है| फरूतः बुद्धि सहकृत मन चिर्काठ तक उस विषय के चिन्तन 
मं सम हो जाता है| मन स्वरय स्निग्ध पदार्थ है। कारण मन का निम्माण अन्नद्वारा चान्द्रसोम से 
हुआ है। चान्द्रसोम भाग तत्त है। श्गु तेजोरूप है। इस अपने स्नेदगुर से तेजोलक्षणा बुद्धि 
की स्थिरता को लेकर रन विपय में आसक्त हो जाता दै। यह अनुष्यान ही विषयसंग का 
कारण है। बुद्धि के इसो सहयोग को लोकमाषा में “खुयाल" कहते है। खयाल बुद्धि का 
व्यापार है| यदि मन बार बार उस विषय का खयाल करता रहेगा, बुद्धि की मदद लेता रहेगा, 
तो अवश्य ही वह विषयासक्ति में फंप जायगा | यदि आपने खयाल ( बुद्धि ) ढेंठा क्या तो 
आसक्ति को श्रवसर न मिलेगा । 

| ह बुद्धि तत्त्व अपेच्ा उपक्ता मेंद से दो भागो 
दोता है । इस संयोग में यदि बुद्धि मन के अआ।धीन है, 
आधीन है, तो अपेक्षा है । ठपेज्षा बुद्धि उब्थिताकाड 


ब्पश 


में विभक्त है। मत और बुद्धि का संयोग 
तो उपेक्षा है ! यदि भन बुद्धि के 
त्ञा (अपने ्राप उठी हुई स्वाभाविकेच्दा, 
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किंवा ईश्वरेच्छा ) की जननी है। एवं अपेक्षा बुद्धि उत्थाप्याकाइत्ता ( मन की इच्छा, किवा- 
जीवेच्छा ):की जननी है । यदि उपेक्षो बुद्धि है, तो मत कभी आसक्ति का कारण नं वन- 
सकता । कौरण शआर्सक्ति में चिरकालिक अनुष्यान अपेत्तित है | वह बुद्धि का व्यापार है! 
इधर अपेक्षामाव में बुद्धि मत के आघीन रहती हुई, अतएत्र अपने स्थिरतालक्षण अनुध्यान 
कर्म्म में असम रद्दती है | इसी उपेक्षा बुद्धि के सम्बन्ध में “उसने गौर नहीं किया” यह: 
कहा जांता हैं। यदि अपेक्षा बुद्धि है तो भनुब्यान को अब्रसर मिल जाता है । कारण यहां 
बुद्धि प्रधान रहेती है, मन इसके आचीन रहता है। फलत: बुद्धि को अपने स्थिरधर्माप्रयोग 
का अवसर मिल जाता है। इसी सम्बन्ध में “उसेन खूब ग़ोर किया है ” यह कद्दा जाता 
है | यबर्पि तेजोलच्ोणा अपेक्षा बुद्धि स्वये असंग है, वह विषयाकाराकारिता नहीं वनती | पर- 

न्तु चैंकि इसके साथ मने रहता है, अतः बुद्धि की कृपा से मन में संस्कार की छाप दृढ़ हो 

जाती है । विषय की छाप को लेना, दूसरे शब्दों में विषयाकार में परिणत होना मन का काम 

है, एवं उस छाप का दृढ़मूछ बनना बुद्धि की मश्मा है | 


बुद्धितत्व भग-क्ेश भेद से (विद्या-अविद्या भेद से) दो भागों में विमक्त है, यह पाठक 
म भूले होंगे । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि अविद्याबुद्धि से युक्त मन ही 
आसक्ति का अधिष्ठाता बनता है * संस्कार को दृढ़ बनाना क्लशरूप अबिद्या का ही काम है। 
यदि बुद्धि में विद्या नामक भग भांग की ग्रधानता हैं तो यह विषय के साथ सम्बन्ध करती हुई 
भी आसक्ति उत्पन्न नहीं करेंगी । ऐसी परिस्थिति में हम इस निष्कर्ष पहुचते हैं कि-अविया- 
बुद्धिसक्कत मन का चिरकाछ तक विषय का चिन्तन करना ही अनुध्यान है, अथवा ग्रज्ञान में 
विज्ञान का सैंडल होगा ही अनुध्यान है, अथवा अब्यारूप अपेक्षा बुद्धि के द्वारा मन से 
( इन्द्रियों के द्वारा ) परिगृहीत विषय को चिर्काल तक गृद्दीत रखना ही अनुध्यान है | यही 
अजुध्यान भंसक्ति को मूलजनेक है | चिरकालिक यंद्द विषथर्संयोग ही आंसक्ति, किंवा संग है, 
यही राम है। राग काम मूंछके है, एवं द्वेंष क्रोधमुल्क है| अथवा काम रागमूलक है, ऋध 
हैषमूलक है। जो लक्षण राग का है, वही द्वेए का है | दोनों में मंन की चिर॑ंकालिक अंनु- 


श्शर 
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प्यावजन्या आपक्ति विद्यमान में ग्रह: में या 
है। एक में अहण की आसक्ति है, एक में परित्याग है। एक 


3 याद रखना चाहते हैं, दूसरे को भूछना चाहते हैं। काम क्ोधमुला यह शगास्रक्ति, एवं 
ट्रेषाप्क्ति दोनों ही आतमविनाश के कारण हैं। 


राग-देष से क्या का क्या विगड़ता है ! इस अश्ने का समाधान करने की कोई आब- 
स्यकता नहीं | राग से भी श्रात्मा में चोभ उत्चन्न द्वोता है, एवं ट्रेष से भी आत्मा ज्षुब्ध रहता है। 
'जोभ ही वो भशान्ति है, भशान्ति ही तो ढुःख की भावासभूमि है, किया श्रशान्ति ही तो दुःख है- 
“अशान्तस्य कुत्ता सुखम?? ज्योतिम्मय आत्मा का मन के द्वारा विषय मे वद्ध दो जाना ही 3खे 
का पारतन्द्रय है | विषयावरण से आदून आत्मा अपने खामाबिक विकास से वच्चित हो जाता है । 
यह आवरणलक्षणा, किंवा बन्‍्धनल्क्षणा परतन्त्रता ही दुःख की मूलजननी है । होता यह 
है कि रागद्रेषरूपा भ्रासक्ति के प्रवेश से घुद्धि में अविद्यामाव की ग्रधानता हो जाती है, फछतः 
चुद्धि का विद्याभग्य निर्वैल बन जाता है | इस आसक्तिरूप अविधा के आवरण से विद्यातुद्धि 
का आत्मविद्या ( अध्ययविद्या ) के साथ योग नहीं होने पाता | इस अंन्तराय से बुद्धि आत्मा 
की खाभाविक ज्योति से वश्चित होती हुई आत्मलच्ण ग्रसादगुण से वब्चित २ह जांती है। आस- 
क्विमयी ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य यदि विद्वान्‌ भी है, शात्रज्ञ मी है, तव भी वह इन्द्रियसेयमर करने में 
अप्तमग्न ही रदता है। आसक्तिप्रघान मजु॒ष्प का जप-तय-आणायाम-ईशवरोपासना ओदि सब अयै- 

सन व्य् जाते हैं | इसी स्थिति का दियृदशन कराते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 

यततो हषि कौन्तेय ! पुरुपस्य विपश्चितर३ | 
इन्द्रियारि प्रमायीनि हरन्ति प्रसभे मन? | ( गी० २। ९० ) 

आत्मा का अपनी कोई नियत घरातल है। वही घरातल उपनिषदों में “दहराकार / एवं 
«४ दर्चाकाश ? नामो से व्यवहत हुआ है । हृदयाकाशत्य इसी दहरपुण्डरीक में ज्योतिष 
को प्रतिष्ठित रहता है । हदयस्थ आला में विषमता का स्या अभाव है। क्योंकि हृदयस्था- 
न में पूशीप्रतिष्ठभाव के कारण विअमता को अ्रवैश करने का अबसतर ही नहीं मिलता । ऐसी 
अवश्था में खयेज्ञाबुद्धिहहकत मर्न यदि आतक्तिवश विषयों से राग करता है, तो आत्म 


रण 
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के उस ओर विषम्स्थान में प्रतिष्ठित विषयों के संस से आत्मरूप समता से चुत होता इक 
विपमभादमुल्क विषाद से युक्त होजाता है। इसी प्रकार आसक्ति वश दिषयों से देष करता हुआ 
आत्मा से इस ओर इटता हुआ मी विपाद के कुचक्र में फंस जाता है । दोनों ( राग-ढैष ) में 
हीं स्थानक्च्युति है, दोनो में हीं क्ञोम लक्षणा अशान्ति है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है। 


दा 


| 


ऋरना क्‍या चाहिए : कैसे आसक्ति हटना चाहिए? उत्तर वही सुप्रसिद्ध वेरास्यबु द्धि- 

योग है। आसक्ति को आप नहीं हट सकते, अपितु आसक्किका प्रतिहनन्द्ी अनासक्तिलक्षरा 
बैराग्य ही इसे हठ सकता है। ज्वतक आसक्किरूप अविद्यायुक्त बुद्धि में रागह्रेषनिदृत्ति- 
सक्तण वैशग्यमाव उ्चन्न न किया जायगा, जबतक पूर्वकथनानुसार सारे उपाय व्यर्थ जाँयगे | 
जिस दिन बुद्धि में, किया वुद्धिस॒हक्वत मन में वेराग्य का उदय हो जायगा, उस दिन आसक्ति 
अपने आह हट जायगी | ऐसी वैराग्यमावोपेता बुद्धि का आत्मविद्या के साथ जो योग होगा, 
.बहो बेर ग्यवुद्धयोग कहलाबेगा । वेराग्य को बुद्धियोग नहीं कहा जाता है। बुद्धिका ( आत्मा 
-के साथ ).योग तो खत; सिद्ध है, जैसा कि पूर्व के बुद्धियोगनिर्बंचन में विश्तार सेब्तछाया जा 
चुका है। खत; सिद्ध बुद्धियोग आसक्किरूप आवरण से आत्मज्योति से वियुक्त होता हुआ विष- 

मता का कारण वन जाता है। आसक्तिरूप ब्ैराग्य के आ जाने से आऋण हट जाता है, सम- 

सतक्षण आधा से युक्त बुद्ध आत्मज्योति से योग करती हुई ग्रश्तादभगव को प्राप्त हो जाती है। 

ऐसी अच्स्था में “वेराप्यबुद्धियोग” का “वैराम्यहेतुक-बुद्धियोग” यही तालर्य सममना 

चाहिए । बुद्धियोग सिद्ध पदार्थ है, वैराग्य साध्य है। इस साध्य की सिद्धि के लिए, दूसरे 

शब्दों में वेराग्य के उदय के लिए कितने ही उपायो का आश्रय लेना पड़ता है।, वह उफय संग्रह 

ही वैराग्यविद्या है, -यही राजर्षिविद्या है | राजबिंविद्या में भगवान नें प्रघाव रूप से अनासक्ति का 

ही उपदेश दिया है, एवं ज्ञिन वृत्तियों से, जिन उपायो से आत्मा राम द्वेष से विमुक्त होता है, वे 
उपाय वतलाए हैं। अमुक व्यक्ति 


में बेराग्य्हेतुक बुद्धियोग का उदय हुआ कि नहीं, यदि 
गत का निश्चय करना हो तो उस व्यक्ति 


। की दृत्ति ( कत्तन-54वहार ) पर लक्ष्य दीजिये। यदि उस 
व्यक्ति की इत्ति में समता है, यदि उस के व्यवहार में दूसरा ही कोई करता हैं, दूसरा ही कोई 


श्प्ट्ध 
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फराता है । दुनिय के काम ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बिगड़े हैं”इन भावों की आप प्रधानता 
देख्ते हैं, तो विश्वास कर लीजिए! उसने वैराग्यबुद्धियोगनिष्ठा में सिद्धि प्राप्त कर छी, यही इस 
पोग की पहिचान है | एक हीरा मिल गया तो हर्ण नहीं, वह नष्ट हो गया तो छोम नहों | न 
किसी से सग, न किसी से द्वेष, इसी कानाम समता है। कार्य सिद्ध हो गया तो ठीक है, न सिद्ध 
हुआ तो ठीक है, यही समत्वयोग है। समय समय पर ज्ञान-कर्मा के द्वारा आत्मा में ऊँचे नींचे 
भाव उत्पन्न हुआ करते है । कभी हमारा ज्ञान हमारे आनन्द का क॑ रण बनता है, कमी हमारी 
समभ हमें दु.ख देने लगती है | कमी कोई कर्म्म हमें प्रसन्न कर देता है, कभी किसी कर्म 
को करके दम पछुताने लगते है। ज्ञान-कर्म के यह उच्चावचरभाव हमारे मर में क्षोम उत्पन्न 
करते रहते हैं। किसीने श्राक्रे कद दिया कि तुझें श्रमुक़ व्यक्ति एक सहस्त रुपय्ये देगा । ली- 
जिए सुनते ही बौद्धजगत्‌ में एक तूफान खड़ा हो गया। जिस प्रकाः एक रोगात मनुष्य को 
गाना पीना कुछ श्रच्छा नहीं लगता, बढ रोगब्रेदबा से छुटयठाता रहता है, ठीक वही दशा 
इस की हो जाती है | श्रभ्लालसा सब्र कुछ भुलादेती है । इसी प्रक र किसी ने कह दिया कि 
आज से तुझे सेवा कर्म! करना पड़ेगा, लीजिए सारा उत्साह मन्द होगया। वस जो परुषपुन्नव ज्ञान- 
कम्मे के इन उच्चावचमभात्रो में सतत प्रवृत्त रहता हुआ भी नित्य निईन्द्र रहता है, जो न कभी भ्रद्माइह्मात 
करता, न कमी श्रश्नपात करता, विश्वास कीजिए | उसे बैराग्यबु द्वयोग मिल गया । ऐसे धीर की 
प्रज्ञा ( बुद्धिसहक्ृत मन ) सर्वशा ल्थिर हो जाती है, क्यों क्नि उसने प्रधिभाग छोड़ते हुए आत्म« 
प्रतिष्ा को श्रपना लिया है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मत के आधीन हो जाती है, उपेक्षा- 
भाव का उदय हो जाता है | फलतः सतत विषयों में प्रदत्त रहता हां भी यह निर्लितत रहता 
है। इसका अपना इच्छ्रास्त्रातन्थ्य हृट कर ईश्वरेच्छा में अन्तर्मत हो जाता है। इसकी तो 
"कुवैननवेह कर्मोरि न करोति न लिप्यते” यह अवस्था हो जाती है। इसी वैत्यबुद्धि- 
योग का दिग्दशन कराते हुए मंगवान्‌ कहते हैं -- 
१ -- योगस्थः कुरु कर्म्माणि सड़े त्यकत्तों पनजय ! 
सिद्धथसिद्धोः समो भला समत्ते योग उच्यते ॥ (२।४ १) । 


घ्५५, 
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२ -- हहेंव तेजितः सर्गों ये्षा स्मम्यें स्थित मनः। 
निदोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थित: ॥ (४ १-४) 
६ --- संपरभुतस्थमात्मार् सर्वधूतानि चात्मनि। 
इंच्ुते योगयुक्तात्मा सबेत्र समदरन+ ॥ (६२७) | 
४ -- आत्मोपस्येन सर्वत्र समे पश्यतिं योउजुन ! 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमों मंत३ ॥ (द्ध३ २) । 
हे अजुन ! तुम आसक्ति छोड़ कर ( वैगग्यसपत्ति ग्राप्य करते हुए ) योग ( बुद्धि 
योग ) मग्रतिष्ठित हो जाओ।। सिद्धि एवं असिद्धि में अपने आपको सम बना डालो | 
क्योंकि समत्र ही योग कँडा जाता है। अथात्‌ जिम दिन राम-द्ेपमूलिका असक्ति को 
छोड़ते हुए तुम वेराग्यहेतुऊबुद्धियोंग का ऋश्रय ले लोग, उस दिन तुम्हरा बुद्धिसलहक्कर 
मन योगलक्षण आत्मा में प्रतिष्ठित हों जायगा । उस दशा में न सिद्धि से तुम्हे राग होगा, ने 
असिद्धि में क्वेप रहेगा, क्योंकि योग की यही महिमा है। आत्मयोग सचमुच समतालक्षण 
३ । उस पर प्रतिष्ठित छो जाने से विषमत् को अवसर ही नहीं मिलता । 


जिन योगियों का मंन समत्वयोग में ग्रतेष्टिच हो गया, उन्होंने इसी लोक ने, इसो 


शरीर से सम्पूरो विश्व पर विजय आध्ठ कर लिया। कारण स्पष्ट है। हृदयस्थ अव्ययत्रद! 


“सम संबंध भूतेषु निप्वन्तं परमेश्वरम” के अनुसार सर्वत्र सम है, अविधादि दोषों से एका- 
न्तत; विनिर्मुक्त है। केंगग्य द्वाग़ अपनी बुद्धि का जिन्होंने इस हृदयस्थ सम एवं निर्दोंि ब्रह्म के 


साथ योग कर दिया, जो ब्रह्म में प्रतष्ठित हो यए, ये अवश्य ही विषमतालक्षण विश्व पर ॒ विजय 
प्राप्त कर चुके | ;; 


राजपिविद्याके सम्वकू अंनुष्ठान॑ से वैराग्यहेतुक बुद्धियोग को सिद्ध करने चाढा, अंतएद 
“योगबुक्तात्म/? नाम से प्रसिद्ध वह योगी सर्वत्र समानमात्र से कम्मीनुष्टान में ग्रचृत्त रहता 
इआ अयने आप को सम्पूर्ण मूतों में प्रतिष्ठित देखता है, एवं सम्पूर भूतों को अपने आपमें 


| 2७० 


अतिष्ठिव देखता है। तात्पस्य यह है कि जिस प्रकार विश्वव्यापक अव्ययेश्वर रुम्पूणे विश्व में 


व्फ्द 


शंहिएछुटि जै)॥ भष्प्यभूमिका ॥(३ ज्ञानबुद्धियोग 
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ज्याप्त है, एवं सम्पूणे विश्व उसके गभ में ग्रविष्ट है, इसी आत्मीयता से जैसे उत्त का किसी के 
साथ नराय है, न द्वेष है, तबैव वैसग्यबुद्धियोग द्वारा अच्यय का साज्षात्‌ करने वाला जीवात्मा 
(शारीरकश्त्मा) अव्यप्र के साथ समभाव को ग्राप्त होता हुआ इन्द्रमावों से पृथक हो जाता है । 

हे अर्जुन ! जो (महापुरुष ) अपने ही समान सर्वत्र देखता है, विश्व के दु खको अपना 
दु।ख समझता है, विश्व के सुख को अपना सुख समझता है, वही मेरी दृष्टि मे अछ योगी है। 
अथीत ज्ञान- ऐसे - छर्म्मबुद्धियोगो का अनुष्ठान करने वाले भी योगी अवश्य कहलाते हैं । 
परन्तु इन सवकी अपेक्षा समतलक्षण वैराग्यबुद्धियोग से सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी ही सर्वश्रेष्ठ 
कहा जायगा । गीताग्रातिपाढत राजपिविद्या ढाए सिद्ध वैराग्यबुद्धियोग का यही संक्तिप्त 
स्व॒रूप-निर्वेचन है | 


नननन-++. है. ५3-3२ 


२--त्ीन-बुद्धियोगे चयछ । 
जिस प्रकार राग-देषरूपा आसक्ति का प्रतिदवन्द्दी भाव “बेराग्य! नाम पे प्रसिद् 
६, एथमेत्र मोह का भतिद्वन्द्दी भात्र ज्ञान है। दशन ने ज्ञान के प्रतिहन्द्री प्स भह को 
“्ञ्विद्या ! शब्द से व्यतरहत किया है । यद्यपि दशनमर्यादा के अनुपतार ज्ञान के प्रतिदनन्ी 
फो अविधा शब्द ते व्यवहत करना असन्नेत प्रतीत नहीं होता, 7 बिज्ञन भयोदों के 
अनुसार इसे अविधा ने कह करें मोह शब्द से ही व्यवरहंत करना चाहिये। हे! कस 
ह अस्मिता-आंसक्ति-अभिनिवेश इन चारो को ही नाम अविबा है। कक शब्द्से हे 
को अइण होतां है। इस दंष्टि से तो अत्ता भी अविया है जल र भी 99 ' 
आसक्ति थी श्रविद्या है, मोह भी अविधा है । प्रत्तु जब चारी के 5 ह की का . 
करेंगे दो उस समय मोद्द को मोह ही कहेंगे । फछतः विज्ञानपक्ष में-+ 8३ मर 
शगद्रेपा-भिन्विशाः पर्क केशा:”” इस के स्थान में है आज कक 2 के 
३-जा३१? यद रूप होना चाहिये | अस्त हमारी बुद्धि में संस्कारवश, कित्रा मई के 
बी का साम्राज्य रहता है। इस मोह के सम्बन्ध से बुद्धि भी सुग्ध चन जाती है, सद 
2 दर प्राउ4 ६३ 


न््द्ड 


बाहरजड्ृष्ट अआ॥ माष्यभूमिका ॥ 62० ज्ञानचुद्धियोग 
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सहिवेक नष्ट हो जाता है। हमने पूर्व प्रकरणों में आत्म, को ज्ञानकम्मैमय बतलाया है | साथ 
ही में यह भी वतलाया गया है कि पापा की छपा से ज्ञान के प्तम्पकुन्नान, अन्यधाज्ञान, 
अज्ञान भेद से तीन पद हैं, एवं कम्मे के भी सुकम्म, विकम्प, अकम्म भेद से तीन ही 
प॒वव हैं । विशुद्ध ज्योति सम्यकृज्ञान है, इसका उत्तेजक कफिंवा उदय का हेतु सुकर्मम ( निदृत्ति 
लक्षण निष्काम कर्म ) है| निष्काम कर्म्म के प्रभाव से जिस में इस निरावरण शुद्ध ज्योति- 
रूप सम्यकुज्ञान का उदय हो जाता है, उसे ही जीवन्मुक्त, विदेहमुक्त 'भुक्तात्मा?! कहा 
जाता है। गीता की परिभाष नुम्तार वही “घतिद्ध!? कहृताता है। इसी सिद्धावस्था के सम्बन्ध 
पें-- “बहूनां जन्मनामन्त ज्ञानवान्‌ मां प्रषश्ते” ज्ञानान्युक्ति/' “ज्ञनाग्निः सर्व- 
कम्माणि भस्मसाव कुरुते5जुन”” “उदारा; सब एवंते ज्ञानी लात्मेद मे मतम्‌” इत्यादि 
सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं । मलिन ज्योति अन्यथा ज्ञान है, यही साध्यावस्‍्था है। इस अवस्था से 
युक्त व्यक्ति को ही गीता ने “आहरुत्तु” कहा है। आवरण श्ज्ञान है। यह नष्ठत्रत्त्या है | 
प्रकाश का ( ज्ञानज्योति का ) दोषों से सर्वथा आदत हो जाना अज्ञानावस्था है, ज्ञानाभाव 
का नाम अज्ञान नहीं है, अपितु अज्ञान से एक्रान्ततः आदत ज्ञान ही का नाम झज्ञान है | 
इसी अज्ञानाइत ज्ञान को, किंवा आवरणयुक्त ज्ञान को “मोह” कहा जाता है, जैसा कि --- 
' भज्ञाननाहतं ज्ञानं तेन सुल्न्ति जन्तवः” इत्यादि से स्पष्ट है। यहां ज्ञानज्योति का 
सरविथा अमिमव है। अतएत्र इन्दे “अचेतसः” कहा जाना है। विशुद्ध लौकिक, केवल 
आहारनिद्वाभयमैथुनादि सांसारिक विषयों को ही परम पुरुषाय मानने वाले ऐसे नष्टप्राय जन्तुओं 
के लिये ही भगवान्‌ को “सर्वज्ञानविमूदांस्तान्‌ विद्धि नष्ठानचेतस३१? इन कटु शब्दों का 
प्रयोग करना पड़ा है। ऐसे अज्ञानियों के छिये तो शास्रोपदेश एक प्रकार से केवल अरण्य- 
रोदन ही बनता है | जिनके आत्मा में आवरण की कमी रहती है, उनका ज्ञान आंशिक रूप 
से विकसित रहता है। कुछ ज्यति है, इस लिए तो सतकम्मों में प्रवृत्ति होती है । एवं 
साथ ही में आवरण भी है, इस लिये विशुद्ध सत्य का भी उदय नहीं होता | यही साध्यावत्था- 
पतन आरुरुछु है। इनका जो मोह है, दूसरा ज्ञानबुद्धियोग उसे ही इृठाता है। विशुद्ध 


श्ण्द 


हर ह्दधि जाय्यसूधिका ० ज्ञानजुद्धियोग 
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नोहाक्त्यापन्न विशुद्ध जज्ञनियों की चिक्रिःझा सवेथा असंभव है | ज्ञानबुद्धियोग के प्रभाव से 

जब मोह रूप झावस्ण की एकान्तत; निदृत्ति हो जाती है, वो अन्तर्ज्येति का उदय हो 

जाता है | यही सिद्ाक्त्था, किंता युक्कावस्था है ॥ इस अकार ज्ञान कम के तारतम्प से तीद 
च्स्पाएं हो जाती हैं ॥ 

९-- १--शुद्धज्योति: (शुद्धतत्ः ) “- सिद्धावत्था ( युक्तयोगी ) -+ सुक्तात्मा 
२--मछिनिज्योतिः ( सलिनिसत्द:) -- साध्यावस्था ( पुन्नानयोगी )-+ शआरुरुचुः 
३--आकणम्‌ (बिशुद्ध तमः) -- छौकिकावस्था( अयुक्ता ) “< अध्यच्युतः 

२-- १--सम्पगुज्ञानम, -- सुकम्मे ( चिकत्सितः ) -- मेहात्यन्तिकेनिवृत्तिः 
२---अन्यघाज्ञानम्‌ -- बिकम्म ( चिकित्त्* ) “- सेहस्थांशात्मना परवेशः 
३--छशनम्‌.._ -- अकर्मा ( अलाध्यः ) -- भेहालन्तिकप्रइत्ति 

ठक्क तानो शानपवो, एवं तीनों कमोपयों का परस्पर में सघ होता रहता है । हंस 
गह प्रत्यक्ष में अलुभुव करते हैं कि कमी छ्षणमात्र के लिये हमारी बुद्धि में सालिक विचार 
आते हैं, कमी मल्नि विचार प्रवाहित रहते हैं। कभी हम सर्या मृढ़ ( अंज्ञनी ) बन जाते 
हैं । बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। इन्हीं तीनों बिचारों के आधार पर कमी एम सुकंम्मे की 
ओर, कभी विकमी की छोर प्रदत्त होते हैं। कभी अज्ञन के प्रभाव से “क्ष्यो करें कोई 
काम ही नहीं दीखता”” ऐसे भछरों का प्रयोग करते हुए संवेधा ्रकमी्य बने जाते हैं । 
इस प्रकार हमारी बुद्धि किसी एक ज्ञान-अन्यथाज्ञान-अज्ञन-सुकमी-विकर्म-अकर्मस प्र 
निर्येर न रह कर समय समय इन एल के सेवर्ष में पड़ी रहती है। प्राकृतिक विज्ञान के 
अनुसार संधर्ष सदा छ्ोम का कारण है। उदावरण के लिये थों समझिये कि हम किसी 
चस्तु को प्राप्त करना चादते हैं। उस वच्छु को ओर हमारा सन भुक रहा है, यही काम है | 
श्रव उसी वस्तु को दूसग भी चाह रहा है । एक छी चस्तु पर दो व्यक्तियों के काम ने आंत 


खखा है | इन दोनों कामों के सेब का परिणाग यह होता है कि दोनों ध्यैक्तिो 


पर कर 
हम अमुक विषय को चाहते 


में एक दूसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस कोष से “ 


श्प६ 








धंदरएुरपटि दका माप्यमूमिका ॥6 ज्षोनवुद्धियीा। 
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है? इस मामस संस्कार पर श्राघात होता हैं| हमें यह प्रतीत होने लगता है कि शअमुक 
व्यक्ति हमारे अमिलकिति पदार्थ को लेना चाहता' है ॥ यदि वह न होता तो हमारी इच्छा में 
कोई बाधा व थी । इस संस्कार के आधत से मरः चुब्घ हो. जाता है। मन के क्ञोभ से बुद्धि 
जुब्ध हो जाती है। कराव्याकर्तव्यविबेक जाता: रहता है। हम शत्यवत्‌ वन जाते हैं। 
अक्छ कोई काम- नहीं करती । सामने कोई खड़ा है, अथवा नहीं. यह भी भान नहीं रहता, 
जागते हुए भी सो रहे हैं | इस प्रकार ज्ञानकम्म के मिथः संघर्फ से उपमर्दित, काम से उत्पन्न 
कोध के आवेश से उपमर्हित संस्कारों में जो एक क्षोम उत्पन्न होता है, उस क्ोग प्ले बुद्धि में 
जो एक स्तव्घ वृत्ति का उदय द्वोता है, वही मोह किंवा समोह नाम से अ्सिद्ध है । भगवान्‌ 
व्यास ने इसी को'झुस्घावस्था”कहा है | “मु्ये परधसंपतक्ति:परिशेषाद? (शा ०सू० ३११ ८) 
के अनुसार इस मोहावस्था: में. आली जाभ्रदवस्था रहती हैं, आधघी सुप्तावस्था रहती है | जाम्रद- 
वस्था में चक्तु-मुख-हस्तपाद्ांद की जो चेथ्एं हैं, वे मी यहां उण्ल्ब्ध होतीं हैं। एवं छुप्ता- 
वस्था की विवेकामावरूप! जो चेंछाएं हैं, वे भी यहां विद्यमान हैं । फछतः मुग्धावस्था में दोनों 
अंवस्थाओ के कर्मों का समन्वय हो जाता है। यही चित्त ( मन ) का वैचित्य है, यही वैचि- 
व्य मोह है | इस मोह से बुद्धि का जो ज्ञानरूप विद्याभाग है, वह जआवृत हो जाता है | परि- 
णाम इस का यह होता है कि हमें कर्तेब्य का ज्ञान नहीं रहता | फलत+ भात्मा सदा चुब्घ 
रहता है। किसी ने मज्ञा घुग कह दिया तो दम महादु:खी हो जाते हैं। अज्ञानावत ज्ञान- 
रूप संधर्षजनित मोह हमें पंद पद! पर छक््यच्युत किंग करता है| जिस दिन ज्ञानोदय हें 
मोह निइत्त हो जाता है, उंस दिन दम सर्वथा निर्वद्माव को प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि भग- 
आन कट्ठते हैं -«+ 


थंदा ते मीहकलिल बुद्धिव्यतितरिप्यति ! 
तत्स गग्तासि निर्वेदें श्रोतथ्यस्य श्ुतस्थ च || (गी०।३।४२) 
. हँस उक्ते लक्षण मोह मामक कैलेश से उपने जो शोक है, उसकी निद्ृत्ति के लिए 
धीई का प्रतिहेन्दी, अंतरूव प्रतिबन्धक जानबुद्धियोग ( झानहेतुक वुद्धियोग ) अपेक्षित है ) 


-शु६ल 


दहिष्द्वइष्ट प्)। काष्य भूमिका तह्- ज्ञॉन॑बुद्धियोगे 
एन" लि 
भुद्धि में इस ज्ञान का उदय कैसे, किने उपायों से, कव सम्भव है १ इन प्रश्नों के समाधान के 
लिए भगवान्‌ ने जो उत्तर दिये हैं, उनका संग्रह डी ज्ञानविद्या है| क्षानोदय से सिद्धावेत्था 
का उंदय होता है, श्रतएवं इस शानबिया को सिद्धविद्या भी कह्य भाता है। जिस प्रकार 
अनासक्ति वेराग्यविद्या का रहस्य था, एक्मेव इस ज्ञान विधा का भूल रहत्व अन्तज्योति है। 
बैराग्य से जैसे आत्मा में अनासक्तिभाव का उदय होता है, एक्मेव ज्ञाव से अन्तर्ज्योति का 
उदय होता है| 








ज्योतितत्व भन्‍्तः-- बहि; सेद से दो भागों में विभक्त है । दोनों के स्वरूपज्ञान के 
छिये सूर्य चन्द्रमा को सामने रखिये | सूर्य्य ज्योतिषिन है, चन्द्रमा भी ज्योतिर्गय है। परन्तु 
दोनों में बड़ा अन्तर है| सूर्व्य चारो ओर से ( वाहर भीतर सब ओर से ) प्रकाशित है । इसे 
श्पने को प्रकाशित करने के लिये अन्य प्रकाश की अपेक्षा चह्में है । यह अपने ही प्रकाश सै 
आग भी सवात्मगा प्रकाशित है, एवं इसने अपने प्रकाश से त्रेल्ोक्य को भी प्रकाशित कर 
खा है | अतएव सूस्ये को “खब्योति/ कहा जाता है, यही अन्तज्योति है| चन्द्रमा अग्नि 
के पुत्र माने गये हैं | प्राशविज्ञान:: के अनुसार अत्रि प्राए पारदशकना का प्रतिवधक वनता 


- प्राणवियया ही वेदविद्या है। वेद मे इन प्राणे के बड़े बड़े गम्भीर रहस्या का प्रतिपावन 
हुआ है | इन प्राणो' की प्रधान रूप से १० जातिये सानी गईं हैं । इन मे ५-५ प्राणो के दो 
विभाग हैं। दोनो' परस्पर मे दिद्या-अविद्या चतुष्टवी की तरंह प्रतिहन्ही हैं। ऋषि पहिला एव 
मुख्य प्राण है। इसका प्रतिहवन्द्दी र/चक्तलधायण है । रुषिर शोपण करना इस आण का सुख्य काम 
है | खून को सफेद वन्य कर पाणी को निर्भल करना इसी ४/ण का अन्यतम कर्म है। स्थूलकाय 
पाणी मी राज्षसप्राण के प्रवृद्ध हो जाने पर विलकुल पीला पड़ जाता है। चेहरा सफेद हो जाता 
है । ऋषिप्राण के निर्त्ल हो जाने पर सी राह्सआण को प्रवेश करने का अवसर मिलजाता है। 
टसरा पितरघाण दै। इसका प्रतिइनन्ददी पिशाचप्राण है। सांस पर आक्रमण कर उसे सुखा देन। 
इस का कार्य है। पिशित मांस का नास है। “पिशित्तमथ्ञति” के अनुसार पिशित पर आक्रमण 

करने चाला प्राण ही पिशाच है। इसके आक्रमण से हड्डी ३ निकल आती है। इसी को न्‍ खूखने 
का राग” कह जाता है। तीसरा देवप्राण है। इसका प्रतिहनन्दी अछुस्प्राण है। बुद्धि को न2 


श्६! 


वहिरख्नदृड्टि “छह गाग्यसूविका वछ ज्ञानवु& योग 
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हुआ धामच्छुद पदार्थों का उत्पादक माना गया है। वाक-आप३-अग्नि नाझ के तीन शुक्र 
से धामच्छुद्‌ विश्व का निर्माण हुआ है, जैसा कि पूर्व के आत्मविद्याप्रकरण में विस्तार से बत- 
लाया जा छुक्का है | यही तीनों शुक्ष ऋशः अत्रि, भुगु, अगिरा नाम से व्यवहनत हुए हैं । 
इन तीनों में अमिता नामक अग्निशुक्र भी अम्नि-यम-आदित्य भेद से तीन भागों.में विभक्त 
है। झूंगु नामक आएः शुक्र भी आप+-बायु-सोझ भेद से तीन भागों में विभक्त है। परन्ठु 
अत्रि नामक वाक्‌ श॒ुक्त तीन नहीं हैं, अतएवं “न जि”? इस निर्वेचन से इसे अत्रि कह जता 
है। आगिच यह सौरज्योति को खा जाता है, अण्ने पारदरशकता प्रतिवन्‍्धक घधर्म्म के प्रभाव 
से जिस पदार्थ में अन्रिग्रास प्रधान रूप से रहता है, उत्के अवारपार रहिमियों को नहीं जाने 
देता, स्वयं उन को पी जाता है । इस लिये भी “अत्तीति-अतिश इस निरवेचन से इसे अन्नि 
कहा जाता है। सबंधा कृष्ण चन्द्रमा में अश्रिप्राण की ही ग्रधानता है। दूसरे शब्दों में अत्रि- 

प्राण के आगमन से घामच्छुद चन्द्रमा का खरूप निष्पन्न हुआ है । शअतएव इसे अज्ेपुद्र 
मानना न्यायसंगत होता है । इसी अत्रि की कृपा से चन्द्रमा में आने वाढा सौरप्रकाश आरणर 
न निकल कर प्रतिफलित होता हुआ वापस लौठ जाता है। चन्द्रमा का जो प्रकाश है, वह 
सु्य का ही प्रकाश है। साथ ही में यह प्रकाश अन्तम्रुख नहीं, अपितु वहिमुख है | इसी 
लिये चन्द्रमा को “परज्योति” कह जाता है, यही वहिज्योंति है। 


यही दो विभाग आत्षप्रपत्न के सम्बन्ध में समझे । आक्रज्योति ही आत्मा-प्रकृति 
मैद से दो भागों में विभक्त हो जाती है। श्राक्मज्योति ( श्रव्यवज्योति ) अन्तज्योति है, यही 
ज्ञानज्योति है। ग्रकृतिज्योति बहिज्योंति है, यही भूतज्योति है | सूस्य-चन्द्रमा-विद्यत-तारक- 
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तक 


करता, बुद्धि पर आक्रमण करना इस का मुख्य कर्म्म है। चौथा मजुष्यघाण है । इसका प्रतिह- 
नही गन्धर्वप्राण है। मरने के अनन्तर आणी की जो अवस्था रहती है वही गन्धवप्राण है। इस 


का मन पर आक्रमण होता है। पांचवा आ्राम्यपशुप्राण है, इसका प्तिइन्द्ी आरण्यपश प्राण 


है। इन हे प्राणें का विवेचन प्रकृत में नहीं किया जा सकता। इसके लिये ऋषिरहस्यादि भ्न्‍्थ 
ही द्रए्व्य है । 


श्ध्रु 


याईंरक्टृष्टि अंश भाष्यमूमिका ॥७ ऐेश्वयेबुद्धियोग 
न्भ््च््य्य््स्््भ्य्ट्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ल्ल्््ड्ल््-्---_---्5--८८८८८८६ 
अग्नि आदि सब का इस भूतज्योति में ही अन्तभीष है । “तेमव भान्तमनुभावि संद तल्य 
भासा सर्वमिदं विभाति” इस औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार ज्ञनज्योति जहा भूतज्योति 
की मृलप्रतिष्ठा है, वह *पश्चज्योत्तिरय पुरुष।” इस आक्मण सिद्धान्त के अनुप्तार बिना भूत- 
ज्योति के ज्ञानज्योति भी स्वस्तररूप से विकसित नहीं हो सकती । दोनों का परस्पर में उपका- 
व्योपकारक सम्बन्ध है। सूर्य्यज्योतिरूप भूतज्योति से बुद्धि का, एवं चन्द्रज्योतिरूप भूतज्योति 
से मन का स्वरूप निर्म्माण हुआ है । फरतः श्रध्यात्मसंस्था में इन दोनो को हम भूतज्योति 
कह सकते हैं । इनके साथ हृदयस्थ अन्तज्योतिपन अव्ययात्श का सम्बन्ध रहता है। यदि 
इन दोनो ज्योतियो के मध्य में मोह नामक क्लेश प्रविष्ट हो जाता है तो अ्रन्तज्योंति आइवत हो 
जाती है। फच्चतः बुद्धि अन्तज्योति से बच्चित होती हुई, केवल मृतज्योति के चक्र में वच्ध 
दोती हुई क्ञोम का कारण बन जाती है | यही क्ञोम मोह है, यही अश्ञान है, ज्ञानज्योति- 
विद्वीना बुद्धि का यही अविदाभात्र है । ऐसी ध्थिति में अव्ययविद्या भें घुद्धिविधा को बिना किसी 
रुकावट के युक्त करने के लिय मोह की निदृत्ति अपेक्षित है, एवं तदव अन्तज्योंतिलक्षण ज्ञान 
का आश्रय अपेक्तित है। वही ज्ञान मोह को हठावेगा, फरूतः निरावरण वबुद्धि अपनी ज्ञान- 
सम्पत्ति से विकसित होती हुई आत्मत्रिया के साथ योग कर लेगी । यही दूसरे ज्ञानबुद्धियोग 
का संक्षिप्त ख़रूप निठर्शन है। इसमें ज्ञ'न ही प्रधान द्वार है, अतएवं भगवान्‌ ने इस ज्ञान- 
विद्यापरपर्स्यायक सिद्धविद्या में प्रधान रूप से ज्न-विज्ञानलक्षस अन्तंज्योंति के स्वरूप, एवं त- 
प्युपायो पर ही विशेष अकाश डाला है | तुष्टि ही इस योग की सफलना की पहिचान है। 
तुष्टित्व १७ भागों में विभक्त हे। जिप्तमे आग इन तुष्टियों का विकास देखे, विश्वास कर 











लीजिये, उपे ज्ञानयोगनिष्ठा प्राप्त हो गई । 
नयनाे रे-+++5 
ऐश्वय ५. अखिक्रियोग च.- 
३--एसश्र्य-छाहयाम मु 
आनन्द-विज्ञान गर्भित, मनः-प्राणं-बडूमय, अक्षर-क्रपुरुष से नित्य समद्ध, वेहिएग 


पत्नप्रकृतिविशि्ट, शुकरत्र्यावच्छिन विश्वमृत्ति का ही नाम “ईश्वर” है| इस ईथर की ईश्वरता 
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# मैट धर्यवुद्धियोग 
रुहिर हरदा व भाष्यमूमिका | &> खियवुद्धियोग 





का ही राम शश्वथ” है । यह ऐशवर्य, किया ईशवरता ज्ञान-करम्म-अथ्थ भेद से तीन तन में 
विभक्त है। ज्ञान उसका पहित्य ऐश्वर्य है, कर्म्म उसका दूसरा ऐस्र्य है, एवं अर्थ उसका 
तीसरा ऐश्वर्य है। इन तीनों ऐश््यों से, किंत जियो एंश्र्ग से ईश्वर सत्र का ईशिता ( खामी- 
अध्यक्ष ) बनता हुआ समर विश्व में, विकलित हो रहा है। ऐश्वेशाडी इसी ईखर के अर 
का नाम जीवात्मा है। फरछतः इस में भी उन ईंखरीण्धम्मों का आगमन खतःसिद्ध है | चेद 
ने ईश्वर की इश्चरता के सम्बन्ध में जहां झान-क्म्मे- अब यह तीन तन्‍्त्र मरने हैं, वहां उप्चेद 
भूत आयुर्वेद ने इन्हीं तीनों को काल-करमम अर नामों से व्यतृहत किया है। मन ही काल - 
तक शित्र है, यही कालचक है, शिरोयन्त्र ही इस की प्रतिष्ठा है | प्राण ही कर्म है, यही 
ब्रह्म है, हृदयय-त्र ही इसकी ग्रतिष्ठ है। गक्‌ ही अब है, यही विप्यु है, नामियत्त्र ही 
इसकी ग्रतिष्ठ है | इस प्रकार अध्याक्मसंत्या के तीनों यनन्‍्त्रों के द्वरा हम ईखर के ईश्वरता के 
साज्षाद्‌ दशन कर रहे हैं | 

५-ज्ञानम-(कांल;)-कालचऋम (कौर:-शिव;)-#ुनः ) 

कम ग ( कर्मम-बह्मा )-प्राण: “-“त्रयंसदेकमयमात्मा ्र 

 है-अप-- अप: )-अथचकरम्‌ (अथ«विष्णु: )-वाक |; 


| 








मंनेआशणंवाडइसय ईश्वर प्रजापति जैसे ज्ञन से सन्त, क्रिया से सवशक्तिमान्‌ 
अँय से संतरविद्ध बनता हुआ सब्फृत्ति, किता पृरमृत्ति बन रहा है। मे 
वाडूमय जीवप्रजाफति भी “पूर्रीमद्य पूर्ण मिदय 


फ्ञ्ञ 
ते तदशसूत मन प्राण - 


यद्‌वेह तश्सुत यदसुत्र तदन्विह”-“यो सौ 
सो5हम-यो<ह सोसो” हत्यादि प्रणाणों के अधुस्तार ईदर की ज्ञान -क्षिया-अर्थ तीन 


तियो से पूरे हैं। ईश्वराशमूत॑ जींब में किसी वात की वश नहीं है। परन्तु आश्च 
कि इधर के इन तीन ऐश्र्यों से नित्य युक्त रहता हुआ भी जीवात्मा अलज्ञ; 
जतू वन रह! है। “हमारे यह वात समझ में महाँ आहठी, हम 
हैं; हमारे पास उस्त सावन की कमी है! 


लृः विभू- 
य॑ यह है 
अत्यशंक्ति, एव अह 


उस कोमको करने में झतमर 
इस अकार यह अपने जीवन में ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों 


शेह४ 


घॉद्दिद्भरष्टि अंश भाष्य मूसिका ॥%» 
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'ऐेश्वयबुद्धिशेग 


कि 











व याकाकाप 


कि की कमी का अनुभव करता रहता है। ज्ञाज यह नहीं, कल वह नहीं, पय्याक्ष हब्ये नहीं, 
पयीप्त अन्न नहीं, पर्याप्त गृह नहीं. कहीं से वह पिछ जाय, कहीं से वह कुछ दे जाय, इस प्र- 
कार यह निरतर अर्थ के पीछे अनुधावन कश्ता रहता है. पह सब क्यों होता है ? इस प्रश्न 
का उत्तर अस्मिता भाम की अविद्या है | आत्मा के घास्तबिक विकास की, आत्मा के ऐश्वय को 
को रोकने वाला भाष ही प्ररमिता है * रिपिड-ईपदधेसने”? के अछुसार विकासही स्मितभात 
है। खिल्य हुआ पुष्प स्मित है. हँसता हुआ मुख र्मित है। भुकुलित घुष्ष अत्मिता है, 
मुर्कावा हुआ चेहरा अस्मिता है | बुद्ध में जब इस श्रस्मिता क्ेश का आगमन हो जाता है तो 
रहता हुआ भी आतक्मविक्राप्त दंव जाता है। इस औत्मिता से अनेश्वर्यल्नण शेक का उदय 
दो जाता है, सदा मन मुर्ाया रहता है, चिंता अशान्त्र रहता है ।३स शोक को हतमे फा उपाय 
है, अस्मिता क्रश को हटाना । अस्णिता तथी हंठ सकंती है, जग कि भरस्मिता का ग्रतिह॑न्द् 
छेश्वर्य चुद्धि में उदित हो | घस जिस उप,य से चुद्धिं अपने विदयारूप ऐश्व् से युक्त हो जाती 
है, जिस ऐमर्य के छऋाने से अनैश्वयमुलिका अविद्या अण्ने खाप हट जाती है; उन उपायों 
का संग्रह ही ऐश्वर्रविद्या है । इसी को राजविद्या कहा जाता है। राजनिद्या से ऐंश्व्वहेतुक 
बुद्धियोग का उदय हो जहता है | जिस प्रकार ज्ञानविद्यापरपथाचक सिद्धेविया का 
मौलिक रहस्य अन्‍्त्योत्रि था, एं्रमेंदर इस ऐयिरवर्कविद्या का मौलिक रहस्द ईश्वरर्नन्यस्तर ही 
सममना चाहिए । हमारे और उसके उसके मध्य में अस्मिता का आवरण आयश्ना है। इसी 
लिए हम अपने अशी कि ईश्वरता को भूल रहे हैं। एम भूल जाते हैं कि हम उसी के एक 
अश है, भाग हैं, अवय हैं, हुं है। हम यह अत्यक्ष देखते हैं कि यदि हमे हमारे वास्‍्तविक 
इतिहास का पता छग जाता है।तो हमारे आत्मा में अपने जाप नवीन चल क्षा उचोरे हो जात 
हे | उदाहरण के लिए आज के भारतदर्ष को लीजिएं। हमें श्रपने मौलिक रहस्परूप सत्य 
इतिहास हे चब्नित रखते हुए. आरम्भ में ही मिध्या इतिहासो के हारा हमारे वह संस्कीर वनी 
द्विए गए कि “हम पहिले, पूर्वयुग में मूख थे, अंम्रम्यं थे, जद्जलै थे, जड़ पढार्षों की 
सुना करने वाले थे, विज्ञनशत्य थे”। एरिसाम वह हुआ कि आज इस मिथ्यासस्काररूप आर्म- 


श्ष्८ 


“के साध्यमूमिका | #ट एश्व्यबुद्धियोण 


' 


कहिरहााट 


॥॥ 
है 


श्ि 
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ता के आवरण से हम अपने उस पूर्व ऐश्वर्न को भूलते हुए भ्रमवश अस्मिता प्रचारकों कः 
ही गुशगान करने लगे | यदि कोई पुरुष पुन्नक हमें सतसाहित्यद्वारा (वैदिक विज्ञानद्वारा );एक 
सत्य इतिहास द्वारा यह वा देता है कि ठुम ऐसे न थे वैसे छे, तो ततकाल इमारी अ- 
समता हट जाती है | जिस दिन हमें अपने वाश्तविक खहूप का पता छग जाता है, उसी दिन 
हम अपने आत्मा में एक अपूर्व विकास का अनुभव करने लगते हैं | इसी विकास के बल पर 
हम अपने खोए हुए, एवं छिने हुए, किंवा छीने गए ऐश्वर्थ को प्राप्त करने में समय होजाते है। 
दो अतिदन्द्ियों में से पराजित होने वाले व्यक्ति के कान में यदि “ओरे तुम तो अमुक क्रे वंशज 
हो, कोई पन्गह नहीं शेर ! फिर से मुकाग्ला करो” यह अक्षर पड़ जाते हैं तो अपने वंशज 
का रक्त जागृत हो जाता है, अत्मिता पछावित हो जाती है | इस प्रकार ऐसे सैंकड़ों स्थल बत्‌ 
लाए जासकते हैं, जिन में श्रत्मिता के प्रभाव से रहता हुआ भी वल-पौरुप दवा रहता है, एक 
वहां वास्‍्त्विक ऐश्वये के परिचय करा ठेने से आत्मपोरुप विकसित हो जाता है। ठीक यही दशः 
यहां सममकिए | जीवात्मा अस्मिता के आतरण से अपने मूल्य्रभव ईश्वर के ऐश्वर्य से वदच्चित 
होता हुआ शोकम्रत्त बन रहा है। दूसरे शब्दों में यो समक्तिए कि आत्मिता की पा से 
अल्पशक्तियुत जंधात्म की बुद्धि भी अस्मितारूप अबियया से युक्त हो रही है | इस अविया 
के प्रभाव से चुद्धि में आने वाला आत्मा का ऐश्वर्व आध्वत हो रहा है | फलतः विद्याबुद्धि का 
अव्ययरूप विद्या के साथ योग नहीं हो रहा । यदी इस जीकात्मा की ऐश्वर्य से विच्युति है। इस 
के लिए इसे बुद्धि की अध्मिता हटानी पड़ेगी | साथ ही में अस्मिता हठाने के लिए इसे ईश्वर 
की अनन्य उपासना करनी पड़ेगी | चिरकारू तक ज्ञान-विज्ञानमूत्ति ईश्वर का अनुध्यान करना 
पड़ेगा | इस उपाप्तना के व से ज्यों ज्यों जीवात्मा ईश्वर के निकट पहुंचता जायगा, त्थों त्यों 
बुद्धि से अस्मितारूपा अविदया का आकरण हटता जायगा। जिस दिन उपासना सिद्ध दो 
जायगी, जीवात्मा सर्वीत्मना उस का भक्त (भाग-अश ) वन जायगा, उस दिन बुद्धि से 
श्रस्मिता का एकान्ततः विनाश हो जायगा, ततकाल बुद्धि में ऐश्वन का उदय हो जायगा | 
ऐसी ऐश्वण-ज्ञए। बुद्धि का अव्ययात्मा के साथ जो योग होगा, वही ऐश्वर्स नामक बुद्धियोग कह 


श्ध्द 


पहिरइइष्टि 8 द्््टि च्ल्ह् राध्ययूमिफा खेद | 
५ 4६ ॥॥- ध्र्य॑शुद्धकषेग 
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जाएया। इंरवर अनन्तथन है | इस की उस अवन्‍्तशंक्लि का जागीदार वर्नने के लिए “सार 
परोनुरक्तिरी रे” £ शाण्डिट्यसूत् ) अनुसार खाते, पीते सोते, उठते, बैढते, चढते सदय 
उस ईरूर में पराजुरक्ति ( अनन्‍्यमाद से ईश्वर की ओर मन को लगाना, झन्स्ययमात्र से 
आत्म समर्पण ) रखनी पड़ेगी, इससे उस शक्ति का इसमें प्रवेश होया । जिस प्रकार एक वि- 
जातीय अपरिदित के आने से एक बालक कुस्ठित हो जाता है, एवं सजातीय वन्धु के आने से 
उस की मुकुल्षित वृत्ति उच्छित्त हे जाती है | एवमेव अस्मिदारूए बिजातीय क्लेश के श्ाजाने से 
उमारी बुद्धि कुशिव्त हो जाती है। जातीय इईंश्वर वनन्‍्धु के सेंसमे से हमास यह सुकुछित भाव 
डूर हो जाता है, हम अपने वास्तविक रूप को पंहिचान लेते हैं । इस छुद्धियोग का ग्रधाव | 
आलम्बन ईरऋ की अनन्य उपासना है, इसी लिए भगवान्‌ ने ऐश्वर्यविद्यापपण्दायिका इस 
शजनविद्या में प्रधान रूप से ज्ञान-विज्ञानससयुक्ता, उपासना रुच्णा ईश्वर की जनन्यमज्ति का 
ही विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, जसा कि विदयाभाष्य में स्पष्ट हो जयया | इस उपासना 
का एल है, अवर-परलक्षण अव्ययग्राप्तिद्ारा चैव्कम्येमाव की सिद्धि । 











भब्ययवुरुप के विदया-काम-कम्में यह तीन रूप माने गए हैं। आनन्द-श्ज्ञान विदा 
व्यय है; इसे ही पराज्यद कहा जासकता है| प्राश-धाक्‌ कर्मान्यय है, इमेही अबर अव्यय कह्म 
जासकता है । छोनों के मष्य में न्वोवसीयस चीमका भन द्रतिष्ठित है, यही कामात्मा है। मर्द 


७ विज्ञानशाश्व में मनस्तत्त्व चार भाग में विभक्त है। दूसरे शब्दी में अध्यात्मततस्था मे 
छुथक्‌ एथक्‌ नाम-रूप कस्मेवाले चार नद प्रतिष्ठित हैं । खुख-दुं:ख का अनुभव करने वालो, 
सियत विपय के कारण इन्द्रियकोदि मे ही अन्तेभूठ संवेदतीय सन पहिला रून है। इसे दी झन्द्रिय- 
मन भी कहा जाता है इसी के लिए अथर्च॑संहिताने “मनः पष्ठानीद्वियाशि/ ( आअथवेस० ) 
यह कहा है। चाक्‌- प्राण-चचछुः-भोत्र-सत इस पांच इन्द्रियो मे जो पांचवां संत है, वह यही 


वेदनीय मन है । इसी को हम चहिम्मेन कह सकते हैं। उक्त सव इन्द्रियों का सद्बालन करने वालो, 
ा इन्द्रिय लू होने से अनिद्विय नाम से प्रसिद्ध 


अतण््व सर्वेन्द्रिय नाम से प्रसिद्ध, किन्तु रे 
झतीन्द्रय मन ही दूसरा मन है | यही “ अज्ञान ” नास से भी प्रसिद्ध है। इसे हम 
अस्तमन नाम से भी व्यवहत कर सकते है । तीसरा मन सहदात्मक है। इसे ही चित्तमहाव-सल्- 
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दर रु श्ैचुरि गण 
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का दोनों से सम्बंध है। यदि मन अबर अव्यय की ओर हैतो संसार है, पर श्रव्यय की शओर है 
तो मुक्ति हैं, अपने स्थान पर है तो दोनों का समत्वय है । पर-अवर-मनो मैठसे अबव्ययात्म/ 
के तीन विकत हो जाते हैं | रहीं तीनों के आध्यर पर प्राचीनों के ज्ञान- भक्ति- कर नाम के 
तीनों योग प्रतिष्ठित हैं । विशुद्ध सांघारिक ऋम्मों में लिप्त रहनां कृर्म्मयोग हैं। इसका साक्षी 
परणवीड्मय अबर अव्यय है। सोसारिक कर्मों का एकान्ततः परित्याथ करते हुए सर्वकर्म- 
परित्यागछक्षर्ण सम्याप्त का प्रनुगमन' करना ज्ञानयोग हैं। इस क। साक्की आानन्दविज्ञनमफ 
पराव्यय है। कम्मे सब करते रहना , परन्तु ईश्वर के निमित्त, यही भक्तियोग, कित्रा उपासना 
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गुण आदि विविध नामी से व्यवह्गत किया जांता है ।चन्द्रस्थानोय प्रज्ञानमन खखरूप से घोर कृष्ण 
है । सूय्यस्थानीय विज्ञान ( चुद्धि ) प्रकाश से यह प्रकाशित होता है। वस जो तत्व इस प्रज्ञान 
के साथ विज्ञानम्योति का सम्बन्ध कराता है, पही तीसरा चित्ताख्य सत्व मन है | इसका, इसका 
ही नहीं सव का आलम्बन अव्यय सन ही श्केच सीयस मन है । इसी को छिदात्मानचन्म न-प्क च- 
स्यसब्रह्म इत्यादि नामा से भी व्यवह्नत किय्म जाता है । पहिले के तीनो मन करणरुप हैं, एवं: 
धौथा मन आत्मरूप है । इंस पर अन्तश्रिति, बदिश्विति भेद से दो प्रकार की चितिएं होती है । 
आनन्द-विज्ञान की चिति ही अन्तश्रिति हे | प्राशशवाक्‌ की चिति ही वहिश्चिति है। अन्तश्रितिरूप 
व्यय ही पर है, यही मुक्तिसाक्षी है, यही ज्ञानात्मा है। वहिश्चितिरूप अव्यय ही अबर है, यही 
पा यही कम्मात्मा है। दोनें के मध्य में प्रतिष्ठित, अतरव उम्रयधर्म्मावर्छिन्न मन ही 


(--चिंदुत्मा--अव्ययसन --श्योवस्यर्स ब्रह्म -आलम्वनमनः- आत्स मन: | आत्मा 
ई--चित्तमू -भहन्मनः --शुणात्मक मनः-सत्वमनः.. आन्तर्मंन: 


३-प्रज्ञानमू--सर्वेन्द्रियंमन.--अनिन्द्रिवसनः->अनिन्द्रियभनः--वहिर्सनः 
३--वेदनीयमूं-इन्द्रियमन: “++ ४. -+5 ४ 


करणानि 


“> प्राशमन: 


इन चारो में से प्रकृत की इश्वरोपासन में चिद्रात्मा नामक सन को ही सिद्ध करना 


पड़ती है । यही चथन का अधिष्टात वनता हुआ शान्ति का कारण है | इसी के विकास को लोक- 
भाषा से “चे 


3०० न" ( चंयन-चिंति-बलागंभन ) कहा जांवा हे । इसके अभाव को ही हमारी प्रान्तीय 
ग में 'अचेत्‌? ( अचयत-अचिति-वलनिगमनलक्षणा अशीन्ति ) कहा जाता है। । 


ग्ध्ण 
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है। इसका साही मध्यस्थ अव्यय मन है। इस में पर अब्यय के जान भामे का भी समावेश है, 
अबर अब्यय के कर्म भाग का भी समावेश है। अतएब मक्तियोगापरपर्च्यायक इस उपासना मे 
कर्म्म भी किया जाता है, ईश्वराजुध्यानरक्षझ ज्ञान की ओर भी प्रद्नत्ति रक्डी जाती है | यह 
मन मध्यपतित होने से ज्ञान-कर्म ( प्र-अबर ) दोनों को मक्ति ( अवयतर ) बनो हुआ है ॥ 
इन्द्रियमन का पग्रज्ञानमन में समन्‍्जय करते हुए, दूसरे शब्दों में इन्द्रियसंयमलेक्ण थोग का 
अनुष्टान करते हुए चिंच हाग आत्मा की इस परावरतछ्षण मक्तिरूप मन के साथ युक्त करे 
देना ही भक्तियोग है। पद्दी भक्तिनिश् की सिद्धि है। कर्म्म कर रहे हैं, पह्तु आत्मा, ईश्व- 
राग | अतएवब यह कम्म कर्म होता हुआ भी नेप्करम्थकोटि में प्रवि्ठ हो जाता है। 
$६--आनंन्‍द: 


--पराव्ययः. (ज्ञानप्रधानः ) कम्मनिवृत्तितक्षणे ज्ञानयोगः । 
कल, | ) 


दर 
९--मनः | -+-- उमयाब्यद! ( कामग्रधाद३ ) उसदलकूणों भक्तिदोगः | 
हम 
--प्राण* | 
जहर | ----अपराब्ययः ( फम्मेप्रधानः ) कंमप्रइचिंलक्षणे कर्म्मेयोगः | 
२--लाक 
जिस व्यक्ति में ऋाप अबर-परशव्ययसमन्दितरूप कम्मोवन्धनलक्षस नैष्कम्येभात्र देंड, 
धेश्वास कीमिये ? उसने ऐश्वर्यवुद्धियोगनिष्टा प्राप्त कली । ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कर्म में “भार 
चान की ऐसी ही इच्छा थी” ण्ही इंतति रखता है। कर्म्मसिद्धि पर न यह हृष प्रकढ करता, 
कर्मी की असिद्धि में न छ्लोम प्रकट करता, यही तो नैष्कम्पसिद्धि है । इस तीसरे ऐस्वस्वेन 
घुद्धियोग का यही संक्षिप्त स्वरूपनिदर्शन है | 
निकक अ न | 2न्‍न्‍ान्‍ममाा9कममटीक, 
[6 र्‌ 
४--पम्म-बुद्धियोगे <बमक्क0त- लि ल 
प्रबत्तियुलक शान एवं कर्म्म अन्‍्तजगत्ू की उत्पत्ति के करण उन जाते ईै | विज्ञान 
फा यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ देखते है, दह का 
घनाया हुआ ह्ठ है चन्द्रमा-एयिवी-आकाश-गरहतत्षत्र-तद“नदी ओपधिवनसि पद 59 4 
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कुमि-कीउ-मनुष्य इत्यादि इत्यादि जितने जड़चेतनोमयविध पदार्थों को हम अपने' चम्मचलुओं 
से देख.रहे हैं, वे सब दीखने वाले पदार्य हमारे बनाए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने 
निर्मित पद्मा्थों को ही देख सकता है, एवं देख रहा है। वात जरा अटपटी सी मालूम होती 
है । सूय्ये-चन्द्रादि इमारे बनाए हुए हैं, भ्रा' इस बात पर कौन विश्वास करेगा । 

परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हें अवश्य ही विश्वास करना पड़ेगा। इस विश्वास के छिये अ- 
न्‍्तजंगत्‌ एवं वहिर्नगव भेद से जगत के दो विवतत मानने पड़ेगे | प्रत्येक व्यक्ति का श्रन्तज४त्‌ सर्वया 
भिन्न एवं नियत है, एवं वहिजगत्‌ सब के लिये एक है । जह्यें तक आपका ज्ञान व्याप्त है, वहाँ 
तक आपका अन्त्जगत्‌ व्यात्तःहै | इस ज्ञनीय (खयाली) श्रन्तजगत्‌ में अनेक प्रकार के (भाव- 
ना वासनासंस्कारात्मक ) पदाथे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञानीयजगत्‌ सर्वथा 
स्तन्त्र है। कोई मी व्यक्ति दूसरे के झनीयजगत्‌ के पदार्थों को नहीं देख सकता | 


भाषके खयालमें क्या है ! आपके अन्तजगत्‌ में कौन कौन संस्कार हैं ?हम यह न जान सकते, 
न देख सकते | इसी प्रकार आप भी हमारे खयाल को नहीं जान सकते | आप, एवं इम उसी- 
को जान सकेगे, उसी को देख सकेंगे, जो कि विषय आप के एवं हमारे ज्ञनघरातल पर आता 
इआ आप की एवं हमारी प्रातिस्विकर संपत्ति वन-जाएगी। जिप प्रकार हमारा ज्ञानमण्डल 
हमाग अन्तजगत है, एशमेंत्र जहां तक ईश्वर का ज्ञान व्याप्त है, वहां तक ईश्वर का अन्तज- 
गत्‌ है। सम्पूररी विश्व ईश्वर का ज्ञानमएडल है | सूस्येचन्द्रादि सारे पदार्थ ईश्वर के ज्ञानमण्डल 
में प्रतिष्ठित हैं। भला जब हम एक मनुष्य के जशञावीयजगत्‌रूप अन्तर्जगत्‌ को नहीं देख सकते, 
तो ईश्वर के उस ज्ञानीयजगत्रूप विश्व को, किवा विश्वान्त्त पूर्वोक्त सूब्यचन्द्रादि पदार्थों 
को कैसे देख सकते हैं । इसी प्रत्यक्षक्शिन के आधार पर हमें मान लेना पड़ता है कि हम जो 
कुछ देखते हैं, हमारा चनाया हुआ ही देखते हैं | हमारे शरन्तजगतः की अपेक्ता ईश्वर का अ- 
न्तजगत भी वहिजगत्‌ है, एवं अन्य व्यक्तियों के अन्तजगत्‌ मी वहिरजगत्‌ हैं | 
वहिजगत्‌ के आधार पर हमारे श्न्तरजगत्‌ का निम्मीण होता है। वही हमारी दृष्टि का विषय है। 
वात यथाये है। वैज्ञनिकों का कहना है कि ईश्वरीयजगतू में छूर्य्य प्रथिवी से १३ 
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सहस्र गुना बड़ा 


बाहरड्राटाए... न॥। भाष्य भूमिका ॥%ऋ घस्मेबुद्धियोग 
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है । कथा हमने कमी अप आखो से सू््य का इतना बड़ा आकार देखा है ! असंभव | जब 
हम सूर्य्य का वह वास्तविक्र श्राकार नहीं देख सकते तो क्रिस आधार पर हम यह अ्रमिमान 
कर सकते हैं कि हमने ईश्व/निर्मित सूस्ये को देख लिया । यही अवस्था अन्य ईश्वरीय पदा- 
थों के सम्बन्ध में समम्रिय । सूर्य का ग्रतिबिम्बरभाव से चक्तुपटछ के साथ सम्बन्ध होता है । 
चक्नु ने जिप्त सूर्य्प्रतिविम्ब का श्रहृण किया है, वह उस महाकाय सूर्य्य से सरवथा अपूर् 
तत्व है । इस आऊार का जनक एकमात्र हमारा चन्तु है। चन्षु द्वारा प्रतिबिम्बित सूच्य का 
प्रज्ञाममन से सम्बन्ध होता है। चक्तु से निर्श्मित प्रज्ञान पर श्राए हुए इसी ज्ञानीय सूर्य के 
लिये हम : में मूर्य्थ देख ग्हा हू” यह कहते हैं | प्रश्ञान पर आण हुआ यही सूर्य्य सास्का- 
रिक सूर्य्य है | सम्कार के जनक हम है, सास्कारिक सूर्य्य के जनक भी इम है, एवं यही हम 
देख रहे हैं । जिम्त वस्तु की अन्तःपटल पर संस्काररूप से आगति नहीं होती, दूसरे शब्दों में 
हमारा मन जिस का निर्म्माण नहीं करता, न उस का हमें ज्ञान ही होता, न उ्त को हम देख 
ही सकते | इसी आधार पर “आप मत और जग परल-(पलय)" यह किंवदन्ती प्रचलित 
है। 
यह सास्करारिक जगत्‌ ज्ञान कर्मी मेद से दो भागो में विभक्त है । हम विना कर्मी किये 
हुए ठाली बैठे कुछ सोचा करते है नवीन नवीन कल्पनाएं किया करते हैं | यह कल्पना व्यय 
नहीं जाती | इसकी मन प छाप लग जाती है. इसी का नाम ज्ञानजनित सरकार है, इसी 
को शात्नरों ने “पाषनो' नाम से ब्यवहत किया है। इसी प्रकार कम्म करने से भी आत्मा पर 
उसी प्रक्नार से एक छाप लग जाती है, जैते कि वालू मिद्टी पर वैर रखने से एक व्था ये 
जाता है। यहीं कर्म्मजनित संस्कार है, इसी को “बृश्षना” नाम से व्यवहत ७५ है। 
भावना-वा प्नात्मक सेस्कारपुञ्न ही हमार अन्त गगत्‌ है। इन संस्कारों की 9 हक 
ह जगत के पदार्थ ही है, यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है । उदाहरण के ढिये हम या 
से अपने ज्ञान के धरातल पर ही एक मकान बनाते हैं । मकान वन कर तैयार हो जाता 


ज्ञान 
(नीय मकान है | इसमें वहिजेंगत्‌ ( ईश्वरीयजगत्‌ ) के ईंट पत्थर एड कर इसे हम 


है, यह ज्ञ 
३०१ 


के न सब २४ रु 
यहिरज्नदछ्टि .. बा भ्राष्यश्रामिका ५6० धम्मंचुद्धियाग 


__ - २ टटियय : -:अन्‍ि क्‍इणििलयलिल नानी ततिततततिभासससत्सनल_ ०२०७ २०-नमकजना>ा- ७. ड० अन्य ० 2फ-3 7 ०+-कामकप++अ%क कब 29०3५३०७५ ७० 





ही ह८९ मी ह3जी७ 2७७०७ 9०७०3 5७ ल७ल>त 33 2७ञ४टच०५८७०७:७४७ सच ०५० ?9 ०2% ढक *७टचा जीक “5 7573“७-5/७ हम्कण्कमाण्पका या 2 आशा >अ, 6८९ 33 न9जटा समीर भा ५3 3३3 


बहिरजगत्‌ का रूप दे डालते हैं । यदि ज्ञानीय मकान की सीमा से बाहर कोई ३2 पत्थर 
( शिल्ती के दोष से ) लग जांता हैं तो उसे या तो हम निकलवा देते हैं, यदि उसका नि- 
कलना असुविधाजनक होता ऐ तो वह इंठ पत्थर हमार मन में ख्टका करता है । 


इसी प्रकार अपने ज्ञानीय विद्यासंस्कारों को बहेजगत्‌ की वस्तु बनाने के लिये हए कागज 
स्याही, लेखिनी, लिपी अ'दि का आश्रयलेना पड़ता है । रंसी वस्तुओं से जीव ईश्वर दोनों शिल्पियो 
द शिक्म का समन्वय है। एक जंगली दक्ष विशुद्ध ईश्वर का शिल्प है, हमारे अन्तजगत में प्रतिष्टित 
वही सांस्कारिक जंगली बृक्ष विशुद्धं जीव का शिल्प है। हमने अप्ने इस अन्तजगत्‌ के वृच्छ 
के आधार पर काठछांट कर उस ईश्वरीय इृच्त का संस्कार कर उसे वागीचे के रूप में प्रतिष्ठित कर 
दिया । इस परिष्कृत वृक्ष में दोनो के शिल्प है । प्रातिक पदार्थों को छोड़ कर मनुष्य विर- 
चित जितने भी पदाय हैं, सब में दोनों का समन्त्रय है | वस इसी द्वेतमावना का नाम अभि- 
निवेश है 
यह हमने किया है, यह हमारी रचना है, यह हमारी कारीगरी है, यद्द हमारा 
सेवक है, यह हमारा पुत्र है, यह हमारी सम्पत्ति है, इत्यादि आवेशों को ही अभिनिवेश कहा 
जाता है । वस्तुतः देखा जाय तो उस ईश्वरोय जगत्‌ के सामने हमारा एवं हमारे अन्तर्जंगत्‌ 
का कोई मूल्य नहीं है । हम उससे कोई पृथक्‌ पदार्थ नहीं हैं। हम उसी के अंश हैं, वही 
हैं। जिन बुद्धि, मन, इन्द्रियों के वल पर हम हमारे अन्तजगत्‌ का निर्माण करते हैं वे सब 
करण ( साधन ) ईश्वरीय सूर्य-चन्द्रमा-अग्नि-वायु- इन्द्र-मास्वरसोम दिकुसोम के प्रत्यंश हैं । 
जिस शरीर को हम अपनी सम्पत्ति समसते हैं, वह ईश्वरीय पार्थिव पण्दाथे का प्रत्यंशमात्र है । 
शक िति के समन्वय से उत्पन्न जिन पुत्रादि को हम अपना समझने का अभिमान करते 
(लिये । सर्वत्र आपको ईश्वर की विभूति 


के ही दशन होंगे । फिर हम क्या रहे, हमरा अन्तजगत्‌ क्या रहा, संस्कार क्‍या रहे, फलत; 
अभिनिवेश का क्या मूल्य रहा | ह 


३०४५ 
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घोर-घोरतम इस अमिनिवेश नाम के पाप्माने हीं हमें उप से प्रथक् कर रक्खा है। 
ज्ञ/न-कर्मजनत भावता-वासनासंध्काररूप शभिनिवेश ने हीं हमें ८ वसुवैव कुठुम्बकम !” 2 
ईश्वरीय विभूति से वश्चित कर रक्‍्खा है | अभिनिवेशखरूपसंग्रादक इन संस्कारों की जननी है- 
“प्रेहृत्ति? | अवृत्ति से ही आत्मा में सस्कारो का उदय होता है। “बह हम से अलग है, 
हम उस अपना वनान तो अच्छा हो” “ अमुक्क वस्तु हपारी वन जाय तो अच्छा हो” 
यही प्रचृत्ति है | इसी से सस्कार का उदय द्वोता है। मनोवृत्ति का आवेशपूर्चक्र॒ तत्तदू विषयो 
के साथ ग्रदृत्त होना ही ग्रदृत्ति है। यही प्रवृत्ति वन्धन का मूल कारण है । उक्त शआवेशमृ- 
लिका इत्त प्रवृत्ति मे जहां सेस्कार का उदय होता है, ठीक इससे विपरीत निव्ृत्ति रूप अना- 
वेश से कर्म्म करते रहने पर भी संस्कार का उदय नहीं होता । ऐसे सैकडो इश्टन्त पाठकों के 
सामने रक्‍जे जासकते हैं कि जिन में प्रवृत्ति के कारण संस्कोर 'देखा- गया है, एवं निच्ृत्ति के 
कारण संस्कारों का श्रभाव देखा गया है । सप्षार में हम हजारों पदार्थ देखते है. परन्तु: सभी 
का सत्कार आत्मा पर ही नहीं होता । जिस पदार्थ के साथ आत्मा का भवेश होता है,- वही 


स्मृतिपटछ पर अज्लित होता है | प्रतिदिन सालिक भोजन करते है । सुबह का खाया शाम 
को भी याद नहीं रहता | यदि किसी पदार्थविशष पर मन का श्रविक झुक्तात्र हो जाता है 


तो उस पदार्थ का सस्कार आत्मा पर जम जाता है। जितनी भीं #रद्रिये है, सव निर- 
न्तर अपना श्रपना काम करतीं रहती है । आख निरन्तर कुछु देखती गहती है, श्रोत्र निरन्तर कुछ 
घुनते रहते हैं, प्राण निरन्तर कुछ सूधता रहता है. मन निरन्तर कुछ चिन्तन करता रहता है, 
बुद्धि सतत कुछ विचार किया करती है । परन्तु सदा ही इन से संस्कार उसन्न नहीं होते । मार्ग 
में चलते हुए हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूघते भी है, मनन भी करते रहते हैं विचार 
भी किया करते हैं, कोई करण चुप चाप नही है । परन्तु सभी रूपों का, शब्दो का, ग्राणो का, 
एव विचारों का घर आने पर हमें स्मरण भी नहीं रहता। यह निदृत्ति की महिमा है । यदि विसी 
रूपविशेष पर, शब्दविशेष पर, गन्धविशेष पर, विचारविशेष पर हम आवेश के साथ मन का 
ग्रयोग करते हैं तो इस प्रब्ृत्तिमूलऋ आवेश से तत्कारू उन रूप शब्द गन्व-बिचारो को इढमूल 


बनने का अवसर मिल ज़ाता है | 
३०३ 


त्रहि ०0' साध्यभूमिका ! फ* घस्मेबुद्धियोग 


० है 2० अपन "या यीको कर्क बैक मान 
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पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि कम्म कर्भ। वन्ध॒न का कारण नहीं है | 
अपितु कम्मेजानत सेस्कार वन्‍्चन का मुल है। प्रत्यक्षप्रमाण यही है कि छोक मे वव्रकर्म्म 
में नियत वधिक की कोई निन्‍्दा नहीं होती । कारण उस की प्रच्ृत्ति मारने की नहीं है । वह 
श्रपने अधिकृत कम्म का पालन कर रहा है। समा इन्द्रिएं सतत कर्मा कर रहीं है . 
फिः संस्कार क्यो नहीं होता ? क्यो नहीं विना संस्कार के इन में क्षोम का उदय होता 
क्यो संत्कारमात्र से बिता भी कम्मे के ्लोम उत्पन्न हो जाता है? इन्हीं सारी परित्यितियो 
से हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि वही कम्म प्रबृत्तिमूलफ बनता हुआ वन्धन का कारण 
है, एवं वही कर्म निवृत्तिमुजक बनता हुआ अवन्धन है| करत्तेव्यत्वेस कमी अनुष्टान करना 
ही निवृत्तिकर्मा है। निद्ृत्तिसव को प्रधान मानते हुए यदि आप घोर से घोर पातक कम्म कर 
डालेंगे, तब मी श्रनेष्ट न होगा | यदि जान बूक कर कोई व्यक्ति किसी पर पाषाण से प्रहार 
करता है तो वह दण्डय समझा जाता है। अनजाने याद उसके हाथ से घोके से कोई मर भी जाता 
है तो न्यायालय उस के दण्ड पर सावधानी से विचार करता है । एक बाढुकऋ की अतावधानी 
सदा क्म्प मानी जाती है | चोरी करने वालों की अपेक्षा चोरी की म शाह रखने वाले को अ- 
घिक दण्ड दिया जाता है। अपराधों पर मन्शाह को विशेष महत्व दिया जाता है | इन सब का 
मूढ रहस्य यही है कि, कामनामय सेग्कार बन्धन + कारण है, एवं ये ही प्रवृत्तिमुलक आवेश ' 
के 3 हैं। “हम तो ऐसा ही कॉंगे-हमारा कौन क्‍या तिगाइ सकता है” इसी का 
आवेश है | यह उन संग्करों की ही प्रेरणा है। यही आवेश अभिनिवेश है, यही हठवाद 
है, यदि दुरा्रह है। इस दोष को शाद्धोने महामयावह माना है | अमिनिविष् की चिकित्सा 
करना साधारण काम नहीं है| "तुप कुछ भी कहो, हम नहीं मानते” इस दुराग्रह की 
पक पा शक ह शीश 
सम हर अर नलिड रस का संभव का दी है, वहां हमारा 

हुआ सर्वभृधन्य बन रहा है । 


प्राइतिक इंश्वरीय नियमों के सं्र का ही नाम “बम्मे” है, दूसरे शब्दो में प्राकृतिक कमी 
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का ही नाम धम्मं है, एवं प्राकृतिक नियमो से विरुद्ध जाना ही अधर्मम है। यही अधर्भ्म संस्कार 
अभिनिवेश का जनक है | हम वही है, हम अपन ओर से कुछ नहीं करते, सब कुछ वही 
कर रहा है, वही करवा रहा है, यही धर्म है । हम करते है, धम लेते हैं, हम देते है, यह 
प्रकृति विरुद्ध अहंता ही अधर्मी है | अधम्म से अ्भिनिवेश का उदय होता है | अमिनिवेश 
के आज,ने से बुद्धि का प्राकृतिक धम्मभाव श्राव्ृत हो जाता है । ऐसी अविद्याबुद्धि प्रवृत्ति की 
जननी वनती हुई संस्कारोदय का कारण बन जाती है । यही से'का( बन्धन के का*र बनते हुए 
श्रात्म अशान्ति के कारण बन जाते हैं | अ्रभिनिवेशलक्षण क्लेश से उत्पन्न इस शोक के उत्पन्न 
होने का ग्रतिब-घधक यही हमारा सप्रसिद्ध धर्म्मरबुद्धियोग है । बुद्धि में धर्म का उदय कैसे, 
किन उपायों से, एवं कव हो ? इन विषयो का समाधान करने वाला विद्याभाग ही “घम्मविद्या? 
नाम से प्रसिद्ध है | यही विद्या गीता में “आपरषविद्या” नाम से व्यवहत हुई है। जिस प्रकार 
ईश्वरानन्यभक्ति ऐश्वर्यविद्या का मौलिक रहस्य था, तथैव इस विद्या वा मौलिक रहस्य निह॒त्त- 
कर्म्म है | निदृत्तकर्म ही प्राकृतिक हैं, ये ही सहज कर्मी है,एव यही धर्म है। ज्यों ज्यो आप 
निवत्तकर्मरूप धर्म का श्राचरण करते जांयगे, त्यों त्यों बुद्धि स्रे अभिनिवेशरूप संस्कार 
हटते जांयगे। इस चिरकालिक धम्मोनुष्ठान से जब सैस्‍्कार एकान्ततः हंठ जाते हैं, एवं श्सी 
घर्मरूप निवृत्त कमी के प्रभाव से भविष्य में सस्‍्कारों का उत्पन्न होना भवरुद्ध हो जाता है 
तो उस समय बुद्धि सर्वथा निम्मेल वनती हुई इसी धर्मी के प्रभाव से उस्र श्रव्ययात्मविद्या के 
साथ योग करती हुई पूरी प्रसादभाव को प्राप्त हो जाती है । दूसरे शब्दों में यो सम्िये कि 
निबत्तकरमी से धम्मे का बल बढता है, अधर्मम निर्वेल बनता है। अधर्मा के एकान्ततः उच्छेंद 
से तन्मूलक अ्रभिनिवेश न हो जाता है, धर्माबुद्धियोगनिष्ठा प्राप्त हो जाती है। जिसे आप 
लाभ-अलछाभ-जय पराजय-अच्छे-बुरे सब भावों में पूर्ण प्रसल देखें, जिस की आप सदा सात्विक 


कम्मों में स्वाभातरिक-प्रवृत्ति देख, समझ लीजिये उसे धमम्मेबुद्धियोगनिष्ठ। प्राप्त हो गई । यही 


इस की पहिचान है। 
इस विया के सम्बन्ध में यदि कोई यह प्रश्न करे कि, जिन कम्मों से सरकार होता है, 
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उन कर्मों को ही क्यो न छोड़ दिया जाय £ न रहेगा वास, न वजेगी वांसुरी । इसी आधार 
पर प्राचोनों ने सर्वकर्ममारियाग लक्षण सन्‍्याप्त को उदेय भी माना है। इस प्ररन का सु. 
लोच्छेद करते हुए भगवान्‌ कहते है -- 


न कर्म्मणामनारम्भानेप्कम्य पुरुषो5शलुते । 
न च सन्यप्रसादेव सिद्धि समधिगच्छति।। ( गी०३ | ४ । ) 
कर्म छोड़ देने से कभी नैष्कम्यलक्षण ज्ञान का उदय सम्भव नहीं है। कर्म परि- 
त्याग छक्षण सन्‍्यास से कोई भी आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कारण स्पृष्ठ है। 
जैसे ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, एवमेव कर्मी भी आत्मा का स्वरूपधर्म है। कर्म्म छोड़ना 
आत्मा का नाश करना है। मरा आत्मा का भी कभी नाश हुआ है १ श्रात्मा अविनाशी है, 
अनुच्छित्ति धर्म्म है। फलतः इसके ज्ञान-कम्मे दोनों अवयव भी अविनाशी हैं | जिम्त प्रकार 
ज्ञन कमी श्रात्मा से प्रथकू नहीं होता, एज्रमेत्र कर्म को भी श्रात्मा से कभी पृथक नहीं किया 
जा सकता। जो पूत्त-वदश्यक--“हमने तो सव छोड़ दिया, करम्म से हमारा क्या सम्बन्ध, हम 
तो वीतराग हैं. सन्यासी हैं!” णह कह कर जनतां को धोका देते हैं, वे महापातक्री हैं । वे स्वयं 
अपने जात्मा को धोका दे रहे हैं । क्या उन की इन्द्रियों ने काम करना छोड़ दिश्ग ? क्‍या वे 
खाते पीते नहीं £ फिर वे किस आधार पर कर्म्म छोड़ने का अमिमान करते हैं| जो पाखण्डी 
कम्मेपरित्यागलक्षण सन्‍्यास का डिण्डिमघोष करते हैं, उनकी इत्तिऐे उनसे भी अधिक दूषित 
हैं, जो प्रदत्त कम में रत हैं | कहते हैं सब कुछ छोड़ दिया, भीतर सब की चर्बणा चल रही 
है) यह गत ओर भी भयावरह्द है | इन्हीं वऋबृत्तियों की ह्थिति कादिग्दशन कराते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं -- 
कर्म्मेन्द्रयारिण तयम्य ये आस्ते मनसा स्परन । 
इन्द्रियाथोन्‌ विमृढात्मा प्िथ्याचारः स्‌ उच्यतते ॥ ( गी० शा ) थ 


नाम के सन्‍्यासी, कम्में में गृहस्थी से भी आगे बढ़े हुए । हाथी पालकी, धोड़े, सेवक 
4 4 नर # 


दासिएं साथ में, भस्म शरीर पर, जटा माथे पर, क्या इसी का नाम सन्यास है | क्या इन्हीं स 
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न्याप्तियों से हम आत्मज्ञानलक्षणा मुक्ति की आशा कर रहे हैं £ बड़ी विडम्बना ! बड़ा अज्ञान ! 
बड़ा भ्रम !| 


कर्म किसी द्वालत में छूट नहीं सकता,इस लिये छोड़ी नहीं जा सकता ॥ उधर कर्मी 
संस्कार का जनक होता हुआ बंधन का भी कारण है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा मांग निक- 


लगा चाहिए कि हम कमी में रत रहते हुए भी संस्कारों से-वच जांय । इसी मागेका दिग्दशन 
कराती हुईं उपनिषच्छुति कहती है -- 


चर पी ऐप न 
कुंतन्नबेह करम्मोणि जिजीविषेच्छत समाः | 


एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म्म लिप्यत नरे ॥ (ईशोपनिषव १) 
करेव्यबुद्रया प्रदचि छोड़ कर यात्रब्जीवन कर्म करते रहना ही सन्यास है | कम्मे- 
सन्यास का नाम सन्यास नहीं है, अपितु-'काम्पानां कम्मेणों स्यासे सन्यासं कबयो विदुः” 
के अनुसार कामना सन्यास का नाम सन्यास है [इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
यस्त्न्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन ! 

कर्म्मेन्द्रियेः कम्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ( गी० ३७ )। 
मनन्‍्वादि धर्ममीचाय्यों ने-' प्रदत्त च निह्त॑ च द्विविष कर्म्म वैदिक! (मलः १२८८) ) 
इत्यादि रूप से वैदिक करम्मों को प्रवृत्तकर्म्म,-किंवा प्रदृत्तिकर्मा, निदृत्तिकर्मम,-किंवा निहृत्तिकर्ममेद 
से दो भागों में विमक्त माना है। इनमें प्रदृत्तकम्म अतचइ्य ही संस्कारों के जनक बनते हुए अ- 
घिनिवेशलक्षण अविधा के उत्पादक हैं। छन्दीं वैदिक कम्मों में से यदि प्रद्ृत्ति को निकाल 
दिया जाता है तो ये ही निइत्तकम्म बन जाते हैं | कतकरजोवत्‌ यह सांस्कारिक मो को नष्ट 





#इस मन्त्र के राजनीति, धरम्मनीति, विज्ञाननीति भेद से तीन अर्थ होते है। राज- 
सैनिक कर्म्मों का स्थूलशरीर से, धार्म्सिक कर्म्सों का सूक्मशरीर से, एवं चैज्ञानि (प्राकृतिक ) 
कर््सों का कारणशरीर रूप आत्मा से सम्बन्ध है! इन सब विषयों की पिशेष जिज्ञासा रखने 
बालों को “ ईशे।पनिषद्धिशानमाष्य ” १ खण्ड देखना चाहिये! 
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वहिरखइचृष्टि दा साध्यभूमिका ॥। घम्मबुद्धियाग 





से से कमी का सम ७ उन मा अनन मम न कल. रची पन्‍ी पेन न. 


५ 
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करते हुए स्वयं भी अन्तर्तीच हो जाते हैं। ऐसे कर्म स्वधा अवन्धक हैं | जैसा कि पूर्व में कहा 
जा चुका हैं-आपषैविया इसी निइत्तकम्म का स्वरूप वतलाती हैं। इसी करम्मस्वरूपपरिचय के 
लिप भगवान ने प्रद्ृत्तकम्म-निल्‍्तत्तकर्म्म का विवेक करते हुए अनेक प्रकार से सत्त्त-रजस्तमो- गुणों 
की परीक्षा की है। विना गुणपरीक्षा के, एवं कर्म्मविवेक के निद्वत्तकम्स का रहस्य विंदित 
नहीं हो सकता । वस इस चौथे धर्म्मबुद्धियोग, किया धम्मेहेतुक बुद्धियोग का यही सेक्षिए 
स्वरूप निर्वेंचन है । 
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१३- विद्या एवं योग के सम्बन्ध में मगवदगीता २७ 


्े ु के श्रीः कैट 
१९३--विद्या एवं योग के सम्बन्ध में मगवदगीत[्‌ -+बण्ज्छल-- 

गीताप्रतिपाद बुद्धियोग बेरहय-ज्ञान-ऐस्व्र-धरम्प मेद से चार भागों में विभक्त है। 
ग चारों बुद्धियोगों की प्राप्ति का उदय बतढाने वाला चार ही विदाएं हैं | वैराग्यविद्ा 
पहिली विद्या है, यही 'जपिविद्या है। इस विद्या के अभ्यात्त से बुद्धि से राग-द्रेपमूला आ- 
सक्ति निइत्त हो जाती है, वेराग्यबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है। ज्ञानविद्या 
दूसरी विदा है, यही सिद्धविद्या है इसके सम्यकू परिज्ञान से बुद्धि से प्रविद्या ( अज्ञान) 
मूनक मोह निदृत्त हो जाता है, ज्ञानबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है। ऐश्वय्यविया 
तीपरी विद्या है, यही राजव्रिद्या है | इसको श्रनन्यता से अस्मितामूलक अनिश्वय्य बुद्धि से 
निदृत्त हो जाता है, ऐश्वर्य्यवुद्धियोग का बुद्धि में उदथ हो जाता है। चौथी घर््मविद्ा है, 
यही आर्पविद्या है । इसके आचरण से अभिनिविशमून्नक अधर्म्म दुद्धि पे निकल जाता है, 
एवं धर्ममबुद्धियोग का बुद्धि में उदय हो जाता है । 

उक्त चारो विद्याओ में क्रमशः अनासक्ति, अन्त्ज्योति, ईवरानन्यता, नि तकर्मम 
इन चार रहश्यो का निरूपण हुआ है। आत््मविद्या की उपनिषदे जहां चार विधाएं हैं, वहां इन 
उपनिषदों की उपनिषदे (रहस्य) यह चारो मा हैं । दूसरे शब्दों में ये ही चारों चार विद्याओ 
के निष्कर्ष हैं।इन चारों में से यदि एक का भी अवुष्ठान सफल हो जाता है तो शारीरक आत्मा 
( जीवात्मा ) देहस्थित प्रत्यगात्मा ( श्रव्यवाता ) के साथ (उस सिद्ध बुद्धियोग के द्वारा ) बुक्त 
होता हुआ अब्यय की भगप्तमत्ति प्राप्त कर लेता है । उस दर में पहुचे वाद जीव जीव न 


रह कर भगवान वन जाता है । जब एक एक ही बुद्धियोग में इतना सामथ्य है तो जिस महा- 
हो, उस की महत्ता का तो कहना ही 


पुरुष में इन चारो का, सो भी जन्म से ही उदय रहता 


&. चेंराग्य का अभ्यास होता है । 

9. ज्ञान का परिश्ञान से सस्वन्ध है। 

0, ऐश्वस्थरूपा भक्ति का अनन्यत्ता से सम्बन्ध है। 
]). धर्म का आचरण से सम्बन्ध है। 
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न्थ्टू 22० बुध द्वि-वि' 
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क्या है | साथ ही में य्ह भी एक सिद्ध जिपय है कि देवयुग से आरम्म कर आजतक यह श्रेय 
एकमात्र हमारे चरितनायक, गीतोपदेश श्रीकृष्ण को ही मिला है | तभी तो वे चारों विद्याश्रों, 
एवं चारो बुद्धियोगों के द्रष् कहे जाते हैं | तभी तो उन की यह रहस्थोपनिपत्‌ “भगवड़गीतो- 
पनिषृत नाम से प्रसिद्ध हुई है | 


१---वराग्यविद्या प्रथमा है सेपा राजपिविद्या -- बेगग्यवुद्धियोगसिद्धिः । 
२--जानविद्या द्वितीया # सपा सिद्धविद्या---ततः--न्ञानवुद्धियोगसिद्धिः । 
३-एश्व्यविदया तृतीया नसैपा राजविद्या ----ततः- ऐश्वस्येवु द्धियोगसिद्धि 
४-- धर्मविद्या चतुर्थी #सेपा आपपविदा ---तत।-- धम्मवु द्योगसिद्धिः । 


न--+++ ०७ 





१--वैराग्यवियाम्यासेन # अनासक्तिरद 4।----तत:-- आसक्किनिदृत्ति: । 
२--ज्ञानविद्यापरिज्ञानिन #* अन्त््योतिरुद्रेद:ः--तत:--मोहनिवृत्ति: 

३ --ऐश्वयविद्यानन्यतयाह' ईश्वरानन्यताप्राप्त:--तत:ः---अस्मितानिवृत्ति: । 
७-- धम्मविद्याचरणेन - हि निवृत्तकग्मेणिग्रवृत्ति-ततः--अभिनिवेशनिदृत्ति१ । 





छठ 





१--आसक्षिनिवृत्ती-& रागद्रेपध्ििनाश:---ततश्व#वैराग्योदय!---क़तक्ृत्यता ] 
२--मोहनिदृत्ती ---&» अविद्याविनाश:--ततश्र* ज्ञनोदय;---तृप्निः । 
३--भस्मितानिवृत्ती-० अनैश्वव्यपलायनम्‌-ततश्र है०ऐश्वय्येंदि य:---पूर्ण ता । 
४--अभिनिवेशनिवृत्तोलिअधम्मोंत्कान्ति: ततश्रहघरम्मोदय-- शान्ति: | 





तेज जज+++ 


गीता का उण्देश मद्दामारतकाल में हुआ है, यह सर्वविदित है। महाभारत युद्धम्रसक्ञ में 
गीता के व्याज से भगवान्‌ ने जिन चारों विद्याओं का, एवं चारों बुद्धियोगो का अर्जुन के प्रति उप- 
देश ढिया है, वह उपदेश सर्वधा अपूर्व नहीं माना जा सकता | बस्तुतः महामारत से कई सहत्न वर्ष 
पहिले देवबुग के आस्म्म में ही उक्त चारों विद्ाएं, एवं चारों योग विद्यमान थे। भगवान ने गीता में 


३१० 


चहिरिद्वर्याग्ि “॥॥। भाष्यभूमिका ! ७ शजर्पिविया 
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उनका एक ही स्थान में ( कुछ संशोधन के साथ ) समन्वयमात्र किया है) यह संशोधन, एवं सम- 
न्बय अवश्य ही एक श्रपूष वात है। इसी अपृर्षना के कारण पूर्व प्रकरण में हमने गीताशात्न को 
इतरशाखत्रो की श्रपेक्षा अपूर्व, पूरा, एवं बिलक्षण कहा है| अब इस सम्बन्ध में हमारे सामने प्रश्न 
पह उ०स्थित होता है कि इन विद्याश्रों को राजपि, सिद्ध; राज, आप इन नामे से घ्यवहत करने 


का क्या कारण है  प्रकृत प्रकरण इसी ग्रश्न का संक्षिप्त समाधान करने के लिए पाठको के समक्ष 
उपस्थित हुआ है | 


१--बैराग्यबुद्धियोगप्रवात्तिका- राज प्विद्या -प्रथमा ७«- 
ज्ञान-विज्ञान रहस्यवेत्ताओं के मतानुसार रानपिविद्या नाम से प्रसिद्ध यह वैराम्यविद्य 
प्रधानरूप से आत्मस्वरूपवेत्ता, किंया औपनिपदत्ववेत्ता सजपियों में ही विशेष रूप से प्रच- 
लित थी । गीताकालगीमोसा नाम के पूत्ठ प्रकरण में जिस देवयुग का दिग्दशन कंरया गया 
है, उसी युग में अव्यय द्वारा इस विद्या का आविष्कार हुआ था । इतिहास प्रसिद्ध विवश्वानू स्व- 
मींथ देवता थे । भगवान कृप्णा ने ( शरीरान्तर से ) सर्वप्रथम विव्वान्‌ को ही इस वेराग्यविद्या 
का उपदेश दिया था, जैसा कि --- "इस विवस्वेते योगे पोक्तवानहमच्ययम”” हृयादि वचन 
से सिद्ध है। विवस्वान्‌ यथपि राजा थे, सूथ्यनेशियों के मूलप्रवत्तक थे । परन्तु इस भगवहुपदि& 
धेश्यविद्या के प्रभाव से इन का आत्मा ऋषि तुल्य बन गया था। झाक्मषतत्त का इन्होंने साक्ष त्‌- 
फार कर छिया था । वैदि कपरिभापानुसार साक्षातकर्ती ही ऋषि ऋलाता है , द्रष्टा ही के 
है | इसी छिये विवस्वान्‌ राजा रहते हुए भी राजपि कहलाए । यही राजर्षि इस वैराग्यविधा के 
सम्प्रदायप्रवर्चेक हुए जिन जिन सूब्यपंशी राजाओं में इस विद्या का अनुगमन क्रिया, मलु, ३ 
ऋवाक, जनेक आदि आदि वे सब राजा राजर्षि की उपाधि से विभूषित हर | इस प्रकार इत 
वि छी सम्प्रदाय में विशेष रूप से प्रतिष्ठित होने के कारण, शा ही में इनके द्वारा ही 
लोक में प्रदत्त होने के कारण इस मगबद्धिया ने आगे जाकर राजपिविद्या चाम 2 ह् 
लिया। राजपिं ही इसके पिशेष ज्ञाता, एवं प्रवर्चक थे, इसी शअमिग्राय से भगवान्‌ ने “« ९ 


परम्पराप्राप्रमिम राजर्पयों विदु? कहा है। 
श्श्र 


तरल 


बहिंरड्डचप्रि नहह। भाष्यभूमिका ॥७&* सिद्धविद्या 
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राजर्षिविद्यात्मक वैराग्यबुद्धियोग “ योग” नाम से ग्रसिद्ध हुआ । गीता में जहां भी कहा 
योग शब्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वत्र उसे एकमात्र वैगग्यलच्तण बुद्धियोग, किया सामान्यत बुद्धियोग 
का ही वाचक सममना चाहिये। केवल इसी परिभाषा के आधार पर आप गाता के वास्तविक सम्म 
पर पहुंचने में स.छता का अनुभव कर सकते हैं। अस्तु.वक्तव्य यहीं है कि श॒जर्षियों के सम्बन्ध से 
जहा यह विद्या राजबिं विधा कहलाई है, एवमे4 योगशालत्र की परिभाषा के अनुसार यही बुद्धियोगा 
त्मिका विद्या योग नाम से भी व्यत्हत हुईं है | गीता का यह योग तत्त्व प्रचलित ज्ञान,भक्ति, 
कम्मी सब से विछच्षण है, अ्तएव इसे इन तीनों से प्रथक्‌ बतलाने के लिये गीता ने इसे केवल 
“योग” नाम से ही व्यवहत किया है। गीता न ज्ञानयोग को प्रधान लक्ष्य बनाती, न भक्ति एवं 
क्र्ममयोग को। गीता का प्रधान छक्त्य है-- केवठ 'योग””?। तभी तो यह योगशाख्त्र नाम से 
प्रसिद्ध है । 


अाानन्च्क्‍ब्ड 


२--ब्ञानबुद्धियोगप्रवार्तिका-“ सिद्ध विद्या -छ्षितीया ० 
स्व्यम्भू मनु द्वारा उदूभावित्र देशुग में देवत्रिकोकी पथिव्री, अन्तरिक्ष, थो भेद पे 
तीन भागों में विमक्त थी | तत्कालीन मानवसमाज को स्वयम्मू अह्मा ने पश्चकृष्टि, पश्चक्षिति, 
_पं्नपणी, पश्चजन आदि अनेक भागों में अखिवद्ध किया था। ऋषि पितर, देवता, 
अपछुर, मनुष्य इन पांचों की समष्टि पश्चक्ृष्टि थी। इन पांचों के क्रशः-- स्वयम्भू, यम; 
इन्द्र, हपाकृपि, वेबस्वृतमनु अध्यक्ष थे। कृपे से उत्पन्न श्रन्न ही इनकी प्रधान जीविका थी । 
अतएव यह पश्चकृष्टि नाम से प्रसिद्ध हुए । ग्रामणी, राजा सम्राद, स्वाराद, विराद इन 
पांचों की समष्टि पञ्चज्षित्रि नाम से प्रस्तिद्ध थी । यह पृथित्री के अधिपति थे | इस क्षिति स- 
म्नन्व से ही इन्हे पश्चनक्षिति नाम से व्यवहत किया गया | 
जिसे श्राज साध.रण ज़मीदार कह जाता है, वही देवयुग में आ्रामणी (गांव का मा- 
लिक) कहा जाता था । राजा की भोज, महाभोज भेद से दो श्रेणिएं थीं , सम्राद की चक्र- 
वर्ती, साई-य मेद से दो शशिएं थीं। स्वाराद्‌ की इन्द्र, महेन्द्र मेद से दो अरिएं थीं, एवं 
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चाहर इटाऐ “00 आाप्वभूमिका लिकदिएा 
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विराट की ब्रह्मा, विष्णु भेद से दो श्रेणिएं थीं। प्रह्मा, ऋषि, देव ब्राह्मगा, विप रन 'गर्तो 
की समष्टि ही पश्चचपणी थी। 


जिसे छोकभापा में “खुल्नकृत” कहा जाता है, “मनुष्य” कइा जाता है, वेदभाया 
में उसी के लिए “चर्पणी” शब्द प्रयुक्त हुआ है । --(देखिये बजु।सं० १छीरे शसा +वाष्प.)। 
जिन मनुप्यों में ज्ञान क विक्राप्त ( प्रधान रूप से ) रहता है, मनुप्यों में वढ्दी मनुय कगलार 
है | ज्ञान की आश्रयभूमि आाह्मण है। इसी के उक्त पाचों भेद हैं । जन्मना आत्षण पिप्र ई 
शाखज्ञ ब्राह्मम ब्राह्मण है, शाखज्ञानपूर्वक कर्म्म में प्रदत्त आक्षण देवता है, भूदेव है। आह- 
तिक तल्वों का परीक्षक आह्मण ऋषि है, स्वरहस्यवेत्ता सबरेह ब्राह्मण हत्या है। इस प्रकार 
विद्या (ज्ञान ) के तारतम्य से चर्पणी के पाच विभाग हो जाते है । पुरु, यदू। तुरंत. अग्यु, 
टृहयु इन पाचो की सम्टि पद्चजन नाम से असिद्ध थी। 


१-- ऋषिय: ( खयम्मू+--अध्यक्ष। ) 


२--पितर 8 ( यम: “अध्यक्ष: ) १ 


.... ७०७..-क>ेम-ाम०क. 2 न्यर6म फ्रक७ ०७७३) फमप५कमाक,. ७ 


३--देवा; (इन्द्र: +--श्रध्यक्षः ) -“+>पजुकुष्टयः 
४--असुराः (दृषाकृपिः---अध्यक्ष; ) 

ध--मनुष्या: (वेंबलतमनुः-अध्यक्षः ) 

है ) 

9 ->ग्रामणी--( ग्रामाधिपतिः--जमीदार ) " 
_राजा --( ठेशाधिति, --भोज,महामोज: ) | 4 
२--रा (६ हे ! हज “- “पर न्तितयः 
३--ततम्राद “-( राष्ट्रभिपति; --चक्रवर्ती, सार्वभोमः) 

४--खराद --जैलेक्याधिपति:-इन्द्र महेंद्र: ) | 

पू--नबिराद --( सर्वीधिपतिः--ह्रह्मा, विष्णु: ) / 


जिनकी कब ५ मा 
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१--विग्रः ( जात्या ब्राह्मणंः ) 


] 
२---द्राह्मण( शास्रविदूताह्मणः 2 | 
३--देवः. ( करम्मख्वाह्मणः ) 4 पथचपण। 
४--ऋषि। ( परीक्षकत्राह्मण॒, ) । 

है| 


५० त्रह्मा. ( स्वेज्ञाह्मणः ) 
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क्र 


उक्त चारों विभागों में से पद्नकृष्टि नाम के प्रथम विभाग में देवताओं का जो तीतरा 
विभाग है, देवयुग में उसी की अवान्तर देव-देवयो।नि भेद से दो अंखिएं यीं। सवगे में रहने 
वाली प्रजा “देव” किंता “देवता” नाम से प्रसिद्ध थी, एवं शब्येशावत्‌ पर्वत से आरम्म कर 
हिमालय परयनत हिमालय की द्ोणियों में निवास करने वाली जाति देवयोनि नाम से प्रसिद्ध 
थी। यही देवयुग में अन्तरिक्त लोक था | इस अन्तरिक्ष में रहने वाली यह देवयोनिएं विद्या- 
पर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गन्पनवे, किन्नर, पिशाच, मुह के, सिद्ध इन नामों से प्रसिद्ध थीं। 

भोरतवर्ष में रहने वाली मानवी प्रजा, एवं स्वग में रहने वाली देवप्रजाओं के पारत्य- 
रिक व्यव॒हारादि का संचालन इन्हीं मध्यस्थ देवयोनियों द्वारा हुआ करता था | इन जातियों में 
“सिद्ध” नाम की जाति में ही सांख्यदर्शन के प्रणेता मद्यामुनि कपिल का जन्म हुआ था 
न तो “सिद्ध” शब्द किसी व्यक्ति का वाचक है, एवं न कपिल शब्द ही किसी व्यक्तिविशेष 


३९४ 


चहि२इ॒र्टाष्ट “#)॥ साष्यभूमिका ॥$« सिद्धविद्या 
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का द्योतक है। यह दोनों ही शब्द जातियों क्रे सूचक है । जिस प्रकार हाह्मण जाति में मृर्ख- 
विद्वान सभी तरंद के व्यक्ति रहते हैं, एवमेत्र सिद्ध जाति में भी मृख-विद्वान्‌ सभी तरंह के व्यक्ति थे | 


साधारण मनुष्यों नें सिद्ध शब्द का! जो यौगिक भ्रभ समझ रक्‍्खा है, अन्तरिक्त में रहने 
वाली सिद्ध जाति के साथ उप्त यौगिक्र अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी सिद्ध जाति में 
एक ऐसा व्यक्ति उप्न्न हुअ, जिसने कर्म्मबाद का विरोध करते हुए विशुद्ध ज्ञानयोग की स्था- 
पना की । वही आदि पुरुष कपिलमुनि नाम से प्रसिद्ध हुए | आगे जाकर इनके हजारों अनु 
यायी बन गए | वे भी कपिल नाम से ही प्रसिद्ध हुए । इस ग्रकार ,जो कपिल शब्द आसम्म में 
व्यक्ति वाचक था, वही कालान्तर में जातिवाचक बन गया। दूसरे शब्दों में आदि कपल ने कम्म- 
सनन्‍्यास लक्षण जिस सांख्य ( ज्ञानयोग , का उपदेश दिया था, उस योग के अनुयायी कपिल 
नाम से प्रमिद्ध हुए। कपिल चृकि सिद्ध जाति में उत्न्न हुए थे, अतएवं इनको यह ज्ञानविदया 
भी सिद्धविद्या नाम से व्यवहत हुई । महाभारत शान्तिपव मोक्ष धम्म की ३०० श्रध्याथ से 
आरम्म कर ३०१४ अध्याय प्मैन्त इस कापिलसाख्य का विस्तार से निरूपण हुआ है ।विशेष 
जिज्ञासुओं को वही प्रकरण देखना चाहिये । 


प्रक्ृत में इस सम्बन्ध में हमें केत्रल यही बतलाना है कि महाभारत समकालीन गीतो- 
पदेशकाल के हजारों वर्ष पहिले देवयुगकाछ में राजषिविधा के अनन्तर अन्तरिक्त में रढ्ने वाली 
सिद्ध जाति-को अलंकृत करने वाले महामुनि कपिर ने सर्वकर्मसन्यासलक्षणा जिस सारूय 
निष्ठ; का आविष्कार किया था, एवं जिसके अलुयायी “सांडय” नाम से के थे, बही 
निष्ठा सिद्धविधा नाम से प्रसिद्ध हुई । ज्ञानयोगामिमानी सिद्धों में ही श्सका विशेष प्रचार इंओआ। 


योगशासत्र की मय्यादा # अनुसार यही विद्या “ज्ञानयोग” नामक योग कहलाया | राजपि- 
मे 
विद्या यदि स्वर्गीय विद्या थी, तो यह सिद्टविद्या अन्तरिक्ष की विदा थी। निर्षेद पवत से उत्तर 


ध्‌ र् कलम कल न शक जल खबे बह कर > जब यह समा- 
#असछुरों के प्रबल आक्रमण से त्रत्त महाराज कुत्स न इन्द्र के पास ह््‌ 


कक कप के >> पे 4 ५ जे 

चार र भर्जे कि श्त्र रें ने सिन्धु को राक दिया है सारी द््त्नू भूम जला रज्ञा तबत हा गट हूं, सारा 
हू (| 2 भू च्ड | - 

| ् 8 १ 
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ऑंहरड्डहवध्टि े नशा साध्यभूमिका ॥| राज॑बिया 
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अन्तरिक्ष को सीमा में, स्वगभूमि के अति सब्निंकट ही कपिल का आश्रम था | यहीं वह खझुप्र- 
मिद्ध कुकाण्ड हुआ श्ष, जिसकी कृपा से भागीरथी को स्त्रगे से सूमएडल प्र आना पड़ा था। 


बज 
ब+ततक-वनननत+->>न श्र 


३--एशव्यंबाद्ियोगप्रवत्तिका-  राजावंद्या -पृताया 

अन्नरिक्ष के बाद भ रतवष का नम्बर आत९ हैं | देवयुग काल में माश्तवर्ष दी पथिदी 
लोक कहलाता था। यथपि पुराणों नें दौध्यन्ति मरत के नामसम्बन्ध से इस देश का नाम भा- 
त्तबर्ष माना है, परन्तु बस्तुतः अग्नि सम्बन्ध से ही इस देश का नाम भारतवर्ष मानना न्‍्याय- 
संगत प्रतीत होता है । देवेन्द्र की ओर से भारतवर्ष के शवसोनपात्‌ अग्नि बनाए गए थे । यही 
अग्नि भारतवर्ष के भर्णपोषण करने के कारण "मारत” नाम से प्रसिद्ध हुए, जसा कि--- 
“अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भ्रतेति” इत्यादि मन्त्रश्नुतियों से स्पष्ट है | भारतीय ब्रजा की रक्षा 
करना, एवं यहां से कर ग्रहण कर ख में देवताओं के पास पहुचाना ही इनके मुख्य काम थे, 
जैसा कि-- एप हि देवेश्यो हवये भरति”” से सिद्ध है । भारतवर्ष में मनु द्वारा वर्णाश्रम व्यव- 
स्थित हुआ। भारतीय प्रजा को ब्रह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शद् इन चार वरणों में विभक्त किया गया। 
उक्त चारो बरसणों में क्षत्रियश्रेष्टठों के अधिकार में राजशासन दिया गया | इन राजाओं 





९. 


के प्रधान शास्ता स्वयं वैवस्वतमनु थे, दसरे शब्दों में ग्ही भारतवर्ष के सम्राट ये देवेन्द्र स्वा- 
ँंद थे, अल्या-विष्णु विराट थे। भारतीय राजाओं की प्रधान प्रवृत्ति ईश्वरोपासना की ओर थी। . 
'जाओं में ही उपासना का विशेष प्रचार था । काशीराज ग्रतदन, महाराज केकय, आदि मा- 
तय गजा असिद्ध उपासक हो गए हैं | इन का सिद्धान्त था कि प्पता_मनन सचल्व था कि सम्ूर्ण कर्म ईसवशलुदि से कम्म ईश्व)चुद्धि से 


कभ्भीर भी पानी में निमरत हो चला हे, पानी में विप समिज्ञा दिया है, आप शीघ्र पधारिए” तो इन्द्र 
अपने हर्य॑श्व॒ तास के अश्वमय किसान से तीन दिन के भीतर भीतर 


र कुत्स के पास पहु चे। इन्होंने 
जिस परत पर सवप्रथम विश्राम किया वही पदत “यज्ष न्यपद्त्‌-इन्द्र:” इस निवेचन के अनुसार 
पनेषद ” नाम से असिद्ध डुआ ॥] ऋग्वेद के ६ | १४० 


पे सक्त भर विस्तार से इस कथा का उल्लेख 
मिलता है। यही निषद आज सशोघनदोप से “निपध” बच गया है| 


३१६ 
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ही करने चाहिए | फलतः इनके इस भक्तियोगापरयर्ब्यायक्र उपासनायोग मे ज्ञान-कर्म दोनो 
का समन्वय था । इस उपापना में फल का सम्बन्ध था | उपासना द्वारा ईश्वर, एवं तदशभूत 
देवी-ठेवताओ से वित्रिव फलों की आक्ाक्षा की जाती थी। आज भी भारतभर्ष में उपासना 
का यही स्वरूप प्रचलित है, जो कि गीताशात्न से सर्वथा विरुद्ध है उपासना के वल पर यह 
उपासक विविध ऐश्वर्यों के फलमोक्ता बनते थे, सी लिये यह विद्या ऐश्वर्यविद्या नाम से प्र- 
सिद्ध हुई | चूंकि इसक'ः विशेषतः राजाओ में प्रचार था, अतएव इसे राजव्रिद्या नाम से मी 
व्यवहत किया गया ।योगशात्र की मर्यादा के अनुप्तार यही भक्तियोग नाम का योग कहलाया। 


अली जन ८25 5.२०+ह ४ ंा+ज--+. + 


४--परम्मबुद्धियो गप्रवात्तिका- "जा विद्या - चतुर्वी 5 

हम कह चुके हैं कि भारतवर्ष में राजाओ के अतिरिक्त ब्राह्मणसमाज भी एक प्रति- 
प्रितरग माना जाता था । इनकी दृष्टि में न ज्ञानयोग का महत्त्व था, न भक्तियोग का | यह 
विशुद्ध कर्मीबाढ को ही प्रधान-म'नते थे । यज्ञ तप-दानछक्षणा, त्रिगुणाभावापन्न वैदिक कर्म्मो का 
सतत अनुष्ठान करना हीं इनका परम पुरुषाथ था। परममामासक, कर्म्म -को ही ईश्वर मानने 
वाले इन कर्मीठ मारतीय ऋषियो नें बड़े श्रवेश के साथ भारतवर्ष में करम्मेयोग का ही प्रचार 
किया | कर्मी ( यज्ञ ) बल से ही इन्‍्हो ने खर्गादि फछों से जनताको विमोहित किया। 'यज्ञो वे 
श्रेट्तम॑ कम्मी” “ ज्योतिष्टोमेन खगकामो यजेत ” इत्यादि रूप से कामनाग्रधान यज्ञादि 
कम्मों को ही इन्‍्हों ने अपना प्रधान लक्ष्य बनाया | 

इनका कहना था कि वर्णानुसार जिस वर्ण के जो नियत कर्मी है, उनका अनुष्ठान ही अर्मा , 
हो जाता है | इसी कर्मममृलक धम्म के सम्बन्ध से यह चौथी 


है | इसी धर्म से सब कुछ सिद्ध ० 
यह भारतीय ऋषियों में हीं प्रवान रूप से प्रतिष्ठित थी, 


विद्या धम्म नाम से प्रसिद्ध हुई । चूँकि 


अतण्व इसे आपतिद्या ( ऋषियों की विद्या ) नाम से व्यवहृत-विया गया, एवं योगशात्र की 


म्यांदा के अनुसार यही कम्मयोग नाम का योग कहछाया । 


हि 








_अन्‍न्‍न्‍लब्मनम्थ 


३१७ 


ब्झतन आष्य मुम्तिकों भगवश्धदा 


धहिरड्ल्‍ट्टा2 





के आल ओशजजी अं फ॑आी > धी 


ज्येष्ठा एवं श्रेष्ठ मगद्िया ?“ 

इस प्रकार गीताशाऊ्र से वहुत पहिले देवयुगकल परे हीं चारों विद्याओं का प्रचार 
चला आता है। गीताने कुछ अपूर्व नहीं बतछाया है, अपेतु चिरकाल से प्रचलित चारों विद्या- 
ओ का परिष्कारमात्र किया हैं । यह परिष्कार अवश्य ही गीता की अपूत्रता कही जासकती है | 
इन चारों योगों में से बुद्धियोग नाम का वैराग्ययोग सबसे बड़ा है, सब से श्रेष्ठ है , एके 
यही गीता का हृदय है । इस हृदय को निकाल देने ०र गीना एक निररयथक शात्र रह जाता हैं, 
जैसा कि उपलब्ध भाष्य एवं ठीकाओ से उ्त्यक्ष है| जैसा कि पूर्व में वतलाया गया है, वेरा- 
म्यबुद्धयोग से अतिरिक्त कम्मत्यागलक्ष॒ण ज्ञानयोग, फलानुगामी मक्तियोग, प्रहत्तिमृनक 
कम्मयोग त्तीनों हीं योग चिरकाल से चले आरहे हैं | साथ ही में तीनों के अनुयायी सिद्ध- 
राजा-ब्ह्मणों मे ५ स्पर रुपद्धी चली आरही है, पूरा मतामिनिवेश है । तीनों अपने अपने योगों 
को सर्वश्रेष्ठ, एवं सर्वज्येष्ठ वनछाने का दृथा अभिमान कस्ते हुए इतर योगों को श्रनुपयुक्त 
मानने का व्यय का साहस करते अ'ए हैं | इसी संस्कार ने भारतंय विद्वानों पर भी अपनी 
छाप छगाई | फलखरूप भारतवर्ष के विद्वान्‌ भी इन चिरकालिक संस्कारो के आवेश में पड़ 
कर तीन दल मे विभक्त होगए। 

सर्वश्रीशकर-विद्यारण्यादि महामागोंनें कर्मत्यागलक्षण सन्याप्त को सर्व श्रेष्ठ चत- 
छाया | कुमारिक-मए्डन-उदयनादि कर्माठो ने प्रदृत्तिमुलक कर्म्मयोग को ही अपना आराध्य 
बनाया । एवं रामानुज-वह्लभ-निम्बा्क-माध्वादि साम्प्रदायिक आचायोंने भक्तियोग का ही 
गुणाबुवाद किया | नित्यनियति से युक्त ईश्वर भी इन भक्तों की दृष्टि में अन तकल्याणगुणाकर, 
दयालु, कारुणिक्र, अलुम्रह करने वाला बन गया । इनका यह ईश्वर फ़त्कारमात्र से पापों को 
करणामात्र में घोने लगा | इस प्रकार अपनी देवयुगकालीन वैराग्यविभूति से च्युत अभागा मारत- 
वर्ष तीन नियन्त्रणों से नियन्त्रित वन गया। अमाण के लिए तोनों महानुभावोंने उप्निषद- 
प्ह्ममृत्र-गीता का आश्रय लिया । सभीने खामिमत योग की प्रामाणिकता सिद्ध करने के 
लिए अपने अपने खतन्त्र अर्थ किए।इन अथों से उन अथे करने वालों का कुछ उपकार हुआ 
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अथवा नहीं, यह विचार तो छोड़िए । हां इस सम्बन्ध में इतना निश्चिचत है कि इन विरुद्ध 
अर्थों से सामान्य जनता अवश्य ही लक्ष्यच्युत हुई है । 


गीता का शाझ्डरमाष्य उठाकर देखिए, आप को ज्ञानयोग का ही साम्राज्य मिलेगा | 
भक्ति-कम्म के प्रतिपादक वचनो के सम्बन्ध में गौणभात्र का समावेश मिलेगा | साम्प्रदायिक 
भाष्य यह कहते हुए मिलेगे कि गीता केवल मक्तितत्व का निरूपण करती है | कहीं कहीं मग 
वान्‌ ने जो ज्ञान-कर्म का आदेश दिया है, वढ़ भक्ति का सहायकमात्र है। उधर कर्माप्रधान 
भाष्य “गज्ञो दान तपर।कर्म्म न सराज्य कॉयमव तत”” इल्मादि का उद्घोष करते हुए गीता को 
विशुद्ध करम्पयो गशास्त मानने का ही दथामिमान करते हुए मिलेगे | उधर जब एक साधारण 
व्यक्ति गीता के अक्षरों पर इृष्ठि डालता है तो वहा उसे सभी तरंह के वचन उपलब्ध होते हैं। 
भाष्य अपनी अपनी कहते है , खय॑ गीता तीनों का ग्रतिपादन कर हमें और भी व्यामोह्ष में 
इल (ही है | हम तो चीज़ ही क्या है खयं श्रजुन भी एक बार तो व्यामोह में पड़ गया था। 
वह कहने लगा था कि भगवन्‌ | कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बनलाते हैं, कभी कर्म को । में 
तो आपसे इस विरुद्ध उपदेश से उलठा उन में पड रहा हू# । आज हम भी पाठकों के 
सामने गीता के उन बचनो को उद्धृत कर देते है, जिन से वास्तव में सामान्य जन्म व्यामोह 
मे पड़े बिना नहीं रह सकते | सचमुच केवल उन वचनो के आधार पर हम यह निश्चय नहीं 
कर सकते कि, गीता वास्तव मे किस योग का उपदेश देतो है ? पहिले प्राचीनामिमत तीनों 
योगो के समर्थक वचनों पर ही क्रमशः दृष्टि डालिए--- 





| 
है शिमला मम अर बम मास लक ली जल पा अमल बस 
& -ब्यायमी चेत कमेणम्ते मता बुद्धिजनादंन ! तत्कि कम्मेणि घोरे मां नियोजयसि कशव | 
तदेक॑ निश्चित्य बी हमाए 
व्यासिसेणव वाक़्येन बुद्धि मोहयसीव ऐ । तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्र योडहमाप्लुयाम ॥ 
सन्‍्यासं कम्मणां कृष्ण  पुनर्यो्ग च शससि । 
यच्छेय ण्तयोरेक तनमे त्रहि सुनिश्चितम ॥ 


3१& : 
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१-ज्ञानयोग के समथक वृचून्‌ न्‍ीवक००--..- 


१--जैंगुरयविषया वेंदा निस्‍्जैशुरुयो: मवा्जुन [ 

निदवन्द्ों नियसत्ततस्थों निर्योग-चेम आत्मवाव || (२४४) 
२--प्रजह्मति यदा कामान सर्वोच णथ मनोगतान । 

आतलमन्पेबात्मना तुठ् स्थितपज्ञसतदोच्यते || (२प५/)। 
ई-+यस्ताक्त्मर तिरेव स्थादात्मतृप्त श्र मानवः। 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ (8१७) 
४--जीतरागभयक्रोध। मन्यया मामुपाओिता+ १ 

वहवो ज्ञानतप्सा पूता मंदभावमागतार ॥ (४१ ०) 
५-अह्मपंणं अह्मववित्रह्मादी बरह्मणा हुमम । 

बह्मेव तेन गन्तब्यं ब्रह्मकर्म्ससमधिना ॥ (४२४) 
६--सर्वाणीन्द्रियकम्पाणि प्राणकर्म्माणि चापर । 

आत्मसंयमयोगाश्रों जुहृति ज्ञानदीपित ॥ (9२७ ) 
७--अयान्‌ द्ृत्यमयाश्रज्ञाज्ञानयज्ञ) परंतप | 

सर्व कम्मीखिल पाये ज्ञाने प्रिसमाप्यते ॥ (४।३ 
८--अपि चेद्सि पापेश्यः सर्वेभ्यः पापक्ृत्तमः | 

सब ज्ञानप्सवेनेव हजिन संतरिष्यसि | (2३६) 
र--यथैधांसि समिद्धोअप्निभैस्मसाद कुरुत पुन ! 

ज्ञानात्रिः सवैकपीणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ (४३७) | 
(०-नहि ज्ञनिन सहरश पवित्रपिह विद्यत | 

तद खरयय योगसंसिद्ध: कालेनावमनि विन्दति ॥ (४॥३८) ॥ 
: -श्रद्धावाल्लभते ज्ञान तत्परा संयतेन्द्रिय: । 

ज्ञाने लब्ध्वा परां शान्तिमचिरिणाधिगच्छति | (४३<) । 


ब्छ ि 
#.. 
दर 
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चहिरख्डदृष्टि »»॥ भाध्यभूमिका ।| ज्ञानयोगवचन 
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१२-योगसन्यम्तकमांणं ज्ञानसंछिन्रिसंशयम। 
आत्मवन्त न कम्मोणि निवध्नन्ति धर्नजय | (४४०) । 

है १३-तम्मादज्ञानसंभूत हत्स्थे ज्ञानासिनात्मनः । 

छिल्बेन संशय योगमातिष्ठोत्तिप्त भारत ॥ (४ । ४९२ )। 
१४-सर्वकर्म्माणि मनसः संन्यस्यास्ते सुर्ख वशी । 

नवद्वारे पुरे देही नेत्र कुषश्कारयन ॥ (५॥१३)। 
५४-नादतते कस्यचित्‌ पाप दे चेव छुक्ृते विश्यु३ । 

शज्ञानेनाटत ज्(नं तेन मुल्लन्ति जन्तवः ॥(४ १४)। 
१६ -ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मन३ । 

तेपामादिसवज्ज्ञान प्रकाशयति रद परम ॥ (५१६) । 
१७-तदू बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्ततृपरागणाः ) 

गन्छन्सपुनराद्तत्ति ज्ञाननिधूतकत्मषाः ॥ (५।१७।। 
१८-सभोक्तार यज्ञतपसां सवैलोकपहेश्वरम । 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाखा मां शान्तिमच्छति ॥ /श२६)। 
१६-उदाराः सब एवंते ज्ञानी लास्मेव में मतय। 

आर्थितः स हि युक्तात्मा मामेतानुत्तमां गतिम ॥ (७१८) | 
२०-बहूनां जन्मनापन्त ज्ञानवान्‌ माँ भपयते । 

बासुंदेवः सर्वमिति स महात्मा छुदुलेमः ॥ (७९७)। 
२१-तेपामेवानुकम्पाथमहमज्ञन्ज तंमः | 

नाशयाम्यात्ममावस्थों ज्ञानदीपेन माखता ॥ (१०९१) । 
२२-ददें ज्ञानम्ुपाशिस मम साधम्५मागताः । 

सग$पि नोपजायन्ते सलये न व्यथन्ति च ॥ (१४॥२)। 
२३-इति ते शानमाख्यात॑ युह्मादयुद्यतरं गया । 


३२१ 


क्तियोगवच हु अं कममादीक 
हिरज्गच्ष्टि शा साप्यमूसिका एफ भक्तियोंगवचन 
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विमृरयतदशपेण यथच्छसि तथा कुरू ॥(१ ८६३) | 
२४-अध्येप्यते च य इमे पम्य संवादमात्रयो। । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिप्ठः स्पामिति में मति। ॥ (१८)७०)। 
उक्त बचनों को देखने से पाठक इस निश्चय पर पहुंचेगे कि भगवान्‌ ने आरम्भ छे 
अन्त तक सर्वकर्मापरित्यागलक्षण ज्ञानयोग. सांख्य) को ही सुक्ति का अन्यतम साधक चत- 
ताया है। अपि च 'अशोच्यपानस्वशोचस्तव पज्ञावादांश्व भापसे ” अपने उपदेश के इस 
आरम्म से भी मगवान्‌ यही सूचित करते है कि ज्ञान की कमी से, अज्ञानजनित मोह से ही 
मनुप्य का विवेक नष्ट हो जाता है कर्तव्याकर्तव्यज्ञान जता रहता है । इस अविधा को हटाने 
के लिए ज्ञान का ही उदय आवश्यक है । इसी उद्देश्य को सामने रखकर साधनरूप से यत्र . 
तत्र कमी-भक्ति का गौणारूप से प्रतिगादन करते हुए भगवान्‌ ने अन्त तक ज्ञानयोग ए्र ही 
विशेष जोर दिग है । इसीलिए गीतोपदेश के अनन्तर जजुन के सुख से-“नए्ते मोहः स्मृति- 
सेब्धा सतअवादान्मयाच्युत !”' यह अक्षर निकले है । गीता जिस अज्ञानमनितमोह को 
दूर करने के लिए अर्जुन के सामने आई थी, गीता का वह उद्देश्य सफल हुआ । अर्जुन का 
मोह नष्ट होगया । मोहबश अजुन जिम आत़ज्ञान से वच्चित होगया था, वह उसे फिर आह 
होगया । इस प्रकार उपक्रम उपसंहार से भी गीता करा ज्ञानयोगप्रतियादकत् ही सिद्ध होता है । 


२-भक्तियोग के समर्थक वचन "5 
१--स्वेभूतस्थित यो मां भेजयक्तमास्थितः । 
सर्वथा वत्तेमानो५पि स योगी मयि बचने ॥ (६३१ )] 
२--तपस्विभ्योडपिको योगी ज्ञानिभ्योडभिमतो :घिक | 
कम्मिस्यश्राधिको योगी तस्मादोगी भवाजुन ॥ (६॥४६) | 
योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे चुक्ततमो मतः ॥ (६।४७)। 





रेर२ 
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३--चतुविधा भजन्ते यां जनाः सुकृतिनो5जुन ! 
आत्तों जिज्ञासुग्था्थी ज्ञानी च मरतर्षम ॥ (७ १६) । 
तेषां ज्ञानी निययुक्त एकमक्तिविशिष्यते ॥ 
प्रियो हि ज्ञानिनोड्यर्थमह स च मम प्रिय/ ॥ (७१७)। 
४>-यो यो यां यों तनुं मक्तः अद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तापेव विदधास्यहम्‌ ॥ (9२१) । 
9--अन्तवत्तु फल तेएं तद्मक्यत्पमेथ सास । 
देवान्‌ देवयञो या न्‍त पदभक्ता यान्ति मामपि ॥ (७२३) | 
€-प्रयाणकाले मनसाचलेन मव्त्या युक्तो योगवलेन चेव | 
खुयोपध्य प्राणमाव्िश्य सम्यकू स त पर पुरुपमुपैति दिव्यम ॥ (५४।१ ०) 
७--अनन्यचेताः सतन॑ यो मां स्परति नित्यशः ६ 
तस्याई सुलभः पार्थ ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (८। १४ | ) | 
स--पुरुषः स पर पार्थ | मक्‍त्या लम्यस्तवनन्यया | 
यस्यान्त/स्थानि भूतानि येन सर्वैरभिद ततम्‌ ॥ (८८।२२॥।) | 
<--सतरे कीत्तयन्तो मां यतन्तश्व दृत्वताः । 
नमस्यन्तश्व मां सक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ( ६। १४। )। 
५» -अनन्याश्ििन्तयन्तो माँ ये जना। पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगतषेम वहास्यहम ॥ ( €।२२। )। 
३१-येपप्पन्यदेवतामक्ता यजन्‍्ते श्रद्धयान्विताई । 
तेडपि मामेव कौन्तेय! यजन्त्यविधिपृवकम ॥ ( ६ । २२।)। 
१ २-पत्र पुष्पे फल तोये यो में भक्त्या प्रचच्छति । 
तदह मत्रत्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन/ ॥(६।२६। )। 
१३ _अपि चेत्‌ पुदुराचारो भजते मामनन्यभारू ! द 
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यगव्यवसितो हि सः॥ ( ६ । २० | )। 


३२३ 
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१४-त्षिम मवति धम्मीत्मा शश्च्छान्ति नियच्छति । 

कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न में भक्त+ प्रशच्यति ॥ ( €। ३९। )। 
१५-मां हि पाय व्यपाशित्य से५पि स्थुः पापयोनयः । 

खियो वैश्यास्तथा शुद्रास्ते5पि यान्ति प्‌रां गतिम ॥ ( <। ३२। ) ! 
१६-पमन्मना भद मद्भक्तो मद्यानी मां नमस्कुझ । 

मामेवृष्यसि सुक्तेवमात्माल मत्परायण ३ ॥( €।$8४ ')॥ 
१७-अह सर्वेस्यं प्रभवो मत्तः से परवत्तंते ॥ 

इति प्त्वा भनन्‍ते मां बुधा भावसमचल्िता। ॥ (१० । ८5। ) 8 
»८-भक्‍त्या ल्नन्‍्यया शक्य अहमेवंविधो5डुजुन । 

ज्ञातुं द्रष्डु के तत्वेन प्रवेष्दु च प्रतप ॥ (#९१।४४।)१० 
१६-मरथ्यवेश्य मन्ो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 

श्रद्यया परमोपेतास्ते मे युक्ततप्रा मता। ॥( १२।२।) १ 
२०-ये तु सवाणि कम्भीरिए मयिसन्यस्य मतपरा? ४ 

अनन्येनेद योगेन मां ध्यायन्त उशासते ॥( १२।६।)) 

तेषामई समुद्ध्ता मृत्युसंसारसागराद 

भवा'में नचिरात्‌ पार्ण ! मय्यवेशिदवेतसाम || ( १२। ७।) 
२१-सेतुष्आ सतते योगी यतात्मा रृतनिश्चय 

मय्यपितमनोबुद्धियो[ मद्भक्त; स में प्रिय/ ॥ ( १३२१७) )) 
र२२-य तु धम्यास्ठुतमिद यथोक्त॑ पर्युपासते । 
॥॒ केस कलर हक में प्रिया।॥ ( १२। २०१ | 

भेचारिणी । 

विविक्तदेशसेविंलभरतिननसंसदि ! (१३। १०। ), 

२४-मां च योध्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेबते। 


शे२४ 
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स गुणान्‌ समतीत्येतान ब्रह्मभुयाय कस्पते ॥ ( १४। २६॥)। 
२४-यो मामेवमसंमूटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वेविद भजति मां सर्बमावेने भारत ॥ (१४५। १६।)। 
२६-ह्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्तति। 

समः सर्वध भूतेषु मदभक्ति लभते पराम ॥ (१०।४५४।)। 
२७-भकक्‍्त्या मामभिजानति याव्रान्यश्रास्मि तत्तत: | 

ततो मां तत्त्तो ज्ञाला विशेते तदनन्तरम्‌ ॥( १८) ५४। ) 
२८-प्रन्मना भव म्रदभक्तो मद्रानी मां नमस्‍्कुरु। 

मार्पवैष्यसि सत्य ते प्रतिजान प्रियोपसि मे ॥ (१८। ६५। ,। 
२६-सर्वधर्म्मान, परित्यज्य मामेके शरण श्रज। 

अह ता सर्वपापेश्यो मोत्तयिष्यामि भर शुच ॥ रै८।६०। । 
३०-य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यत्ति । 

भक्ति मयि परां छृत्वा मा्मेवैष्यत्यसंशय। ॥ , १*८। ६८। )। 


उक्त बचनो के देखने से ऐसा मालूम होता है कि भानो सम्पूरी गीताशात्ष अथ से 
इति तक भक्तिरस से आप्लावित हो रहा है | एक स्थान पर तो भगवान ने तपखी-ज्ञानी-योगी 
इन सब से भक्त को ऊचा चढ़ा कर यह सिद्ध कर दिया है कि, एकमात्र भगवान की अनन्यभक्ति 
ही उद्धार का अनन्य साधन है, ज्ञान-कर्म एवं वैराग्य तो भक्ति के साधनमात्र हैं। भगवान्‌ 
की नवधामक्ति ही आत्मकल्याण का अन्तिम, एव सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अर्जुन साधारण जीव 
था | पर-तु भगवान्‌ ने अलुग्रह कर उसे अपनी अनन्यमक्ति प्रदान की । भक्तिवल्न से ही 
अजुन भगशन्‌ के उस विराट्रूप को देखने का अधिकार प्राप्त कर सका, जिस रूप की ज्ञान- 
करम्म-तप का अनुयायी न आज तक देख सका था, एवं न भविष्य में कोई देख ही खत | 
यह अनन्यभक्ति का ही प्रभाव था कि भगवान्‌ ने अपने श्रवतार में अपने अनन्य भर्ते अजुन 
को ही गीता के द्वारा भक्तियोग का उपदेश दिया। गीता का मुल्न बंद्य मक्तियोग ही है , 


इ्श्र 


बहिरडइुटटाष्ट हा साध्यमूमिका ॥&० कम्मंयोगवचन 
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यही बात. सूचित करने के लिए भगव न्‌ ने पन्यप्तमाप्ति में भक्ति मयि परा कूलामार्मेप्यट्य 
संशयः” इत्यादि रूप से स्पष्ट शब्दों में इतर योगों की अपेक्षा भक्तियोग को ही सवश्रेष्ट 
माना है | 








३--करम्मेयोंग के समर्थक वचन +०-+-- 


१--सवधम्ममपि चावेद्ष्य न विकम्पितुमईसि । 
धर्म्याद्धि युद्धास्छेयो पन्‍यत ज्ञत्रियस्थ न विद्यत्ते ॥ , २११) ! 
२--न कम्मणागनारम्भान्रैष्कम्य पुरुषो5घनुते । ह 
न थे सन्मसनादेव सिद्धि समधिगछ्छति। (३।४) ! 
३--न हि कश्िव क्ुणमपि जातु तिष्ठ यकर्म्मकृत्‌ । 
कायते हवश) कम्प सब: प्रकृतिजेशुगा३। । ५३५७) । 
१--नियते कुरु कम्म ल॑ कम्म ज्यायो हकर्म्मणः | 
शरीरयाज्रापि च ते न प्रसिद्धथेदकम्मेण। ॥ (१८) | 
५--यज्ञायोव कम्पंणोड्न्यन्न लोको5५ये कर्ममवन्धना । (शे७६ ) | 
तदर्थ कम्मे कोन्तेय ! मुक्तसड्र। समाचर ॥ (२७९ । 
६--+म्पणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसैग्रहमबापि संपरयन्‌ कतुमहसि ॥ (३२०) | 
७--न में पा्थोर्ति कर्तेच्य॑ जियु लोकेषु किंचन। 
नानवाप्तमवाप्ृूव्यं वक्त एवं उ कम्प्रीश |! (३)२०)) | 
८--एवँ ज्ञाखा कृत कर्म्म पूर्वैरपि मुमुक्॒भिः 
ऊरु करम्मव तस्माल पूंते। पूवतरे कृतछ ॥ (४१७५७) | 
<£-साज्य दोषबरदिसेके कर्म्म प्राहमनीपिश: 
यज्ञदानतप/कर्म्म न साज्यम्िति चापरे ॥ (१८७।३॥) |. 


३२६ 
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ष्ड्प। साप्यभूमिका ॥ ऋअम्मयोगव्चत 
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१०--यज्ञवानतपशकरस्मे न बराज्यें कार्यमेत्र तत। 
यज्ञो दाने तपश्ेव पत्ननानि मनीषिणास ॥ ,"८।५)॥ 
११-यतः १त्तिभृंतना येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकृपणा तमस्यनय पिद्धि विन्दति खनवः ॥ (१८॥४६॥ । 
१२--श्रेयान्‌ खपम्मों विगुणः परपर्म्मत खनुप्ठिगाव्‌ । े 
खभावनियत कर्म्म कुतैन्नाप्योति किल्विपस ॥ (१८४) ! 
९ २--सहज कर्म कोन्तय ! सदोषमपि न सजेत 
सोरम्भा हि दोपेण धूपेनामिरितराहता? ॥ (१-४८) ॥ 
१४--सर्वकर्म्मारयपि सद्म कुर्वा सा मद्च्यपाश्रयः । 
मत्‌प्सादादबाप्नोति शाश्वत पदमज्ययथ्‌ ॥ (*«।५६॥) । 
१५--सभाबेजन कोन्‍्तय ! निवद्धः स्ेन कम्मेणा । 
कु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ । (१८ाद८ंग)। 


उक्त त्रचन स्पष्ट शब्दों में विशुद्ध कर्म्मबोग की ही घोषणा करते हुए अतीत हो रहे 
हि | भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में यावज्जीवन वेदविहित ( चातुवेण्य ) कर्म्म के अनुष्ठान की आज्ञा 
इते हुए हम यद्द बतलाया दिया कि प्रत्येक वर्ण को अपना अपना कर्म्म का नहीं बोडना 
चाहिए | कर्म्म करता हुआ ही मलुष्व शाश्वत अध्यय पद को प्राप्त हे जाता है । कर्म्म किसी 
डाल्त में नहीं छोड़ा जासकता । इन्हीं चचनो के आधार पर कम्मेढ्ों ने प्रहत्तिलक्षण यन्न- 
कान तपोर्य कर्म्मयोग को ही गीता का प्रधान प्रतिप्राथ विषय माना है। इन का ऋुहना है कि 
गीता का उपदेश किस लिए ग्रचूच हुआ, यह विचार क॑ जिए । अज्जुन युद्ध कर के लिए सम्राम 
में उपस्यित हुआ था । वहां अपने कुतच्षय की आशड्ढा से यह कर्म्म से हटने के लिए हद 
हुआ | अर्जुन की इस हुप्प्रद्ति को रोकने के लिए ही भगगशन्‌ को जल " हे 
फलखरूप  करिप्ये बचन तब”? कहता हुआ अर्जुन युद्धकर्म में प्रदत्त हज 
प्रकार उपकऋमोपसंहार से भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि थीता विशुद्ध क ल 
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बगदरड्भडाड “9 भाष्यभूमिक्ता कि सास्यवह्द 
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डी है। ज्ञान एवं भक्ति इसके रुहमयकमात्र हैं। कर्म से ही भक्ति उत्पन्न द्वोती है, कर्म से ही) 
ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान एवं भक्ति तो साध्य है, एवं इनका साधक कर्म द्वीहे । यदि 
कर्म नहीं तो कुछ नहीं | 





कल ऑिव्डॉड:डडस््७नान- 


४-राष्ट्रवादियों का साम्यवाद 


इधर कुछ संयय से विशुद्ध राजन्नीति के अनुयायी हमारे राष्ट्रवादी प्रचलित शार्स्रथ 
तंनो ही योगो से सवंथा मिन्न एक नवीन “मसाम्यवाद” की कह्पना कर गीता को 
“साम्ययोगशास्र” मानने का अभिमान कर रहे हैं । ओर सम्भत्र है कि समत्वमुरूक बुद्धियोग- 
प्रतिपदक हमारे इस भाष्य का भी वे यही तात्पर्य छगाने लगे कि लेखकने बुद्धियोग के व्याज 
से हमारे साम्यवाद का ही समर्थन किया है। ऐसा दशा में यह आवश्यक हो जाता है कि हम 
गीत क्त साम्यवादमूलक बुद्धियोग का, एवं करिपत साम्पवाद का अन्तर स्पष्ट करदें । 


“सम सर्वेषु भूतेषु तिहन्ते परमेश्वरम्‌”-“शुलि चेव श्वपाके च पणिडताः सम- 
दशिन/”- “समर योग उच्पते”-निदोव है स्व ब्रह्म”?-' 'समो5५६ सर्वभूृतेषु/- समे- 
पर्यन्‌ हि सर्वत्र”-“सपे संवेधु भूतेषु”-"समः श्री च विन च?-“सर्वेभूतेषु येनेक्म”! 
"'स्वैभूस्थित यो माय/”-"स्वेस्थ चाह हदि सेनिबिप्ठ/”- 'समदु/खचुुरू: स्वस्थ।!” 
श्यादि गीता सिद्धान्तों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में, विश्व में रहने वाली चेतन एवं अचेतन ग्रजा 
में स्वेथा समरूप से व्याप्त उस व्यापक परमात्मतत्व को लद्दंय में रखते हुए, 
बार पर किसी से राग-द्वेष न रखते हुए, इन्द्रभावों का एकान्तत; 
महू को मूल बनाते हुए यावज्जीवन निष्काममाब से वर श्रमधम्सानुकूल अपने अपने आधि- 
कारिक कर्मा-ज्ञान-भक्तियोगों में प्रदत्त रहना हीं गीता का समत्वयोग, किंवा वैराग्यबुद्धियोग 


है, जिसका कि भूमिका तृतीयखश्ड के “बुद्धियोगपरीज्षा” नामक प्रकरण में विस्तार से 
निरूपण होने वाला है | ह । 


इसी लश्य के आ- 
परित्याग करते हुए, लोक- 


डेर्घ 


हि रड््चपट्र पे 
वहिरख दृष्टि ०8" आाष्यसूमिका ॥७ साम्थवांद 





“सम्पूण विश्व का कोई एक तन्त्रायो है, वही अन्तयामीरूप से प्राणिमात्र के हृठयो 
में प्रतिष्ठित होकर उनका उनका संचालन ३२ रहा है, एवं वह तन्‍्त्रायी "गअवियभेक्त विभक्तेष” 
के अचुसार इन विभिन्न पदार्थों में अमिन्नरूप से , समरूप से ) प्रतिष्ठित है!” इस बता 
आत्मप्ताम्यत्राद, किंवा आत्मव्यापकताव द को आधार बनाते हुए अपने खभावानुकूछ कार्म्मो मे 
प्रवृत्त रहना ही समत्वलच्षण बुद्धियोग है। ईश्वरमुलक राजतन्त्र ही $स साम्यवाद क। प्रतिष्ठा है | 


राष्ट्रवादियों के कल्पित साम्पबाद का तो गीता में गन्ध भी नहीं है | कारण इन्होंने 
भीता की शास्त्रीय मश्यादा का सर्वथा तिरस्कार कर अनीश्वरवादमृुलक ग्रजातन्त्रवाद, किया 
गणतन्त्रात्मकाद की काल्पनिक भित्ति पर साम्यत्राद का आबिश्कार किया है। इनके साम्य- 
बाद का आत्मसाम्व से कोई सम्बन्ध नही है । “सबको समानदृष्टि से देखो” इसका तात्ण्य ये 
महासुभाव यह लगाने हैं कि सब को सब करम्मे करने का अधिकार है । सबको वर्णाश्रममय्थादा 
का (जो कि गीताशात्र की मुल्रतिष्ठा बना हुआ है) परिल्ाग कर मेद व्यवहार हठा देना चा- 
हिए । खान-पान-विवाह आदि की अगलाएं सबंया तोड़ देनी चाहिए | सव का व्यक्तित्त ख- 
तम्त्र है । कोई किसी * नियन्त्रण में नहीं रहसकता । प्रजा का मेघठन हीं शासन का मूल 
सूत्र है। फलत, इनके साम्पवाद का यह निष्कर्ष निकला कि “मर्यादा” नाम की कोई वत्तु 
संसार में नहीं दै । अमग्वादित पशुओ की तरंह उच्छृंखल बने रहना ही मस्याद। है । यही 
साम्यवाद है, और गीता इसी का निरूषण करती है। 
कहना न होगा कि राष्ट्रवादियो का उक्तलक्षण श्रसाम्यवादरूप सास्यकाद विश्वशान्ति 
की दृष्टि से एक मयानक खरा है। हम उन सहयोगियों को निमन्‍्त्रण देते हैं कि उन्होनें गीता 
के आधार पर जिस कहिपित साम्यवाद की घोषणा करने का दुष्साहस किया है, वे यह प्रमा- 
शित करें कि गीता के अमुक वचन हमारे साम्पवाद का सम्भन कर रहे है। अन्यथा उन्हे 
दयाकरके गीताशाल को कलद्डित करने का अ्रयात होड़ देना चाहिये । अस्ती इच्छा से वे 
कुछ भी माना,एवं किया करे। पल दुःख का विषय तो यह है कि गीता जैसे' पर के को 
आगे कर भोली जनता को धोके में डाला जारहा है। जो गीता पद पद पर व्णाअ्रमधर्मी के 
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बहिरबइरटष्टि “8॥ साधष्यमूमिका ॥* तुलना 
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श्रनुधालन का श्रादेश दे रही है, जिस गीताने अर्जुन को ज्षात्रधम पर-आरूढ रहने के लिये उप- 
देश दिया है, जो गीता ब्राह्मणादि चारों वर्णों के नियत कर्म बतला रहो है, जिस्न मोता का 
मुख्य उद्देश्य शाब्सिद्धकम्मों का प्रतिपादन है, उस गीता को वर्णीश्रमधर्मकर्म्मों से स॑ैथा बाहर 
निकालते हुए अपनी खार्थसिद्धि का साधन वना लेना सचमुच एक मद्बापाप है । और उसी 
पाप का यद्द फल है कि अहोरात्र “गीता गीता” का उद्घोष करने हुए भी उन राष्ट्रवादियों 
के साथ साथ राष्ट्र की मधादा, उस का भारतीयत्व, जगदूगुरुल मी शनेः शनेः स्थ्ृतिग में 
विलीन होता जारहा है। 


श्रद्धालु भारतीय प्रजा विधर्म्मी से अवश्य ही सावधानी रहती है | परन्तु जब उसके 
सामने कल्पित शास्रभक्ति का वाना पहिन कर कोई वश्नक उपस्थित होता है तो शाद्रभक्ति से 
भोली प्रजा व्यामोह में पड़ ज-ती है, और श्राज़ यही हो रहा है। बहिरद्ध शत्रु से हम साव- 
धान रहते हैं,परन्तु घर ही में जब विभीषणों के अवतार होनें लगे तो मिर भगवान्‌ ही रक्षक 
हैं। उसी भगवदंश से यह प्रार्थना करते हुए कि भगवन्‌ ! देवयुगक्रालोन जिस गीतायोग का 
महाभारत काल में अर्जुन को निमित्त वना कर आउने उद्धार किया था, कालदोष से पुनः आज 
वह लुप्त हो गया है। खा्थीं लोग खार्थसिद्धि के लिए भ्रापकी इस प्रतिमूर्ति को क्ञत विक्षत के 
रहे हैं । ऐसे विषम समय में पुनः अपने वेराग्यलक्षण, ईश्व7 तन्त्रमूलक, समतलक्षण बुद्धियोग 
का उद्धार करने के लिए आपका आविभात्र होना चाहिए । अस्तु वक्तव्यांश यद्दी है कि प्रचलित 
साम्यवाद सर्वथा निर्मल है, अतएत्र इसके सम्बन्ध में गीता का कोई वचन उद्धत नहीं हो सकता। 
इसी अशाल्लायभाव से यह योग सर्वथा अयोगकोटि में प्रव४ होकर अप्रभ्ाणिक बनता हुआ 
एकान्ततः उपेक्षणीय है । 

नम सर मिलकर 


परथ्पर में सर्वथा विरुद्ध ज्ञान-भक्ति-करम्प्रयोगों का प्रतिपादन करने वाले उक्त 
वच॑नों की तुलनात्मक समाछोचना करते हुए हम इस निश्चय पर पहुंचते है कि भगवान्‌ जनसा- 
धारण में प्रचलित उक्त तीनों योगों के पक्षपाती हैं भी, और नहीं भी | भगवान्‌ तीनों थोगों को 
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चहिरद्डर्सीट्र अछ साध्यम्सिका ॥७० गीतायोग 
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४ लससञञसच्च्च्स्च्च्थभ्भ्भ्स्स््थ्यख्ख्य्स्स्प्स्स्प्ञञि 
अवश्य भानते हैं, परन्तु प्राचीनों नें इन का जैसा खरूप समझ रखा है, उस के मेगवान पूर्ण 
विरोधी हूँ | मर्वक्रर्मलागढक्ष ण ज्ञानयोग में ब्रे यह संसोपन चाहते हैं कि, कम्मे का हआयाग 
मत करो, कामना का परितद्याग करो0॥ कामना के परित्याग से कमी करते हुए मी यद्द योग 
ज्ञानयोग बन जायगा। इसी प्रकार सक्राम भक्तियोग में भी थे कामना का ररित्याग चाहते हैं । 
इसी प्रकार ग्रवृत्तिमूलक कर्म्मयोग से भी भ्रदृत्ति का परित्याग चाहते हैं | कामना-प्रबंत्ति को 
'झोड़ते हुए भगवान्‌ ने तीनों योगों का आदर करते हुए, छोकसंग्रह को सुरक्तित रखते हुए 
आपनी ओर से एक चौथे सर्वथा श्रपूर्व वैराग्ययोग का उपदेश और दिया है | इसे मगवान 
अपना मत मानते हैं, जैसा कि श्रनुपद में हीं स्पष्ट हो जायगा ।थहीगीता का बुद्धियोग है । 
>से भगवान्‌ ने गीता में बुद्धियोग-पयोग इन दोनों नामों में से ब्यवहृत किया है । 

यथपि प्रकरणविभाग के अनुसार यह योग आरम्म की ६-अध्यायो में ही प्रतिपा- 
'दित्त हुआ है, परतु चेंकि यह भगवान्‌ का अपना भत है, भगवान्‌ इसे स्व्रधान मानते हैं 
इसीलिए आरम्भ से श्रन्त तक स्थान स्थान पर इतर योगों के मध्य में इस का सम्बन्ध कराना आव- 
श्यक समझा गया है । इसी बुद्धियोग के सम्बन्ध से गीता के इतर तीनो सशोषित्र योग भी बुद्धियोग 
नामें से ही प्रसिद्ध हो गए हैं । फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि मीता एकमात्र बुद्धियोग का, 
दूसरे शब्दों में बुद्धियोगहूप योग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्म्मयोग का ही निरूपण करती है। 
गीता चैशग्यबुद्धियोग हे ज्ञानबुद्धियोग है ऐश्वरयबुद्धियोग, धरम्मैबुद्धियोगमेद मिल चारों बुद्धियोगों का 
(नरूपण करने वाला “बुद्धिपोगशाक्ष”” है। आत्मकह्पाण के लिए भीता निम्नलिखित चाए 
चुद्धियोगा को ही हमारे सामने रखती है - 


१---राग-देप का परित्याग करते हुए आसक्ति का सपेधा परित्याग कर थावत्जीवन श्रनातत्ती- 
भाव से कमी करते रहो। ( वैराग्यबुद्धियोग ) । 


९५ भा ५ 
5-अविया नामक मोह का परित्याग बरतें इ०, शरीरयात्रा निवाहक कम्मे करते हुए 
ह अन्‍्तय्योंतिषच्णज्ञान के उदय में प्रयत्तशीर बने रहो । ( ज्ञनबुद्धियोग ) । 


३१४१ 


का ०: मय आ वयट योगवचना 
हिंरइदृष्ट 5॥ भाध्यक्ूसिकाा। वे,० बुद्धियोगव्चना 








३--अस्मिता का परित्याग करते हुए, किसी भी फू की आकाइक्षा'नः कस्ते हुए अपने 
समस्त कर्मों का अचुछ्ानः करते हुए, साथ ही में इन कर्मों के सम्बन्ध में- “ईश्वरु 
करता: है, वही कराता है” यह भावना रखते हुए सतत ईश्वर चिन्तन में निमग्न रहो। 
( ऐश्वयबुद्धियोग )। 
, ४--अमिनिवेश का परित्याग करते हुए केवल कर्तव्यबुद्धि से निद्ृत्तिलच्षण यज्ञादि कम्में: 
का यावजीव अनुष्ठान करते रहो । ( धर्मबुद्धियोग ); 





बन 


कल 





इन्हीं चारों बुद्धियोगों के समर्थक वचन पाठकों के सम्मुख क्रमश; उपस्थित किए 
जाते हैं। उन कक्‍चनों के अ 


घोर पर पाठक स्वयं निणेय कर छेगे कि वस्तुत: मीता का 
हृदय , किंवा प्रतिपाद्य विषय क्‍या है 


? आरम्भ से € अध्याय पर्य्यन्त सर्वमुख्य एवं सर्वस्येष् 
पर डेपपरित्यागढक्षण , स्वेकर्ममप्रहरालक्षझ वैराग्यबुद्धियोग का प्रधानरूण पे निरूपण हुआ 
है। पहिले इसी के समर्थक वचनो पर दृष्टि ड/लिए-... 


१--बैराग्यबुद्धियोग के समर्थक्ष बचून्‌ ----:-.. 
१-भाज्ास्पशोस्तु कौन्तेय ! शीत्तोष्णासुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोनित्यास्तां तितिज्ञस्व भारत | (१।१५) ) 
*-य हिन व्यथयस्त्येते पुरुष पुरप्षम ! 
समदु/खझुखं पीर सोपम्तत्ताय कस्पते || (२१ १४ | )! 
रै--अन्तबन्त इसे देह नित्यश्योक्ता: शरीरिण: । 


अनाशिनो5प्रमेयस्य पसाइुड्यख भारत ॥ ( २ । ५६।)। 

२--बेदाविनाशिन नित्य य॑ एनप्रजमव्ययम । 
कफर्थ से पुरुषः पार्थ के घातयति हन्ति कष ॥ (२॥२१।) | 

४--स्धर्ममपि चावे्ष्य न विकृम्पितुपईसि । ह 
धम्याद्धि युद्धाच्छेयो प्न्‍्यत्‌ तत्रियस्य न विद्यते ॥ (२३१) | 


ई१२ 


बअहिरज्डदृष्टि री भाष्यभूमिका ॥७« चें० बुद्धियोगबचन 
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६--सुखदु'खे संप्र कृता लाभालामो जयानयी । 

ततो युद्धाय युज्यरव ने पापमवाप्म्यसि | ( २। ३१६॥)। 
७--एपा ते भिहिता सांझुय बुद्धि.-योंगे लियां श्र । 

बुद्धथा युक्तो यया पाथे ! करम्मंवन्ध प्रहास्यसि ॥ ( ९) ३६।)। 
<८--ध्यवसाया त्मिका बुद्धिरेकेह कुसनन्दन [ 

वहुशाखाह्मनन्ताश्च बुद्धयो5व्यवसायिनाम ॥ .( ९। ४१९ )। 
€--मभोगैश्वय्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 

व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयने ॥ ( २। ४२। ) 
१०-त्रगुणयविपया वेदा निस्तेगुण्यों मवार्जुन ) ' 

निर्दन्दों नित्यसत्ततस्थी निर्योगत्तेप पात्मबान्‌ || (१ । ४४ | )। 
११-कर्माण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन ! 

मा करम्पफलहेतुर्भूमा ते सड्रो5सलकम्मणि ॥ ( २। ४७। ) 
१२-योगस्थः कुछ कर्म्मीणि सड़ें त्यक्वा धनञ्य * 

सिध्यसिध्योः समो भूत्वा समत्त्व योग उच्यते | ( ९२। ४८। ) 

३-दरेण हावरं कर्म बुद्धियोगादइनज्यय | 

बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा। फ्हतवः ॥ ( ३। ४5 । )। 
१४-बुद्धियुक्तो जहात्तीद उमे घुकृतदुष्कृत । 

तस्मा्ोगाय युड्यस्तर योगः कर्म्मछु कौशलम ॥ ( २। ३० | ) ' 
१५४-कर्म्मने बुद्धियुक्ता हि फल त्यवत्वा मनीषिण। । 

जन्मवन्धविनिमेक्ता। पर्दे गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ (९। २९ | )। 
१६-श्रुतिविभतिपन्ना ते यदा स्थाश्यति निश्चला । 

'सप्राधावचला बुद्धिस्तेदा योगगाप्ष्यसि ॥(२। श्र 3 
१७-दु।खेष्पनुद्विग्ममनाः छुखेंई विगतरइदा । 


३३३ 


के चुद्धियोग 
दहिरइा४ ब्श साध्यभूमिका ॥&० व० छुद्धयागवचन 
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वीवरागमयक्रोघः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ (२। ५६ |) | 
१८--य३ सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्ततमाप्य शुभाशुभम्‌ । 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥ ( २। ४७। )। 
४ <--सुग-द्वेषपियुक्तेस्त विषयानिन्द्रियेश्व रन । 

आत्मवच्येविधेयात्मा परसोदमधिगच्छति ॥ ( २। ६४ ।)। 
२०--नास्ति बुद्धिरवुक्तस्य न चायुक्तरय भावना । 

न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुत) छुखम ॥ ( २। ६६। )। 
२१--यस्च्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्पारभेत5जुन ! 

कर्म्मेन्द्रियः कम्मग्रोगमृसक्तः स विशिष्यते ॥ ( ३।७। 
२२--यज्ञार्थाव कम्पंणेप्रन्यत्र लोकोड्ये कम्मवन्धनः । 

तदथ कर्म्मे कौन्तेय ! सु क्तेसज्र; समाचर | (३। ९ ।)| 
२३-पैस्मादसक्त; सतत कार्य्य कम समाचर । 

असक्तो ाचरव कम्मे परमाप्नोति पुरुष! ॥ ( ३। १&।) | 
२४-सक्ता; कमस्यविद्वांसो यथा कुर्बन्दि भारत ! 

कुयीदिद्वांसपाञ्युक्तश्चिकीईलोकसंग्रहम | (३। २४।)। 
२४५--इन्द्रिय स्पेन्द्रियस्यारथ राग-द्ेषो व्यवस्थितों 

तयोने वशमागच्छेत्तौ हवस्य परिपन्थिनों ॥ ( ३। ३४। )। 
२६--काम एव क्रोध एप रोशण समुद्भधव) । 

पहाशनों महापाप्णा विद्धयेनमिह वैरिशम्‌ ॥ ( ३। ३७।)। 
२७--तश्माक्त मिन्दरियारयादौ नियम्य भरतपम ! 

पाष्मान मजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ ( ३। ४१। )। 
२८--इमें विवखते योग भोक्तरानहमव्ययम । 


३३२४ 


आदरड्डांट्ट “छ॥ भाष्यभूमिका ॥&- 
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चे० बुद्धियोगवचन 
>> िाा[दउ[क्‍33क्‍ नि 

विवस्वान मनवे प्राह मतुरिक्ष्याकवे बीत ॥ ( ४। १ )। 
२६--एवं परम्पराप्राप्नमिम शत षैयों बिदुः। 








स॒ कालेनेह महता योगो नष्ट एरतप॥ ( ४। २)। 
३०--स एवाय मयः तेपत्य योगः प्रोक्तः सनातन: ' 

भक्तोडसि सखा चेति रहस्यं छ्ेत्तदुत्तमम ॥ ( ४।३।)। 
३१---न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कम्मफले स्पृह्ा 

इति पां योडभिजानाति कम्मेमिने स वध्यत ॥ (४११४४) 
३२--कम्पेरयकरम्म यः परश्येदकर्मणि च कर्म्म यः | 

स बुद्धिमान ग्लुष्येषु स युक्तर झततनकर्म्मंकत ॥( ४। १६। )। 
३३--त्यकूत्वा कर्म्मफलासड्र नित्यतृप्तो निराभ्रयः । 

कम्मण्यमिप्रदत्तो5प नेव किश्षिद्‌ करोति सश ॥( ४। २० । )१ 
३४--योगुसन्यस्तकम्भारं ज्ञानसछित्रसेशयण 4 

आत्मतन्त न करम्मोणि निवध्नन्ति पनक्षय ॥ ( ४] ४१ । )। 
३ ४--तस्पादत्ञानसंथूत हृत्त्थे ज्ञानसिनात्मन३ । 

छिलन संशय योगू-मातिष्ठोचिष्ठें मारत ॥ ( ४) ४२१)। 
३६--ज्ञेयः स नित्यसन्यासी यो न ह्वेष्टि न काइताति 

निईन्दों हि महावाहो छुखे वन्धात प्रमुच्येत ॥ (५॥ ३।)। 
३७--यव सांख्येः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते। 

एक सांखुयं च्‌ योगे च य$ पश्यति स पश्यति ॥ (५।४५। )) 
४८-योमयुक्तो विशद्धामा विजितात्मा नितिन्द्ियः । 

समृतात्मभूतात्मा क्र्वन्ञपि न लिप्त ॥ (१७४) 


३३५ 


डे 
न ० बंद्धिउः 
बिस्कुट ॥ “४ श्ाष्यसूमिका ॥७&« व बुद्ध 











३६--ब्रह्मर्याधाय कम्मीणि सड़ढें सकता: करोति यः । 
लिप्यत न स प्रपेन पद्मप्रमिवाम्भसा ॥ (४१०) । 
४०--सवेकर्म्माणि मनसा संन्यस्यास्तेछु्खवशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुबन्न कारयन्‌॥ (२११ )। 
४९-हहैंत तजित३ सरगों येषंं साम्ये स्थित मरना: । 
निदोप हि सर्म ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता! ॥ (४॥१९) ॥ 
४२-न प्रहुष्यत्‌ भ्रियं प्राप्य नोद्विजित्‌ पाप्य चामियम । 


स्थिरबुद्धिरसंमूढों ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ॥ (9॥२ २) । 
४३-शक्नोतीहेव यथः सोहु प्राकशरीरविमोक्षणाव । 


कामकोषोद्भव॑ बेंगर स युक्तु+ स छुखी नरः ॥ (४४२३) ) 
४५-यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनि्मो त्तपर।यणा; । 

विगतच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ (५५२०) । 
४४-अनाश्रितः करम्मफने कांय कम्म करोति ये । 

से सन्‍्यासी से थोरी] च न निरमिनचाक्रियः ॥ (६१) ॥ 
४६ सन्‍्यासमितिप्राइथोंगूं व विद्धि पाण्डव ! 

ने हसन्यस्तसंकल्पो योगी मवति कश्चन ॥ (६९२) । 
५७-सुहन्मित्रायुदासी नमध्यस्थट्वेष्यवन्धुषु । 

साधुष्वपि च पापेषु सम्मबुद्धि-विशिष्यते ॥ (€।९)। 
४>ततर ते बुद्धिसंयोगं लभते पौषदेहिकर । - 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्‍्दन ॥ (६४३ )। 
$<-तपल्िभ्यो5षिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतोपधिकः । 

काम्िभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन | ( 8 ) | 


३१६ 


चहि* ड्रदष्र ५0 भाष्यभूमिका ॥७% 
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५०-ये मे मतमिद निष्यमतुतिष्ठन्ति पानवाः। 
श्रद्धावन्तो5नुमू यन्‍तो मुन्यन्ते तेडपि कम्ममि। ॥ ( ३। ३१ ।)। 

५१-ये त्वेतदम्यसृयन्तों नानुतिप्ठन्ति मे मतम ! 
सर्वेज्ञानविमूदांस्तान, विद्धि नश्ान्चेतसः ॥ ( ३। ३२।)। 








हट 


/राग-द्वेप ही वन्धनरूवा आशक्ति के कारण हैं । इस आध्क्तिहप अविधा के प्रभाव से 
बुद्धि का स्वाभाविक वैराग्यमात्र श्रभिभूत हो जाता है । ऐसी बु।द्ध का आत्मविद्या (अव्ययात्मा) 
के साथ योग नहीं हो पाता । यदो दुःख का मृठ कारण है । द्वेपगर्मित राग ही काम क्रोष का 
जनक दे | यह हमारा (शरात्मा का) सब से बड़ा शत्रु है । इन शत्रुओं का दमन करते हुए, 
इम्द्रियमंयमर्य्तक लो कसंग्रह को लक्ष्य में रखते हुए, साथ हो में शाल्रविहित कर्मों को अ- 
पना परम अआराध्य सममते हुए हमे यावज्जीवन कम्मेभाग में अवृत्त रहना चाहिये” --- उक्त 
श्लोक इसी सिद्ठान्त का स्पष्टीकरण कर रहे है । यही सच्चा सन्‍्पास है, यही सच्चा कर्मायोग 
है | झरने रत बरग्थबुद्वियोग में भगगनू ने प्राचीनामिमत कर्म्मत्यागलक्षणा साख्यनिष्ठा (शन- 
थोग), एवं प्रदृत्तिहर्म्मलक्तणा योगनिष्ठा ( कभीयोग ) को पर्यीत्त समाकोचना करते हुए अन्त 
में बाद निशिय क्रिया है कि इन दोनों को प्रथरू ममता बडी भूल है । दोनो क' समख्ित 
रण ही कन्याण कर है | इस प्रकार इत्त बैराग्यमुद्धियोग में ज्ञान क्रम दोनों का समस्त हुआ है | 

प्रचलित ज्ञान-मक्ति-कर्मंग्रोगों से प्रथक्क्‌ बतलाने के लिये भगगन्‌ ने इसे केवल- 
ध्योग! शब्द से व्यवहत क्रिया है। इममें ज्ञन-काम दोनों समरूप से प्रतिष्ठित हैं। अत- 
एन यद ममल्रयोग।/ नाम से भो सम्वोधित हुआ है । समत्त ही सच्चा योग है, सम्पूण 
ह / ही परम उपादिय है । जनकादि राजर्पि इसी योग के अनुष्ठान से कर्म्मों में सतत 
प्रदत्त रदते हुए भी जीवन्मुक्त वने है। अतएव छटे “विदेह' का उपाधि से विभूषित कि- 
या गया »। इस योग के पढ्िले शिष्य विवस्‍्तवान्‌ मु थे । देवशुग के आदिकाल में कप मी 
वान्‌ द्वारा उपदेश हश्ा था, इसी लिये हम इसे परम्पे्ठ योग कह सकते हैं। साथ ही में ३- 


कम्मों में यो 


३३७ 


बअडिरड्दष्ट अ॥ भाप्यक्सिका ॥ ** ज्ञानबुद्धि० 








तस्योगों के ग्रवत्तक्त कपिल-राजा-आह्मशादि आश्वत्यिक्रतोब ( मनुप्य ) थे, एवं इस योग के 
प्रवतक आधिका रिक्रतीव ( अवतार ) हैं. इसी छियरे यह सर्वश्रेष्ठ भी है आदिकणल से चले 
आने के कारण उस वेराग्यविधा को “सनातनविद्या” कहा गया है--“जोगः प्रो के सना- 
तन;” (छश ) । राजबिंयों में ही इसक विरोष अवार रहा है, इस लिये हम इसे “राजपि- 
विद्या” नाम से भी व्यवहत कर सकते हैं -- /एवं परस्परापर 'प्ृपिम राजपैयों जिदुड” । 
खयय अच्युतमगवान्‌ इस के आदियप्रवर्तक थे, इसी लिये इये भगत द्वद्या भी कहा जा सकता है- 
“मे मे मनप्रिद निध्यपनुतिठ्ठनिति सानवा/ । भगवान्‌ का मुझुप अतियाद्य विषय यही योग 
था । फछनः गाता में उन्हे यचय्रि इसी योग का प्रतिपादन ऋरनता चाहिए था, परन्तु भगवान्‌ 
लोकसंग्रइ के लिये घरातलू पर अत्रतीएं हुए थे | एवं उमर समय (महामारतझाल में ) लोक में 
ज्ञान-भक्ति-कम्प मेर से तीन माग जनववाज में प्रचलित थे | एक्रान्ततः वैराग्ययोग का ही 
प्रतिगाइन करने से बुद्धिमेद उत्पन्न होने को भाशज्ला थी इस्त लिए भगवान्‌ ने पहिले तो सर्व- 
अ्रष्ठ सबेज्येष्ठ वैग़ग्ययोग का ही प्रतिग़दन किया, और वाद में छो ऊसंग्रइ को सुरक्षित रखने के 
लिये ऋमश; तीनों योगों का प्रतिपादन किया। हां, इसके सम्बन्ध में भगत्रान्‌ ने संशोधन अ- 
वस्‍्य किया। भगज्नान्‌ के द्वारा संशोवित यह तीनों योग भी बुद्धियोगरूय में ही परिशित होगर। 


श्र 
रे 


उन्ही संशोधित रूपों के समर्थक वचन ऋमशः पाठकों के समक्ष उपस्थित किये जाते हैं -- 
2 २ (६ 

२- तजानबाद्धयाग के समर्थक बच न्‌5--+-- 
१-“मथ्याप्तक्तमनाः पार्य ! योग युझुजन्‌ मंदाश्रयः । 

असेशर्य समग्र मां यथा ल्ास्यसि तच्छुछ ॥ ( ५१) ) 
२--श्ञान ते5ह सविज्ञानमिई्द वक्त्याम्यगेषतः । 

यजज्ञाल्ा नेह भूयोअस्यज्‌ ज्ञातव्यम्रशिष्यते |) (७।२।)। 
रे--मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चिच्र॒तति घिद्धये 

पद 5८ पि सिद्धानां कशिन्मां वेत्ति तत्वतः | (७। ३ )। 


रे३े८ 


पहिरद्वर्तो ॥ भाषच्यभू दि 
ब्नर्टाटट #॥ भाध्यभूमिका ॥6 ज्ञानबुद्धि० 
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४--त्रिभिगुणमयेसोवरेमि! सर्वमिदं हतम । 

मोहिते नाभिन्ानाति मामेझ्यः एरमव्ययस ॥ (७) १३ | )।| 
५--हैवी छ्षेपा गुशमयी मय माया दुरत्यया 4 

पामिव ये प्रपश्चन्ते मायमितां तरन्ति ते [| ( 9। १०॥)१ 
'ई--न शा दुष्कृतिनों मूहा। प्रपश्चन्ते नराधमा) । 

माययापहु नत्वान[ आछुर मप़माशिताः ॥( ७१ १५। )। 


3--तषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
पिदशो हि ज्ञानिनोउत्यथमह स च मम शिय। ॥ (७। १७।)। 
<;--उद्ारा। सर्च एदेते ज्ञानीखातीव मे मतम । 
आहस्थितः स हि थुक्ताकषा ममेदानुत्तमां गतिम ॥ ( ७१ १६। )7 
<€- बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानूबाव मां प्प्ते ५ 
बासुदेव! सर्वेंभिति से महात्मा सुदुलभः ॥ (७) १९१)। 
३ ०-अव्यक्त व्यक्तिपापन्ने मन्यन्ते भी भिेद्धय:। 
परे भावम नानन्तो मधाव्ययमनुच्तपप्‌ ॥ (७। २४ ।)। 
० 7“नाई प्रकाश; सर्वेस्थ योगमाय[समाहतः । 
मृदो5ये नामिनानाति लोको मामजमव्ययम ॥ (७।२४५।)॥ 
० २-जरापरगमोत्नाय पापाश्रित्य यतन्ति ये। 


ते ब्रह्म तद्विदुः अत्सनमध्यार कम्म चाखिलम ४(७।१९॥ 
६ र 


१३-साथिभृताधिदेव माँ साधियई च ये विदुः 
प्रयाणकानेठपि च हा ते विदुयुक्तवेतस+ ॥ ७) ३०। )१ 
७४-अन्तकाने च मामेत्र स्मरव सकता कलेवरम । 
य। प्रयाति स मद्धावे याति नात्त्स्यत्र संशय३ ॥ (८। ५१) 


छा थ्ु | 
१४-अभ्यासयोगयुक्तेन चत्तसा नास्यगामिना 


१३६ 


वाह्रब्चेष्ि अछ0 साष्यभ्रूमिका ॥&७ ज्ञानबाद्ध 
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परम पुरुष दिव्य यांति पाथोडुचविन्तयन्‌ ](प।थ८2। ) । 
१६-पामुपेत्य पुनजन्ध दुःखालयमशातम: 
नाप्नुवन्ति महात्मानः सोसिदध परमाँ गताः ॥ € ८ २४। 2» 
१७-चेदेषु यज्नेचु तपाश्ु चेव दानेघु यद छुएबफल पदिष्ठश। 
अन्यति तद सवेभिद विदित्तय[[ योगी परंस्थानमुपेति चाद्र म्‌॥ ( प्| २८८) 
“बान के साथ विज्ञान का समावेश” ही इस ज्ञानयोग में प्रवात संशोधन है। 
इन आत्मसम्बन्धी है, विज्ञन विश्वसम्बन्धी हैं। विश्वक्म पर दृष्टि रखते हुए आत्मचिन्तद 
करते रहना ही सच्चा ज्ञानयोग है। सांसारिक कम्मों से तठत्थ रहते हुए, स्तथ ही में सांसा- 
रिक को ख ख नियत कर्म्म पर आरूढ रहने का भादेश देते हुए ज्ञानोप॑यिक कम्सों कः 
अनुष्ठान करते रहना ही ज्ञानयोग है | मारत के सौमाग्य से कुछ समय पूर्व ही समर्थ श्री रामदास 
स्वापी, सन्त तुकोवा; सर्वश्रीज्ञानेश्वर्महाराज; आदि कुछ एक महात्मा ऐसे ही हानयोम 
उपासक हो गए हैं। यह सांसारिक कर्मों से सवंधा तट्स्थ रहते हुए वे वुल आत्मचिन्तन में 
निम्न थे। पर्तु साथ ही में समाज को वरशश्रमानुकूल कम्मों में प्रदत्त रहने का आदेश मी करते थे 
जहां प्राचीन छोग ख़ये करम्मों का एकान्ततः परित्याग कर संसार को भी कर्म्म छोड़ ने के 
लिए वाब्य करते हुए सर्वया असंभव ज्ञानयोग का उपदेश देते थे, वहां सगवान्‌ ने कर्मीत्यार 
का निषेध करते हुए इन ज्ञानयोगियों के सामने यही संशोधन उपस्थित किया कि तुझे कम 
से भागना नहीं चाहिए । कर्म ईश्वर की विभूति है | अधिक से अधिक तुम सांसारिक (गृहत्थ) 
कम्में को छोड़ सकते हो। साथ ही में तुम्हें संता, को कम्मैशाग पर आरूढ़ रखना पड़ेगा । 
इस प्रकार भगवान्‌ ने संशोधित ज्ञानयोग का खरूप हमारे सामने रक्खा। भगवान्‌ अनासक्त 
कम्मलक्षण वराग्यबुद्धियोग के अनन्य पक्षपाती थे | इसी लिए छोकसंग्रहदृष्टि से उन्होंने ज्ञान- 
योग का ग्रतिपादन तो किया, परन्त इस पर विशेष जोर नहीं दिया । यही नहीं-'ध्यततामपि 
सिद्धार। कश्वित मां वेसि तत्तत/” “बहुनां जन्यनामस्ते ज्ञानवान मां प्रपच्चते” इत्याडि 
उप से भगवान्‌ ने इस के सम्बन्ध में अपती अरुचि ही प्रकट की । बात यह है कि ज्ञानयोग 
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के साथ ब्यक्तिमाव की प्रधानता है। इस योग से केवन् एक ही व्यक्ति का उपकार संभव है। 
उधर सांतारिक कर्मी में अनासक्तिपूर्वक प्रदत्त रहने वाले वैराग्य-बुद्धियोगी से विश्व का 
कल्याण होता है। इस के अतिरिक्त अव्यक्त ज्ञान की उपासना की सफलता में मी बड़ा सन्देह 
रहता है। कारण स्थूलकर्म्म के ०रित्याग से स्थूललयत्‌ की ओर ऊुच्ते हुए बुद्धि मन का संयम 
साधारण बात नहीं है । इस। लिए भगत्रान्‌ को कहना पड़ा है कि “हजारो मलुष्यों में कोई 
एक तो इस ज्ञानसिद्ध के लिए यत्म करता है, एज यल्त करने वाले सिद्धों में से भी कोई बि- 
रला ही मेरे ( अव्यय के) तालिक खहूप को पहिचान ने में समर्थ होता है” 'ज्षुरध्य धारा नि- 
शिता दुरत्यया दुगे पथस्तत्‌ कश्यो बदन्ति” | उघर कर्म्ममय वैराग्ययोग स्थूलकर्मापरिग्रह 
से सर्वथा सरलूम।ग वन जाता है | अपिच वेराग्ययोगी जद्या क्रेवठ एक ही जन्म में विदेद्द वन 
ता हुआ आत्मनिष्ठा प्राप्त कर लेता है, वहा कर्ममविमुख ज्ञानी को आत्मप्राप्ति के लिए अनेक 
जन्म योग साधन करना पडता है-'"'बहूनां जन्मनामन्त ज्ञानवान्‌ मां प्रपच्यते”' | अपनी इसी 
अनभिरुचि (अरुचि। को वतलाने के लिए भगवान्‌ ने केवल २ अध्यायो में ही इसका निरूपण 
किया है। इस >े तो भक्तिमाग कहीं अधिक सरल है। इसी लिए भगवान्‌ ने इसका ४ अध्यायो 
में निहूपण किया है, जैसा कि तथोगनिरूपण में स्पष्ट हो जायगा | इस योग के मृलप्रवत्तक 
सिद्धजाति में उत्पल कपिलसिद्ध थे, अतएव इसे हम “सिद्धविद्या” नाम से व्यत्ृहृत कर स- 
कते है । इससे ज्ञान का उदय होता है । बुद्धि ज्ञानमयी बनकर मोह का विनाश करती हुई 
श्रात्मा के साथ युक्त हो जाती है। अतएव इसे ज्ञानबुद्धियोग नाम से भी सम्बोधित किया 
जासकता है| | 


०-०>>-.>०००० है.) “>फिलान3०म>८ममन 


३--ऐश्वस्थे बुद्धियोग के समर्थक वचन 8०० 


३१--डूदं ते गुह्मतम प्रवच्ययाम्यनुस यवे । 
ज्ञान विज्ञाससहित यज्ज्ञाला मोच्यसे प्शुभाव ॥ :<१ । 
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२--राज विद्या राजगुश्व पवित्रमिदमुत्तमम । 

प्रसत्चावगर्म धम्यथे पुछ्ुख कत्तुमन्ययम्‌ ॥ (९२) 
३--मत्म्थानि सर्वेभुतानि न चाह तेष्ववल्थित: । 

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम्रे श्वरम॒ ॥ (<४५)। 
४--अवजानन्ति मां मृटा मानुषी तनुपाश्रितस्‌ । 

परं भावमजानन्तो सम भुनमहेश्वरम ॥ (<। ११।)। 
२--महात्मानस्तु पां पार्य ! देडीं प्रकृतिमाश्रिताः । 

भजन्यनन्यमनसो ज्ञाला भृतादिमव्ययम ॥ (४१३) ! 

६--सतते कीत्तयन्तो मां यतन्तश्र हृत्वत्ताः । 

नमस्यन्तश्र मां भक्या निलयुक्ता उपासते ॥ (२१४) 
७--शानयज्षैन चाप्यन्य यजन्तो मामुपासते । 

एकत्वेन पथक्तंवन बहुधा विश्वतो मुखस | (१५)। 
८--तपाम्यहमह वर्ष निमृहरणाम्युत्यजामि च। 

अमृत चेव मृत्युश्व सदसच्चाहमर्जुन ॥ (&१७)। 
&--भनन्य श्रिन्तयन्तो मां ये जन पयुपासते । 

तेषां निदाभियुक्तानां योगत्तेम॑ वहाम्यहम्‌॥ (&२२)। 
२०-शुभाशुभफलरेवे मोब्यसे कर्म्मबन्धनेः। 

सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ (&२८)। 
१ १-समो७६ सर्वेभूतेषु न मे द्वेष्योपस्ति कश्चन । 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ (६२६) | 
१२-अपि चेव सुदुराचारों भजेत मामनन्यभाक 

साधुरेव स॒ मन्तव्य; सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ (३३०१ । 
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१३- जिम भव्र॒ति पम्पोत्मा शश्रच्छान्ति नियच्छति १ 
कौन्तेय | प्तिजानीहि न में भक्त: प्रशाइ्यति ॥ (६३१) ६ 


१४-कि पुनरवाह्मणाः-पुण या-भक्ता-राजपैयस्तथा । 
अनियमसु्ख लोकमिम प्राप्य भजख् माप ॥ (६३३) । 
१५-मन्यना भव मद्भक्तो मथाज! मां नमस्कुर । 
पायेवेष्यसि घुऋत्ैवमात्मान धवपरायणः ॥ (६१४) 
९६-अहे सर्वश्य प्रभवों मत्त३ सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। ॥ (१००)। 
१७-पशच्चिता मद्रतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कंथयन्तश्च मां निस तुम्यन्ति च रमन्ति च ॥ १०७) । 
१८-यश्रद्विभुतिमवसलं श्रीमदूजितमेत वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ं मम तेजों परशसम्भवम्‌ ॥ (१०३४१) । 
९<-न तु भां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव ख चक्तुपा । 
दिव्य ददामि ते चत्ुः पथ्य मे योगमेशखरम्‌ (११८) | 
२०-भक्‍षसा लननन्‍्यया शक्‍य अहमेवं विधो5जुन ! 
ज्ञातु द्रष्ट च तस्वेन परवेष्ठ च परंतप ॥ (११५४) | 
२१-येतु धम्यीग्टतमिदं यथोक्त पयुपासते । 
अ्रद्रपाना मत्परमा भक्तास्ते5तीव में तिया। ॥ (६ २॥२०)॥ 
लोक में प्रचलित भक्तिनिष्ठा का यह अरे समा जाता है कि “हमें अपने ढुःख की 
निवृत्ति के लिए भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए। भगवान्‌ बढ़े दयालु हैं, करुणा की 
मृर्ति हैं | वे हमारे सव अपराध, सब पाप क्षमा कर देते हैं, हमारी सब कामनाए पूरी कर देते 
हैं | इसी भावना से प्रेरित होकर भक्त लोग अपने सत्त-रज-तमोगुणाभावों के अजुसार हट 
ब्रह्म-रुद्र >काली-मैरव-हसुमान-राम-#ष्ण आदि मिल 333» 99% 
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करते हैं । जरा आपत्ति आने पर देवताओं के नाम प्रसाद वोला करते हैं। “विपत्ति दूर होने 
पर उत्सव मनाते हैं | इस प्रकार इन उपासकों की यह उपासना अथ से इति पश्येन्‍त कामना 
से ओतप्रोत है। अवश्य ही तत्तहेंबतोपासकों की कामनामयी तत्तदुपासनाओं से तत्ततूफल- 
प्राप्ति हो जाती है । परन्तु यह फलमुखी उपासना छ्णिक्र सुख का कारण वनती हुई शाश्रत 
आनन्दासन से सर्वथा च्युत है । इस में पराश्रित रहना पड़ता है , पद पद पर देवता से भय 


खाना पड़ता है , आत्म का खाभाविक ऐश्वय्य दवा रहता है । प्रत्येक काये की सिद्धि के 
लिए अपने आप को असमर्थ पते हुए हम देवता से भोख मांगा करते हैं। भगवान्‌ ऐसे 
भक्तियोग में भी ज्ञानयोग की तरंह संशोधन चाहते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि तुम उपासना 
किसी भी देवता की करो परन्तु द्वैतबुद्धि छोड़ कर | यह मत समझो कि तुम प्रथक्‌ ढ्वो , 
उपास्थ देवता पृथक है ।उमे अपने से अभिन्न समको, यही अनन्योपासना है | विश्वास करो कि 
तुम उस व्यापक के ही एक अंश वनते हुए उससे अभिन्‍न हो , सभी देवता तुम हो | 
आत्मुद्धि से निष्काम्बुध्या उगसना करो, उपासना को अपना कर्तब्यकर्मी ( नित्यकर्मी ) 
समझो , इसे काम्य बत वनाओ। “व्यापक की शक्ति के हम भागीदार बनें” यही उप- 
सना का रच््य वनाओ | उस से तुम मांग ते क्या हो । उसने तो पहिले से ही तुझें। सब कुछ 
दे खक्खा है | केवल तुझारे और उस के वीच में अ्श्मिता का आवरण आह! है । ऐश्र्य- 
बुद्धियोगलक्षण मक्तियोग से उस आवरण को हटा है। एतदर्थ सतत उस पर दृष्टि मात्र 
रखना पथ्या्त है | जो महुष्य देवता को अपने मे प्थकू समझकर अपनी अपेक्षा उसे समृद्ध 
समझता इआ काम्यदृष्टि से उसकी उपसना करता है, वह उपासनातत्त्व से सर्वथा वश्चित 


है। तुम सूर्य हो, तुम मनु हो तुम अग्नि हो, तुझी सब कुछ हो | यही उपाना का मूलमन्त्र 
»*ै | इंसी का स्पष्ठी करण करती हुई मन्त्र-आह्मणश्रतिएं कहती हैं-.. 


१--अह मलुरभत्र सुख्य॑श्चाह कक्तीवा ऋषिर स्मि विप्रः । 
अहे कुत्समाजुनेय न्यूझेपह क्विरुशना पश्यता मा ॥ १॥ 
अह भूमिमद्दायायाह दृष्टि दाशुषे मर्त्याय 
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अहमपो अनय वावशाना पम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ २॥ 
( ऋक्स ० ४। २६। १-२ )। 
२--प्रात्मेवाधस्तादास्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दत्तिणत ग्रात्मो- 
त्तरत आत्मेवेदं सर्व॒ंिति | स वा एप एवं पश्यत्नेव मन्‍्वान एवं विजान- 
न्ात्मरतिराभक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स खराद भवति, तस्य 
सवेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येपन्यथा5तो विदृरन्यराजानस्त 
च्य्यलोका भवन्ति, तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारों मवति”। 
( छां. उ. ७। २५।२।)। 
३-- तान्यस्यैतानि कम्मनामान्येव । स योप्त एकेकुपास्ते, न स वेद । 
अकृत्स्नो हेषो उत एकेकेन भवति । आत्मेत्येबो पासीत । अत हेत से 
एक भवन्ति | अनेन ह्ेतव स्व वेद” (बृहदारण्यक० )। 
भगवत्‌्सशोधित इस्त मक्तियोग से ऐश्व्य का उदय होता है, अस्धिता का विनाश 
होता है | ईश्वर के साथ अनन्यता सम्बन्ध € तरंह से स्थापित किया जासकता है। अतएव यह 
योग “नवधाभक्ति” नाम से भी प्रसिद्ध है | विश्व में ईश्वर £ रूपों से व्याप्त दो रहा है , 
जिन का कि विशद्‌ निरूपण आचायरहस्य-में उपब्रृहित है । इस योग का राजाछोगो में विशेष 
प्रचार रदह्दा है, अतएत्र यह योग “राजविद्या” नाम से व्यवहत किया जासकता है | 





४--धर्मबुद्धियोग के समर्थक वचन 4७७०० 


१--ऋपिभिपहुधा गीत॑ छन्दोमिषिविषेः एथक । 
त्रह्मस्नत्रपद श्वेत हेतुमझ्लिविनिश्चितः ॥ ( ९३ ४। ) ! 





किवा राजयोग कहां जाता है। जो उक्तलक्षण 


# इस डपासनायोग को ही राज वद्या, 
जाओ से शासित रहते हैं। 


राजयोग का अनुष्ठान नहीं करते, वे राजभाव से च्युत होते हुए अन्यर 


३४० 


बहिरज्ञदृष्ट «6 भाष्यभूमिका ॥&- ध०्बुद्धि० 


कै. 

















२--अमानित्वमदम्मिलवमहिंसा तज्ञान्तिराजवम । 

आचार्योपासन शौच स्थैय्येमात्मविनिग्रहः ॥( १३७) । 
३--कांपफारणकले हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदु/खानां मोक्तुले हेतुरुच्यते ॥ (१३ ।२०।) 
४--पुरुषः प्रकृतिस्थों हि भुड़े पक्ृतिजान गुणान । 

कारणं गुणसड्रीइस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ ( १३।२१।)' 
५--य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण सह ! 

संधा वृत्तमानो४पि न स भूयोइमिजायते ॥ (१३। ३२३ ।) 
६--अन्ये लेबमजानन्त१ श्र॒त्वापन्येम्य उपासते 

तेडपि चातितरन्त्येव झृत्युं श्नतिपरायणा३ ॥ ( १६। २५। )। 
७--अहत्यैव च कृम्म्ाशि क्रियमाणानि सर्वशः । 

प+ पश्यति तथात्मानमकर्चारं स पश्यति ॥ ( १९ २&।)। 
८--अनादित्तान्निगुणक्वात परमात्मायमज्यय; । 

शरीरोषस्थि कौन्तेय न करोति ने लिप्यते ॥ (११। ३१॥)। 
*-कम्मेसः सुकृतस्याहुः साक्ष्विकं निमेल फलम। 

रजस हु फल दुःख-मज्ञानं तमस; फलम ॥ ( १४। १६। )। 
१०-ऊध्वेमुसमध/शाखमघत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 


उल्दासि यस्‍्य परणानि यस्‍्ते वेद स वेदाबेत्‌ ॥ (१४५। १।)। 
१(-अपश्रोध्व प्रृतास्तस्य शाखा उशणमपरतृद्धा विषयमवाला: । 

अन्य मुलान्यनुसंततानि कस्प्रीनुबृर पीने गजुष्यलोके ॥ ( १४॥२)। 
१२-एतेविमुक्तः कौन्तेय ! तमोद्वारेद्विमिर्नरः 


रेडेदे 
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सके कजरीयत करसन्‍क, 


आचरत्यात्मनः भयध्ततो याति परां गतिम ॥| ( १६। २२।)। 


१३-तस्मान्छार प्रभार ते काय्योकार्यव्यवस्थितो | 
ज्ञात्तरा शाखविधानोक्त फम्मे कत्तुमिहईसि ॥(१६। २७।)। 
१४-ओं तव सदिति निर्देशों ब्रंह्मणस्तिविधिः स्मृतः) | 
ब्राह्मणाप्तेन वेदाश्र यत्ञाश्व विहिताः पूरा ॥ (१७) २३१)। 
१४-तस्मादोमित्युदाहत्य यत्नदा नत्‌५: क्रिय[३ । 
प्रवर्चन्त विधानोक्ता3 सतते ब्रह्मदादिनाम ॥ ( १७। २४। )। 
$६-तदित्यनभिसंधाय फले यज्ञतप/क्रिया। । 
दालक्रियाशव विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाझुक्तिमि। ॥ (१७। २४७१ 
१७-सदपात्रे साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुह्यते । 
प्रशस्ते कम्मेरिंण तथा सच्छब्द; पाथे युज्यते ॥ ( २६। )। 
$८८+-यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्येत । 
कर्म चैव तदर्थीयें सदिस्येवाभिधीयते ॥ ( १७। २७।)। 
१६-यज्ञदानतप+कर्मा न रुणज्यं कार्यमेव तद । 
यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम ॥ ( (८।५।)। 
२६८०-नहि देहभुता शक्ये त्यक्त॑ कर्म्माण्यशेपतः । 
यत्तु कम्मंफलत्यागीस स्यागीस्यमिधीयते ॥ ( ११। ) । 
२१-बाह्मणत्तत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ! 
कम्पाणि प्रविभक्तानि खभाषप्रभवैगुरें?) ॥ ( ४१।)) 
७२-से से कर्मए्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
खकभ्मसिद्धि यथा विन्दति तच्छणशु ((9०५॥। )] 
3२३-अयान खधर्मों विमुणः परधम्भीव खनुप्ठिताव । 
खभावनियंत कर्म कुवैज्ञाप्ोति किल्पिषम || ४७ ! 0) 


३४७ 


बहिरज्नदृष्टि हो! साध्यभूमिका ॥&० धन्बुद्धि० 
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२४-सहर्ज कर्मा कौन्तेय | सदोषमपि न समेत । 

सबरम्था हि दोषेण धूमेनाम्िरिवादता। ॥ (४८)। 
२५-सर्वकर्मारयपि सदा कुषोणों मद्व्यपाश्रय। । 

मतप्सादादवाप्नोति शाश्वर्त पदमव्ययम ॥ (९) । 
२६-यदहंकारमाश्रिस न योत्स्य इतति प्न्यसे । 

पिश्येष व्यवसायस्ते प्रकृति लां नियोक्ष्यति ॥ (२६) ! 
२७-खभावजेन कौन्तेय ! निवद्ध: खन कम्मणा। 

कर्तु नेच्छसि यन्मोहाव करिष्यस्यत्रशो एपि तद ॥ (६) । है 


ज्ैलोक्य में खतन्त्ररूप से विचरण करने वाले मन्त्रदश आर्यमहर्षियोंने अपौरुषेय 
मन्तत्रह्मणात्मक वेद के आधार पर औतस्मार्त धर्मों का आविष्कार किया । यहां धर्म आगे 
जाकर शाक्लीयकरमी त|म से प्रसिद्ध हुए । यही करम्म ऋषिसम्भदाय में “करम्मयोग”! नाम से 
सम्बोधित हुआ । ये शाखसिद्ध कर्मम ऋषियों की दृष्टि में विद्यासापेत्षू+हत्तिसवकर्मम, विद्या- 
निरपेत्षमटतिसवकम्म मेद से दो मागो में विमक्त हुए । पुत्र-राज्य-घत -खगादि सुखसा- 
धनभूत यज्ञकर्मी, दानकम्त एवं तपःकर्म्प यह तीनों विद्यासापेक्ष कर्म कहलाए । इष्ट- 
दत्त- आपूत्ते यह तीनों विद्यानिरपेक्ष कम्म कहलाए । ऋषियों नें आदेश दिया कि अभ्युदय 
चाहने वाले मनुष्य को खल्लवणानुसार यावज्ज्ञीवन प्रवृ/तिरुक्षण उक्त कम्मों का ही अनुष्ठान करना 
चाहिए। शात्रप्रतिषिद्ध विकर्मों, एवं अ्विद्िताग्रतिषिद्ध भ्रकम्मों (निरथक कर्म्मों) का परित्याग करना 
चाहिए, यही मनुष्य का परमघम्मे है, एवं घर्मपुछठक वम्मे ही अभ्युदय का परम साधक है। 
भगवान्‌ ने इस ऋषिसागे का भी आदर किया, पर-तु संशोधन के साथ | भगवान्‌ ने इस सम्बन्ध 
में केबल ग्रदत्तिमात्र का संशोधन किया । गीताद्वारा भगवान्‌ नें बतछाया कि घर्म्मभाव के वि- 
कास के लिए यज्ञादि कम्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, परन्तु फल्लप्रदृत्ति छोड़ते हुए । 
भगवान्‌ का आशय यही है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता | यदि उसका स्वीत्मना श्रनुष्ठांन 


इढ८ 
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कर लिया तो फल निश्चित है | ऐसी स्थिति में कम्मेक्नाल में यदि फल की कामना की जायगी 
तो कर्मप्ताधक बुद्धिमन के (फल की ओर) कुक जाने से कर्मासिद्धि की ओर उदासीनता आ- 


जायगी । इससे एक तो कर्म की स्वरूप निष्पत्ति ही न होगी । यदि यथा+थचित्‌ पूर्णवल 
प्रयोग से कामना रहते हुए भी कर्म सिद्ध हो गया तो कामना से आसक्तिरूप संस्कार का उदय 
हो जायगा | यह संस्कार अत्मा के वास्तविक खरूप को (ज्योतिम्मीय विद्यामाग को) भाइत करता 
हुआ मुक्ति से वश्चित कर देगा | इसलिए एकमात्र कम्मे पर अधिकार रखते हुए प्रद्डत्तिमुल कामना 
का एकान्ततः परित्याग कर देना चाहिए, वही सच्चा कर्म्मयोग होगा ' चूकि इसयोग के मुल- 
प्रवत्तक ऋषि थे-अतएव इसे हम “आपरिध्धि” नाम से व्यवहत कर सकते है । इससे धर्म्म 
का लद॒थ होता है, अतएव इसे धम्प्रबुद्धियोग कहना भी अन्वध वन जाता है | 


मर जान बन 
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इस प्रकार भगवान्‌ ने ऋमशः चार बुद्धियोगो का निरूपण किया है । जैसा कि प्रक- 
रण के आरम्म में बतलाया जाचुका है, भगवान्‌ प्रधानरूप से वेराग्यबुद्धियोग के ही पक्ष- 
पाती हैं | रागद्रेप रहित बनकर, इन्द्रा्तीत होते हुए वासक्तिभाव को आगे कर यावज्जीवन 
कर्म करते रहना ही भगवान्‌ को प्रिय है । यही कारण है कि इतर योगों में संशोधन करते 
हुए भगवान्‌ ने सर्वत्र अपने अभिमत इस वैशाग्ययोग का बीच बीच में समावेश कर दिया है, 
जैसा के पाठक निम्नलिखित वचनो से खये अदुमान जगा लेंगे-- 

रे >> 5३३ | शक, कर ला 

२-ज्वानबुद्धियोग में वेराग्यबद्धियांग का समावश 

१--इच्छाद्रेपसमुत्येन द्न्द्रमोहेन भारत | 

सर्वभूतानि समोह सर्गे यान्ति परंतप ॥ (७२७) । 


जज 
आप: ऊ रब है, अतएव इस प्रकरण में वेराग्य- 


न्‍ 


छू ४ ह १: 
#-पू्वे कथनानुसार इस योग से भगवान्‌ की अरुचि हे, 
बुद्धियोग के वचन भी अत्यल्पसंख्या में उद्धृत हुए है । 

- ३४६ 
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२--येषां खन्तगत पाप जनानां पुरयकर्मणाम | 

ते दन्दमोहनिसक्ता भगसते मां छत्॒ताः ॥ (५२८) | 
३--अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नियशः । 

तस्थाई घुलमः पार्थ ! निसवुक्तस्य योगिन; ॥ पार ७)। 


75+-जव60%88४७. 


३-ऐश्व्बाद्धियोंग में वेराग्यबुद्धियोग का समावेश _....-..0080हु 

१--न च मां तानि कृस्मीरि निवध्नन्ति धनजय ! 

उदासीनवधसीनमसक्ते तेइ कर्माछु॥ (७ । 
२--तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूदकम । 

ददामि बुद्धियोग व॑ं येन माझुपचान्ति ते ॥ (१०११०) । 
३--मत कर्म्मझन्मतपरमो पद्मक्तः सड्भवजित३ । 

निर्देरः सर्वभुतेषु या स मामेति पाएडव ॥| (१९७४)! 
४-भय्यावेश मनो ये मां लिल्ययुक्तु[ उपासते | 

श्रद्धया परयोपेतास्त मे युक्ततम[ मताः (१९०) । 
४--संनियम्येन्द्रियग्नाम सर्व समबुद्धयः। 

ते माप्लुवन्ति मामेव सबंसृतहिते रताः ॥ (१७७) 
६--ये तु सवारि कम्मीरि प्रयि संन्‍्यरुय मदपरा। । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ (११६) | 
७--मय्येव पत आपत्सख मयि बाद्धि निवेशय। 

दिल्पेज्यसि मय्येव अत ऊर्ध्य न संशय । 


३५७० 
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८--अड्देश् सर्वभूकनां मैत्रः करुण एप. च॥ 
न्म्मिमे निरहेंकारः समदुश्ख घुखः कमी ॥ 
९--संतुष्टः सतत योगी यतात्मा हृहनिश्चयई । 
मय्यपितमनोबुद्धियों में भक्त+ स में प्रियः ॥ (१९१६) ) 
१०-अनपेत्तः शुचिंदत्त उदासीनो गतज्यथः । 
सर्वारम्भपरियागी यो पदमक्तः स मे प्रियः ॥ (१७१६ | 
१६-यो न हृष्यति न ट्रेष्टि न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरिय्रागी भक्तिमान्य) स में प्रियः॥ (१२१७) । 
१२-तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी- संतुष्ले येन केनचिव्‌ | 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्म प्रियो नरः ॥ (१२१७) । 
४-पम्मबुद्धियोग में बेराग्यबुद्धियोग का समावेश --- 
१--इन्द्रियायेंषु वैशुर॒यूमनईकार एवं च। 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशनम ॥ (१ ३८७)। 
२--असक्तिरनमिष्वद्भग पुत्रदारणशझदियु । 
नि च समचित्तल्लमिष्टानिशेपपत्तिपु ॥ (११ &) । 
३--समे संबषु भूतेषु तिप्तन्तं परपेश्वरम । 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यश पश्यति से पश्यति ॥ (१३१२७) १ 
४--मुणानितानतीस भ्रींन देही देहसमुद्भवाव । 
जन्ममृस्युजरादु/खवितुक्तो5स्तमश्लुते ॥ (१४१०) १ 
४--मानावमानयोस्तुल्यस्तुस्यो मित्रारिपत्तयो: । 
सर्वारम्भपरिसागी गुणातीतः स अच्यते ॥ (१३१५) । 


३४१ 





चहिरक्ञदृष्टि बल साष्यमूमिका | 6८ ध॒5 बुद्धि> 
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६--निर्मानमोह्य जितसद्भदोषा अध्यामनिया विनिद्वत्तकामाई । 

टन्द्रेविमुक्ता3 सुखदुःखसंजगच्छन्समूदा+ पद्पव्यय तत्‌ ॥ (१४५) ४ 
७--काथ्यानां. कर्म्पणां न्यास संन्यास कवयो विदु। । 

सर्वकम्पफलसागं परहुस्याग विचच्ष णा)। ॥ (१८१२) । 
८--एतान्यपि तु कर्म्माणि सह सका फलानि च । 

कत्तव्यानीति में पाथ | निश्चित मतमुत्तमम ॥ (१ ८।६: | 
£--कार्यमिसेव यत्‌ कर्म्प नियत क्रियतेडजुन ! 

सड़ँ सकता फल चेत्र स साग। सालिको गत ॥ (१ प्न७) ! 
१०-नियत सद्भर हितमरागद्रपतः कृतम । 

अफलमेप्मुना कम्मे यत्तद सालिकमुच्यते ॥ (१८२ +)। 
२*-असक्तवुद्धि; सर्वत्र जितात्मा विगतस्पूह: । 

नष्कस्यसिद्धि परमां सन्यूसेनाधिगतछति ॥ (१० ४-६) । 
१२-बुध्या विशुद्धया युक्तो धुसात्मानं नियम्य च | | 

शब्दादीव विषयांस्त्यक्ला रागद्रेपो व्युदश्य च्‌ || (१८५२) 8 
१३-विवक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः [ 

ध्यानयोगपरो निम्र वेंराग्यं समुपाश्रिव: ॥ (१८।छ२)। 
१६-अहँकार बल दर्ष काम ऋष परिग्रहम । 

विमुच्य निभमः शान्तो ब्रह्मभूय।य करपते ॥ (१८५३) | 
१३“चंतसा स्ेकम्भोरि मयि संन्यस्य मतपरः | 

बाद्धायांगृएपाश्रिस मचित्त: सतर्त मत ॥ (१८५७) ! 


के 








पूर्वप्रतिपादित स्लोकोद्वरण प्रकरण से प्रकृत में हमें केवल यही वतलाना है कि गीता में 


यचपि ६-२-४-६ इन अध्यायों में ऋमशः यथपि चार बुद्धियोगों का निरूपण हुआ है 


झट 


बदिरद्धद 
ष्ट *0 आध्यभूसिका ॥% 'उपसंहार 


स्््य्ख्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्स्स्स्ल्््य्स्स्स्स्सल्ल्ल््ट्ल्ल्ललल्ललल्ल्स्ल्ललजजडडः 
तथापि इन चारों में बैराम्यबुद्धियोग नाम का प्रथम चुद्धियोग ही इतर दीनों बुद्धियोगों की 
अपेज्षा ज्येष्ठ एव श्रेष्ठ है । साथ ही में यह भी मानने में कोई आर्पात नहीं की जासकती कि 
आदि से अन्त तक वैराग्यबुद्धियोग को अपना प्रधान लक्ष्य बनाने वाला गीताशात्न प्रधा- 
220 वेराग्यबुद्धियोगशास्र है ।इसे ही निष्कामकर्म्मयोग, बुद्धियोग, योग, समत्त्नयोग 
भगवन्निष्ठा आदि अनेक नामों से व्यवहवत किया जासकता है । साथ ही में प्रसगोपात्त यह भी 
ध्यान में रखिए कि ग्राचीन 5शख्याताओ ने पृ्वनिदशनानुसार गीवाशात्र की १८ अध्याए 
&-६-६ इस क्रम से तीन भागों में विभक्त मानी हैं। उनके अनुसार ऋमशः प्रथमाध्यायपदक में 
कर्म्मयोग का (प्रवृत्तिमूलक कर्म्मयोग का ,द्वितीयाध्यायषटक में भक्तियोग का (प्रेममुछा अप- 
रामक्ति का ), एवं तृतीयाध्यायषट्क में ज्ञानरोग का ( स्वेकरम्मपरित्यागलक्षण संन्यास का 
निरूपण हुआ है । यदि थोही देर के लिए प्राचीनो के तीनो योगों का ( अभ्युवगमत्रद से) 
आदर कर लिया जाय, तब भी इन के उक्त क्रम का तो भी किसी भी दृष्टि से समादर नहीं किया 
ज[सकता । इन योगो के अ्रमिमानी प्राचीनों फो हमारी दृष्टि से कम्म-मक्ति-ज्ञान यह कम 
न रख कर ज्ञान-भक्ति-कर्म्म यह क्रम रखना चाहिए था। अस्तु इस पराधिकारचचा 
भें हम पाठकों का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहते । प्रक्ृत में हमारा लेप वैज्ञानिक 
क्रम है | उसी का दिगदशन हमारी दृष्टि में मल्य है । 


१--प्राचीनाभिमतविषयतिम[गः हर रे क्‍ 
१--प्रथमाध्यायषदक ६ ६ )6९ कम्म॑योगः ( ग्रबृत्तितक्षण। ) | 

२--हितीयाध्यायपदक ( ६) भत्तियोग; ( प्रेपल्छ्णः ) (--सर्वथा-अनुपादेय: 
३-..तृतीयाध्यायषट्क (६ )#ज्ञानयोगः ( कम्मयागलक्षण)) | 
२--वैज्ञानिकामिमतविषयविभागः#$ 

१---बुद्धियोगो वैराग्यविधा ( राजर्षिविदा ++-श्विराग्यबुद्धियोग। ( * से 5 पर्यन्त ) | 


३४३ 


वहिरइ्रष अ साध्यभूमिका ॥&« उपसंहार 
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२३--ज्ञानयोगो ज्ञानविद्या ( सिद्धविद्या )--+िज्ञानवुद्धियोगः (७ से ८ पर्यन्त ) । 
३--मभक्तियोगो ऐश्वर्यविद्या ( राजबिद्या )-- लिएऐश्वर्यवुद्धियोग: ( € से १ *-पर्ययन्त )। 
४-- कर्म्मयोगो धर्मविद्या ( आर्षविद्या )--#घर्मबुद्धियोग/ (१३ से शव परयन्‍्त )।॥ 











छ 


गीता के वहिरद्ञभावों से सम्बन्ध रखने वाले प्राय; सभी विपयों पर थोड़ा बहत प्र- 
काश डाला गया | हमें आशा है कि इस बहिरच्नर्दष्टि से ग्ाठक प्रस्तुत गोनाविज्ञानमाष्य के 
प्रतिपाच विषयो पर पहुँचे सकेंगे | अब इस सम्बन्ध में केवल एक जिज्ञासा वाकी रद्दजाती है, 
एवं उस जिज्ञसा का इतिहास से सम्बन्ध है। ३६ श्लोक न्मिका विज्ञानगीता में ६४ श्लोका- 
ल्िका ऐतिहासिकगीता का भी समावेश है । इस इतिहाससंदर्भपरिज्ञान के लिए यह ज्ञानना भी 
आवश्यक हो जाता है कि गीतोपदेश की आवश्यकता क्यों ? एवं कव हुई ! बस इसी प्रश्न का 
समाधान कर अथम्रृखण्ड समाप्त किया जाता है । 





इ४५७छ 


१०- महाभारत और मीता * 7 
( ऐतिहासिकसन्दभसड्रति ) 


॥श्री॥ 


१४-महाभारत ओर गीता *_ 
(एतिहासिकसन्दर्भसद्गति) 


“इतिहाप्तयुराखाभ्यां वेढे समुपबृंहयेद!”/ ( म» आदि० १,२६७ श्लो० )इस 
ऐेतिह्य सिद्धान्त के अनुसार अपौरुषेय वेदशासतत्र के यथाथ परिज्ञान करे लिए पुराण एवं इतिहास 
का मनन सर्वथा अपेक्षित है । सृष्टि का इतिहाप्त बतलाने वाछा, दूसरे शब्दों में उष्टि कब 
बनो ? क्ैत्ती बनी ! किसने बनाई ! क्यो बनाई ! कहां बनाई किस्से बनाई कब तक 
रहेगी ! कब्र न8 होगी इत्यादि प्रश्नो का विशदरूप से समाधान करने वाढा शात्र ही 
पुराण कहलाता है | एवं मानववंश का इतिहास वतलाने वाला, दूसरे शब्दो मे राज्यशासन के 
अनुसार भुवनकोश (भूगोल, का खरूप बतलाते हुए गनवेश, देववंश, ब्राह्मणवैश, त्तन्रि 
यबंश, वैश्यत्रेश, शूद्रवेश आदि का इतिहास बतढाने वाला शाल्र ही “इतिहास” कह- 
जाता है) 


इस का यह्द तात्पर्य नहीं समझ लेना चाहिए कि सृष्टीतिइत्तप्रतिपादक पुराणों में 
मनुप्यचरित्र नहीं है । अथवा मनुष्येतिदृत्तप्रतिपादक इतिहासम्रन्थों में सृश्चिरित्र नहीं है । 
दोनों में अपने अपने मूलबिषय के निरूपण के अतिरिक्त श्तर दोनो विषयो का भी नि- 
रूपण हुआ है । इसीलिए पौराणिक श्राह्यान आठ भागो में विभक्त माने गये हैं । वे 
आ्राढो श्राख्यान क्रमशः #१*-आधिदेविक, ऐ- आध्यात्मिक ३-आधिभौतिक, ४-आधि- 
इविकाध्यात्मिक: १-आधिदेवि+ाधिभोतिक. ६-आधिभौतिकाध्यात्मिक, ७-आषिदे- 
विकाध्यात्मिशषिमों तिक, प“असदाख्यान इन नामों से प्रसिद्ध हैं । पौराणिक परिमाषाओं से 
सर्वथा अ्परिचित कई एक कल्पनारसिऋ पाश्चाल् विद्वान, एवं तदनुयायी उच्छिष्ट भोगी कतिपय 
_भ्ीब दान पौएणिक बयानों केंहि। ० पाप विद्वान पौराणिक आख्यानो के लिए बड़े गये से-“माइथालॉनी” ( एणअंणा ) 


इन आठे आख्याने का विशद निरूपण 'वुराणरइस्थ' में देखना चाहिए | शतपथ 


पं + 


| 


ब्राह्मणहिन्दीवैज्ञानमाष्य में भी यत्र तत्र इनका संक्षिप्त निरूपण हुआ है । 





््य हक ९ ४75 
बद्धिसज्चचंष्टि न स्राष्यभूमिका ७&« सन्दर्भसड्गति 
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शब्द की घोषणा करने में अपने ज्ञान की सीमा समाप्त कर देते हैं । उन्हें यह विदित नहीं 
कि माइथालाजी का तो एक खतन्‍्त्र आठवा विम्ाग है, जिसे कि हम “असदाखझूयान”” नाम से 
सम्बोधित करते हैं । अवश्य ही पुराणों में कई कथाएं ऐसी है, जिनका केवल कहपना से 
सम्बन्ध है । 


प्रकृतिसाम्राज्य के अलौकिक रहस्यों के वोधसौकर्य्थ के लिए नक्षृत्र-प्रह-नदी-पर्चत 
आदि को आधार बनाते हुए निदानविद्या के अनुसार श्रवश्य ही ऋषियोनि कई कल्पित आ 
झ्यान बनाएं हैं | परन्तु इस कल्पना के द्वारा हमें उन सल्मनत्लों का परिज्ञान होता है, जिस 
ज्ञन के लिए सम्मव॒नः पश्चिमी विद्वानों का वाम्तविक तत्तज्ञान भी अप्मर्थ ही रहता है | 
असदाख्यान मिथ्या कथाएं हैं, परन्तु सत्यनत्त का परिज्ञन कराने वाढी | अस्तु, प्रकृत में इन 
सब विषयों का स्पष्टीकरण नहीं किया जासकता | यहां हमें केवल यही वतलाना है के पुराण . 
मानववश का भी मिरूपण करता है, परन्तु उसे विज्ञन का रूप देकर ' उदाहरण के लिए 
श्रगस्त्य का ही आख्यान लीजिए । अगस्त्यनक्षत्र; एवं अगस्त्यप्राण पानी का शोषक है। इस कथा 
को पुराणने म्नुप्य के साथ सम्बद्ध किया है | इसी प्रकार इतिहास भी सृष्टिरहस्य का ग्रति- 
पांदन करता है । परन्तु इतना विवेक अवश्य ही कर लेना चाहिए कि पुराण में सृष्टिचरित्र की 
प्रधानता है, एवं इतिहास में मशुप्यचरित्र का ग्राधान्य है । 


कुछ एक पश्चिमी विद्वानों का यह भी आज्षेप है कि “भारतीय छोगो का कोई ऋमबद्ध 
इतिहास नहीं मिलता | सच वात तो यह है कि अहोरात्र श्रत्मचिन्तन में हीं निमग्न रहनें वाले 
भारतीयों ने न कमी छुसम्यराज्य स्थापित किया, एवं न उन्हे इतिहास लिखने की आवश्यकता 
ही हुई” । भारतीय साहित्य का अन्वेषण किए बिना बंद कमरे में वेठ कर मनमामी कह्पना 
कर लेना दूसरी वात है, एवं साहिल्यान्वेषण करने के पश्चात संग्रमाण कुछ कहना दूसरी वात 
है। अस्तु, वे, एवं उनके अनुयायी कुछ भी मानते एवं कहते रहें, हमें तो केवल अपने साहित्य 
के आधार पर हमारे इतिहास का विचार करना है। हम परमुखापेक्षी नहीं है, हमें अन्यों के 


ट्लेददे 





परहिद्गटृष्रि ह#॥ भाप्यभूमिका ॥ऐ* सन्दंभेसड्गति 
॥नकप्ककफुप्कन्फफ+काफ का पम्पपाकाप न 


व््य्य्य्य्य्य्य्च्ज््््टः 54000 46046 ३४ य्स्य्य्स्य्स्य्प्च्य्य्प्स्य्य्य्य्य्स्च्ल्ल्ल्स्ट्ट--.ह....त ४४७८४७५४७४०६०४०६०७०६५ ५०५०: '# 3७ 2 क्‍चिन्‍सक 
न 


साधन श्रपेक्षित नहीं हैं, वे यदि चाहेँ तो यहीं से कुछ ले सकते हैं (एवं ले रहे 
इतिहासम्रन्थों में आज दिन मह 











हैं !! ) | 
भारत का आसन सब से ऊचा हैं | यह एक गुप्तरहस्य है, 


कि, जहां भगवान्‌ घ्यासने पुराण १८ बनाएं है, वहा महाभारत के भी १८ ही पर्व रक्‍्खें हैं। १८ 


की सेख्या से व्यासदेव को विशेष प्रेम था, ऐसा मालूम होता है, जैसा कि आंगे जाकर स्पष्ट 
हो जायगा । 


“इति ह आस” (ऐस्ता ही था ) इस निषचन के अनुसार अतोत मानव चरित्र का 
“इद्मिव्थमेत्र* (यह ऐसा ही था) इस रूप से प्रतिपादन करने वाला भ्रन्थ ही 'इतिहास” 
कहलाता है। राज से लगभग ५ सहस्त चर पहिले कौरव -पाणडवों में जिस राज्यलिप्ता 
के कारण महायुद्ध हुआ था, एवं जो महायुद्ध भारतश्री के स्वनाश का कारंण बना था, उस 
युद्ध को घटनाओं का (वंशारम्म से अन्त तक का) व्यासने जिस ग्रन्थ में निरूपण किया है, 
घही ग्रन्थ महाभारत नाम से प्रसिद्ध है | यह ग्रन्थ --"इति ह अस्त” इस मर्यादा से युक्त 
है, अतः इसे हम अवश्य ही इतिहास शब्द से सम्बोधित कर सकंते हैं। गीनाशात्र के सम्बन्ध 
में गीतोपदेश की आवद्यक्रता क्यों हुई ? कब हुई ! कहां हुई ! किसके प्रति हुई ! 
इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं | साथ ही में गीता महाभारत का ही 
एक ग्रत्यश है | ऐसी दशा में ऐतिहासिक ग्रन्थ के मध्य में आजाने से) यीता को ऐतिहासिक 
मय्यादा से पृथक नहीं किया जासकता । इसीलिए गीता में मूलविषय के श्रतिरिक्त ऐवि- 
हासिक सन्दर्भ का प्रतिपादन करने वाले ६४ श्छोको का व्यासद्वारा समावेश हुआ है । 
इसी आधार पर ६४ श्लोकात्मिका गीता को हमने “ऐेतिहासिकरगीता”' नाम से, एवं 
5३६ श्छोकात्मिका गौता को “ बविज्ञानगीता” नाम से ध्यवहंत किया है । (देखिए 
असल २२० ) ऐसी परिम्थिति में उक्त ऐतिहासिक प्रश्नोंके सम्बन्ध में भी कुछ कहना 


आवश्यक हो जाता है । 
महाभारत एक ऐतिहासिक अन्य होता ईशा भ॑। ज्ञान-विज्ञान का एक अइ्डु- 
कोश है। हम तो यह भी कहने मे किसी सकोच का अचुभत्र नहीं करते कि £८ पुराख 
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एक ओरे हैं, एवं ९८ पत्रात्मक महाभारत दूधरी ओर है | दोनो की तुलना में महाभारत का 
ही आस ऊँचा मानना पड़ेगा । हमारी दृष्टि में इस उच्चासन का विशेष कारण है शतपथ- 
ब्राह्मण । यह ब्राह्मण आाह्मणग्रन्यो में आूब है। यह वेद का अन्तिमग्रन्थ है। इसी लिए 
इस में संक्षेप से समी तल्लो का निरूपण हुआ है | इस की भाषा भी संस्क्ृतभाषा से मिलती 
जुलती है। वेंदिक साहित्य पर पूर्रा अधिकार प्राप्त करने के लिए शथपथ का अथ से इति तक 
अध्ययन कर लेना पस्याप्त है। न केवल इस में पदाथविद्या क' हं। विश्लेषण हुआ है, अपितु पदायविद्या 
के साथ साथ इस में इतिहास, शिल्प, राजनीति,ध्म्मंनी ति आदि सभी विषयों का समावेश हुआ है। इस 
अपू् ग्रन्थ के निम्माता है भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ।"कृत्तिकाखामीआदधीत। एता ह वे प्राच्ये 

दिशों न च्यवन्त” ( शत० त्रा० २ कां २। ३ । ) इस वचन के अनुसार हम शथपथ का 
निम्मेणकाल छगमग मदज्गमारत के समकालोन मानने के लिए तय्पार हैं। शतग्थ कहता है 
कि-“कृत्तिका न्नृत्र में अम्न्याध्यान करना चाहिए। क्योंकि यह नक्चन्न पूर्व दिशा 
को नहीं छोड़ते”” । इस कथन से विदित होता है कि शतपथकाल में सप्तनक्षत्रात्मक क्षुरि- 
कारक्ृति कइृतिका नक्षत्र पर ही अयनसम्पात था | परन्तु हम देखते हैं कि आज अयनसम्पात 
कृत्तिका को छोड़ कर सन्‌ १६०० ई० तक ) लगमंग ६० अंश ( डिग्री ) हट चुका है। 
साथ ही में ज्यातिंगणना के अनुसार यह भी सिद्ध विषय है कि एक अश के हटने में लगमग 
७५ व लगते हैं । इस हिसाव से कृततिकासम्धातकाल सन्‌ १६०० से पहिले रूगमग 9&६५ 
( चार हजार नौसौ पँँसठ ) वर्ष पीछे जाता है ' यही समय महाभारत का ठहरता है । 


इसी आधार पर हम उक्त दोनो ग्रन्थों को ( महाभारत एवं शतपथ को ) समकालीन 
मानने लिए तथ्यार हैं | हां इस सम्बन्ध में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शतपथ ग्रन्थ 
महाभारत से कुछ समय पहिले वना था, एवं महाभारत का निर्माण कुछ समय पीछे हुआ था | 
इसका भत्यक्ष प्रमाण यही है कि महाभारत में अ्रथ से इतिपर्यन्त प्रमाणस्थलों में स्थान स्थान 
पर “इति शातपथी श्रुतिः” “इति शातपथी श्रतिः' इत्यादि रूप से शतपथ के वचनो का 
उल्लेख मिलता है | यदि पाठक अवधघानपूर्वक महाभारतका आदि से अन्त तक श्रध्ययन करेंगे 


शेर 


बहिरघ्जदृष्टि अश भाष्यसूमिका ॥& सन्ठउभेसक्ू 
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न्‍अंशनल५-«कममगलतानन»ल्‍ तनमन नमन सनपतनरम-नन्‍मन.. 
पाया काका का 


तो उन्हे यह मान लेना पड़गा कि व्यास ने मद्गाभारत के व्याज से सग्पूथ शतपथ का शअलु- 
वाद कर डाला है । अपिच जनकयाज्ञवल्क्य स्वाद में खये णज्ग्लक््य ने जनक से कह्दा है 
कि मैंने शतपथ बनाया है। इस आख्यान से तो यह स्पष्ट ही सिद्ध हो जाता है कि शतपथ 
अवश्य ही महाभारत' पे कुछ पहिले वना होगा, जैसा कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट है- 
ततः शतपरथ कृल्स माशत्म्यं ससंग्रहम । 
चक्रे सपरिशेष च हर्ष परमेण ह ॥१॥ 
कृत्तु शतपर्थ चेदमपूष च कूत॑ पया | 
यथामिलपिंत मार्ग तथा तच्चोपपादितम ॥र॥ 
( महामा० शा० मो० ३१७।) 
ऋहना हमें केवल यह है. कि महाभारत एक ऐतिहाग्रन्य॒ होता हुआ भी शतपथ 
के सम्बन्ध से विज्ञानग्रन्य है। इस की महत्ता का दूसरा कारण है, गीताग्रन्य । भगवान्‌ ने 
अजुन को ज्ञान-विज्ञानात्मक जिस अलौकिक एवं अपूर्व बुद्धियोग का उपदेश दिया था, व्याप्तने 
अपनी भाषा में १८ अक्ष्यायों में उत्त का निरूपण किया है। इन्ही सव विभूतियो के कारण 
महाभारत सचमुच एक अलोकिक ग्रन्ध बन गया है। इतर सारे ग्रन्यो को छोड़ दीजिए, पेंवल 
महाभारत ही हमारे सत्र सेशय दूर कर भारतीयशास्त्रों के यथा स्वरूप को हमारे सामने प्रत्यक्ष- 
ब॒त्‌ उपस्थित करने के लिए पय्नाप्त है । महाभारत अगाघ सह है | उसके अमछ रो की 
कान्ति से आज भी आर्यसाहित्यमवन प्रकाशित हो रहा है । मारतबर्ष को ही नहीं, अपितु 
समस्त्र विश्व को अपने अलौकिक आलोक से आलोकित करने वाढ वाला गीतारत्न भी इसी 
समुद्र की निधि है। १८ पर्वो के सम्बन्ध से २ ( १+८-९) संख्या में परिणत होता इश्रा ४ 
शआध्मा की पूणिविभूति का निरूपक है। १८ का संकेत बतला रहें कक 


अवश्य ही अर 
त्‌ः का नंत्रनीत 
ने इस में १८ पुराणों का सार रस दिया है ; वेद-ब्रह्मण-उपनिषत्‌-आदि को 


६ गे के सम्बन्ध को 
निकाल कर प्रृथक्‌ रख दिया है। साथ ही में १+#८ के संकलनरूप < भेंवे हक 
व्यक्त करता हुआ यद्द ग्रन्थ यह भी सिद्ध कर रहा है कि “मैने इतिह|स के वात सी 
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वैश्वेश्वर का भी निरूपण किया है, एवं यही निरूपशा गीता द्वारा उपचृंहित हुआ है। सचमुच इस 
उपचूहरणा में अक्ृप्ण कृप्णद्ैपायन से भी आगे वढ़ गए हैं | खय॑ व्यास ने झपने मुख से 
क्ृप्ण का महत्व छ्ीकार किया है| प्रत्येफ़ आयेमनन्‍्तान से हम आग्रह करेंगे कि वह 
झपमा वाध्तविक सख॒रूप परिचय ग्राप्त करने के लिए, अपने घर को अधूरय निधि का 
डायोग करते के लिए आधद्योपान्त इस ग्रन्थ का अपेन जीवन में कम से कम एक वार 
अवद्य अवश्य अब्ययन करले महाभारत की अलोकिकता, ज्ञान-विज्ञानप्रतिपादकता, अपू- 
बता, ए. पूर्णता निग्न लिखित वचनो से स्पष्ट सिद्ध हो रही है-.- 


पुराणसहिताः पुणया। कथा पर्म्पार्थसंश्रिता। । 
इतिदत नरेन्द्राणामषीणां च महात्मनाम ॥१॥ म० आदि०२१६ ) 
डवाच स॒पहतेजा ब्राह्मएं परेमप्ठिन्स ॥ 
कृत मयेद भगवान्‌ काव्य परमपूजितम ॥रा। 
त्रह्मन !.बेदरहस्यं च यज्चान्यत्‌ स्थापित मया।॥ 
साड्ोपनिषदां चैद वेदानां विस्तरक्रिया ॥३॥ 
इतिहासपुराणानासुन्मेष॑ निभितं च्‌ यत्‌ ॥ 
भूत मव्य भविष्ये च त्रिविध कालसंज्ञितम ॥णो 
जराप्त्युभयव्याधिभावाभावविनिश्चयः ॥ 
विविवस्य च धर्सस्य ह्ाश्रमाणां चलत्षणम ॥५॥ 
चातुतेर्येदिधान च पुराणानां च ऊृत्स्नशः || 
तपपो ब्रह्मचयस्य पृथिव्याश्रन्द्रसूर्ययो।! ॥६॥ 
ग्रहनत्तजताराणां प्र माणं च युगे! सह || 

ऋचो यजूषि सापानि वेदाध्यात्म तथैद व |) 
न्यायशिक्षाचिक्रित्सा च दाने पाशुपत तथा ॥ 
हेतुनत्र सम॑ जन्प दिव्यमानुपंसब्नितम ॥८॥ 


रेदे० 


| भाष्यमूमिका ॥ ३० सन्रभंस्गति 
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तीर्थानां चैव पुरयानां देशानां चेव कीपनण | 
नदीनां पवेत्ानां च वनानां सागरमभ्य च ॥६॥ 
युराणां चेष दिव्यानां कल्पानां युद्धबौशलम ॥ 
वाक्यजातिविशेषाश्व लोकयात्राक्रमश् य। ॥१०॥ 
यज्चापि सर्वग वस्तु तच्ेव प्रतिपादितम ॥ 

परं न लेखकः कश्चिव-एतस्य झुत्रि विद्यत ॥११॥ 


फीट जन सचिन सम, 


“यदि हास्ति तदन्यत्र यत्नेहस्ति न कुत्रचित्‌” (प.आ १।६१-७-श्लोक )। 
अधशाद्रमिद प्रोक्त धम्मंशास्रमिदे महंत ॥ 
कामशास्मिद पोक्त व्यामेनामितबुद्धिना ॥१२७ ः 
यो विधाबतुरों वेदान साड्बोपनिषदो द्विनः ॥ ह 
न्‌ चाझूयानमिद विद्यात्रेत स स्पाद्रिचक्षणः ॥१ ३॥ ( म.स.प.सेग्रह ) | 
विद्याओं के सम्बन्ध में युगो की चचा करते हुए हमने साध्ययुग के अनन्तर देवयुग 
की सता बतलाई है । ठेवयुग की सम्यता का आरम्भ काड ही आयेइतिहास का आरम्म काल 
है। महामारत ने अपने इतिहास का आरम्भ इसी देवयुग से किया है। देवयुग से आरम्म कर 
महाभारत पर्रत्त इतेहा 4 का पत्ते! निकछ्यण काना ही महाभारत की सुहय उदेक्य 
है। और अपने इस उद्देश्ण में मदाभारत स्वात्मना सफल हुआ है । 
आपैराजवंश को हम अपने ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर सूथ्यवेश, चन्द्वंश) 
अग्नित्ृृश भेद से तीन भागों मे विभक्त कर सकते हैं । देवयुगक्ाल में सम में (खगे में ) 
ता मी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र. पीता, भग, पुषरा, अय्येगा, लश, वरुण, 
20 मल बे प्रिन्न, ये १२ देवनातिएं सुप्रसिद्ध थीं। इन १९ सूर्यों, किया 
है रेप 5 कक मौस प्राप्त था। इसी जातिविशेष के पुरुषो 
दित्य प् (१६ 
मा का सामूज्य मिला था | इ*ही बिवखानों में से प्रबल प्रतावी समस्त 
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हक] सा ए हल 
बहिरब्डनटष्टि बे! साधष्यममिका । ४६ सन्दभंसद्भति 











2३ अकजनफिजा, 


ब्रह्मा के मानसपुत्र स्वायम्मुव नाम के विवस्वान्‌ आदित्य सूर्यत्रंश के-झादि ग्रतरत्तक हुए । इस 
स्तायम्मुव विवलान्‌ मनु के श्रद्धादेव एवं यम नाम के दो औरसपुत्र उत्तन हुए। यही अ्रद्धादेव 
व्रह्मणादि ग्रन्थों में भ्रद्धांदेद नाम से प्रसिद्ध हुए-"श्रद्धादेवों वे मनु”? ( शत, आा-१ । १ । 
9४११४ ), एव पुराणों में श्राद्धदेव नाम से व्यवहत हुए। जिस प्रश्नार वैदिक “यत्चु”” नदी 
पाठदोपों से “चत्तु” रूप में परिणत हो गई है, एवमेव श्रद्धादेव शब्द भी संशोधक के श्र से 
श्राद्देव रूप में परिणत हो गया है । छय्म्मूव्रझ्ा की श्रनुज्ञ से, एवं साथ ही में श्रद्धादिव के 
ज्येष्ठपुत्र होने से न्यायतः श्रद्धादेव को ही “प्रनु” बनाया गया। “मनु” किसी व्यक्तिविशेष 
का नाम नहीं है, अपितु भारतीय प्रजा पर शासन करने वाले सम्राट्‌ की आधिकारिकी संज्ञा ही 
मनु है | इसी मनु के सम्बन्ध से भारतीय प्रजा मनुष्य, किता सानत्र नाम से प्रसिद्ध हुई, 
यह भी निःसदिग्व विषय है | श्रद्धादेव को मनु बनाया गया, इसका तात्पर्य यही हुआ कि 
भारतवर्ष के सम्राद्‌ श्रद्धादेव ही बनें । विवस्वान्‌ के पुत्र होने के करण यही “ वेबघतमनु ! 
नाम से प्रसिद्ध हुए। 'राजा”'शब्द का पहिला आविष्कार वेबस्वत के लिए द्वी हुआ, ऐसा 
प्रतीत होता है । यद्दी भारत वर्ष के पहिले समाद्‌ हुए | 'जिस प्रकार स्वायम्भुव विवस्वान्‌ के 
जेप्रपुत्र श्रद्धादेव मनुष्य प्रजा के शासक थे, एवमेत्र विवखान्‌ के कनिप्रपुत्र, अतएवं वैबखत _ 
नाम से ही प्रसिद्ध यप्र पितृश्॒जा के शासक बनाए गए, जैसा कि निम्नलिखित वाजिश्रुति से 
स्पष्ट है-- ह 
“पनुर्वैवस्वतो राजेत्याह | तस्य पनुष्या विशः(प ना) तह ५आसत 5इस श्रो त्रिया 
ग्रहमेधिन उपसमेता भवन्ति) यमो वैवस्वतों राजेत्याह । तस्य पितरों विशः , 
त5इम5ञ्रासत5हति स्थविरा उपसभेता मवन्ति” (शान.ब्रा. १ ३३ ३-दंकं.)। इति || 
मानव समाज की सुव्यत्रस्था के लिए भगव्रान्‌ खयम्भू ब्ह्माने (जिन्होंने कि काकेशश 
पर्वत्‌ को अपनी श्रावाप्तभूमि बनाया था) बेइ-लोक-प्रना-धर्मा इन चारों को सुन्यवस्थित 


किलसमन्‍क. 





# यही स्वयस्भू देवयुग के प्रथम व्यवस्थापक थे। यह योग्य व्यक्तियें। को अपना दत्तक- 
पुत्र बना लेते थे। वे ही दत्तक पुत्र पुराणोतिहास में “मानसपरुत्र” नाम से प्रसिद्ध हैं। भ्रगु वरुण 
के ओऔरमसपुत्र थे, परन्तु यही आगे जाकर ब्रह्मा के मानसपुत्र कहलाने लगे। 
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न्‍् कप 
हिरइ्व *9॥ भाष्यभूसिका । ७... सन्द्भसड्गति 


मध्ज 


के । भहुरतिलोकी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । देवत्रिछोकी में रहने वाली प्रजा के 
पांच वगे बनाएं । वे हीं पांचों वेग ऋषि, पिनर, देवता, देवयोनि, मनुष्य नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 





१ “ऋषि अनकिकात--..स0 


प्राकृतिक प्राणतत्व को ऋषि कह/ जाता है | यही प्राणतत्त सृष्टे हवा मृलप्रतशत क 
है -(देखिए शत्र.त्रा. ६।१।५)। यही ऋषिग्राण “विरूपास इद ऋषयरत इदू १म्भीरवेपसः” 
(ऋक्सं० १० ।६२।५॥) के अनुसार अनन्त प्रऋर के हैं। वसिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भृगु, 
अड्रिरा, नारद. वालखिल्या, सनक - सनन्दन, सनदकुपार, जमदग्नि, धृह- 
स्पति, आदि आप जिननें भी नम सुनते हैं, वे सब प्राणात्मक ऋषि हैं, सृष्टेप्रवत्तक मौलिक 
तत्व हैं | जिन जिन पुरुपपुन्नवोने अपने चिरक्रालिक तपोयोग से जिन जिन प्राणात्मक ऋषियों 
की परीक्षा कर विश्लुं उनके द्वारा अपूर्व विज्ञानों का आविष्कार किय्रा, वे पुरुष उन उन 
ऋषिप्राणों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए यह मनुष्य ऋषि प्रणऋषियों के द्रष्टा (परीक्षक) थे , 
एवं सर्वतन्त्रस्वतन्त्र थे | पृथवरी ( भारतत्र्ष ), अन्तरिक्ष स्त्रग तीनो छोको में खतन्त्रढूथ से विचरण 
करते हुए, यथामिरुचि तीनो लोको में अयने आश्रम बनाते हुए विद्या एवं तपोयोग से छोकक्र- 
ल्याण करते रहना ही इनका मुख्य कम्मे था | 


विद्यातारतम्प से इन ऋषियों के ब्रह्मा-ऋषि-देव-ब्राह्मण-विप्र यह पाच अबा- 
न्तर विभाग थे । ब्राह्मणकुल में जन्ममात्र लेने वाले जात्योप नीवी ब्राह्मण विप्र कहलाते थे। इनकी 
समाज में विशेष प्रतिष्ट न थी । जो ब्राह्मण शात्षों करे परिज्ञाता थे, वे ब्राह्मण ही कहलाते 
थे | केवल शासत्र पढ लेना, एवं अध्ययनाध्यापनदृत्ति में आहूढ रहना ही इन का, मुख्य कर्म्न 
था | जोबाह्मण शाख्नज्ञाग के साथ साथ ही प्राकृतिक प्रणशदेशताओं के आधार पर 
ढेवयजनरूप यज्ञकर्मी में रत रहते थे, यज्ञों ग्रे आवा( पर अनाइष्टि, ढुर्काल, मद्गमारी आदि 
प्राकृतिक भाक्रमणो से अजा की रक्ता किया करते थे, ऐसे कर्माठ याक्षिक्त त्राह्षण ही “देव” 
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नाम से प्रसिद्ध थे। यही वर्ग भूमुर-भूदेव आदि नामों से प्रसिद्ध था । इन्हीं आह्मणदेवों के 
सम्बन्ध में श्रुति कहती है- 


अंद्रया ये देवाः । देवा अहैव देवा; (प्राकृतिका निसंदेवा:) | 
अथ ये ब्राह्मणा शुश्षवांसोइनूचा नास्ते मनुप्यदेवा:”' (शत, ब्रा. २३२ ६)। 


इन मौलिक प्राकृतिक प्राणतत्तों में से एक एक दो दो आणों की परीक्षा 
कर उसका साक्षात 'करने वाले ब्राह्मण ऋ्रूषि नाम से सम्बोधित होते थे | यही मन्त्रद्रष्ठा 
भी कहलाते थे। जैसा कि-“ऋषयो मन्त्रद्रशरः । साक्तावकृतधर्म्माण ऋषयो व्भूवु/" 
इत्यादि से स्पष्ट है। ऐसे अनेक ऋषि जिस एक महापुरुष की अध्यक्षता में प्राणपरीक्षा किया 
करते थे, वही कुलपति “ब्रह्मा”? नाम से प्रसिद्ध होते थे, ' यही ब्रह्मपर्षत के अध्यक्त माने जाते 
थे | देवयुग में ऐसे कई ब्रह्मा थे । १५ तो ग्रधान हो ब्रह्मपर्षदे थीं, जिनका कि निरूपणा वि- 
स्तरमिया प्रकृत में नहीं किया जासकता । इसी त्रह्मपदबी को लक्ष्य में रखक। पुराणों में “दरश 
भ्ह्माण इसेते-प्राणें निश्चय गताः”'यह कहा गया है। इसी प्राक्तन ब्ह्मविभाग का दिदशन 
कराती हुई श्रुति कहती है---. न्‍ ; 

“उद्दालको हारुणिः उदीच्यानह॒तो धावयाश्रकार | तथ्य निष्क उपाहित 

आस । एतद्ध स्म वे तत्‌ पूर्वषां हतानां धावयतामेकधनसुपाहिन भवति। 

उपवल्हाय विश्यतां तान्‌ होदीच्यानां ब्राह्मणाव भीविवेद। कौरुपाश्वालो 

वा अय ब्रह्म नह्मपुत्र:” (शत्त० ब्रा० ११/४१)। 


श्न पांचों श्रेणियों में से ब्रह्मपर्षत का अध्यक्ष कुलपति ब्रह्मवगे, प्राणपराक्षक 
ऋषिवरग यह दो तो सर्वथा खतन्त्र थे | केवल खयम्भू का ही शासन इन पर चल सकता था। 
इन पर भारतीय राजाओं का कोई प्रभुत्व न था | यही पा"-+--77-7____ हो, अपित भारतीय रामाओ पर एक अपितु भारतीय राजाओ पर एक 


* अथ हेते मनुष्यदेवा, ये ब्राह्मणाः ( पड़ ज्ञा०्श२ |) |. 
एते वे देवा अहुतादो, यद्‌ ब्राह्मणाः । ( गो०्न्नाण्ड० शह्ष )। 
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प्रकार थे येशासन करते 'थे । जब जब भारतीय राजा धर्म्मनीति से विमुख होते थे, तब तब ही 
यह दोनों घग इनका दमन कर देते थे | अ्रह्मवक सदा छात्रवल पर विजय ग्राप्त करता था ॥ 
महाराज वेन इन्हीं ऋषियों द्वारा सिंहासन से च्युत कर दिए गए थे । इन्द्राणी की कार्मना 
करने वाले नहुष को हनहीं ऋषियो के दण्ड का शिकार होना पंडा था । यज्ञकम्माधिष्ठाता देववंग, 
शाख्रनिष्ठ ब्राह्णवर्ग इन दोनों पर चन्द्रमा का आधिपत्य था । चन्द्रमा अन्रिमहर्षि के ओरस 
पुत्र थे, अतरत्र जात्या जाह्मए ये | खग्म्भूने इन्हें उत्तरदिशा का दिकूपाल बनाया, ओषधि एव 
देब-आह्यणों का लोकपाल बनाया । भारतीय कमठ मूदेव, एव शाल्रनिष्ठ ब्राह्मण दोनो को 
चन्द्रमा के शासन में चलना पड़ता था । भारतीय इतर राजाओं का इन पर कोई शासन न 
था, जैसा कि-“सोमो५स्पाक॑ ब्राह्मणानां राजा” इस्मादि मन्त्वरशन से स्पष्ट है । यह चारों 
डी वर्ग श्रोत्रिय ये । चारो हीं वैवजतमलु के शाप्तन से प्रथक्‌ ये। फंचवा यथाजात, अतएव अश्रो- 
त्रियवगी मनु की प्रजा थी | क्षत्रिय-वैश्य-शह-शवरवंणादि भारतीय इतर अश्रोत्रिय गृहमेधी 
अंतुष्यों पर जैसे मनु का शासन था, एवमेव हन अश्रोत्रिय गृहमेधो विश्रो की भी मनु के शासन 
से ही शासित रहना पड़ता था, यह पाचों ही एक अकार से भारतवर्षीयवग थे । 
( १-१ -अह्मकरीः----? झुलपतिः-अह्मपरषदध्यक्ष। जहा) 
२--२-ऋषिवगः---->प्राणपरीक्षकः _... .... (फषि३) 


-->चेनजओ 
३-१ .देववग:-...->यज्ञकम्मेसब्लॉलकः - (देव:) 
४--२-आाह्मणवग;-->शाखेत पारज्ञत; .... ब्र।ह्मण:) 


। (० खतन्‍त्रा; (खयम्भूरध्यत्तः) 


१ 


चन्ठेण शासित: 


ऋषिवग--(१) 





५-१ -विप्रकी:-.....> यथाजातो जात्योप जीबी ( वि्रः ) । #मनुप्रजार 


३ नमक अब आम ॑ामजकम»बम»»»नन्‍न्‍ञौमक के. 


२---पितर है ८-5७ ु ु 
भौलिक प्राण फी हमनें ऋषि कहा है । इसी ऋषिप्राण का नम यज्जुशतेस है। यजु 
में यत-जू दो विभाग हैं; यत्‌ गतितत्त्व है, यदी प्राण है ।जू स्थितितत्त्व है, यही वाक है । प्राण 


३६५ 


सन्दर्मसकुत्तिः 
वहिखच्धि हए। माध्यमुमिका ।#« इमंसद्भ 











ऋषि के व्याप र से वाक्‌ ही ट्रत होकर अपूखरूप में परिणत्र हो जाती है । यही ऋषिप्राण की 
यौगिक अवस्था है। अनेक मौलिक ऋषि ) ग्राणे के रासायनिक संयोग से उत्पन्न होने 
काला यौगिक झाप्यग्राए', किया सौम्पप्राण ही पितर है। ऋषि से सर्वेश्रथम इस सीम्पप्रण रूप 
फ्तिर का ही विकास होता है। यही पितरप्राण' मैथुनीसृष्टि का मूलप्रतत्तेक है, शुक्र दी इस 
की ग्रतिष्ठा है। सान पीढी तक एक पितर ग्राण का बितान होता है, इसो आधार पर “सा- 
पिणएद्य साप्तपोरुपम '-“सप्रिडता तु पुरुष सहपे विनिवरत्तेते” यह कह्म जाता है ' इसः 
फ्तिरप्राण हे नान्‍्दीमुख, पार्वण, अश्वम्ुु८ भेद से तीन वर्ग हैं । इन्हीं के आगे जाकर 
अग्निष्यात्ता, सोमसत, वहिषव्‌- आज्यपा, सोपपा, इविश्ुरू सुझानी आदि अनेक मेद 
हो नाते हैं | इन सर बिबयों केलिए खतन्‍्ह्र ग्रन्थ अपेक्षित है।। इस सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा 
रखने वालो को ” आद्धुक्श्िन ” नामकः ग्रन्थ ही देखना किए । प्रकृत में हमें केवल यही 
उतलान। है कि मनुष्पो में से जिन मनुष्यों के अन्तरात्मा में इतर प्राणों की अपेच्त पितरप्राण 
विशेषरूप से विकसित था, वे ही मनुष्य देवयुग में * पितर ” नाम से प्रसिद्ध थे। यह एकः 
खतन्त्र जाति थी | यही पितृल्लोक्त आज दिन “मह्लोलिया” नाम से प्रसिद्ध है। इस फ्तिर 
9ज्ञापर खायम्मुव विवखतन्‌ के कनिष्ठयुत्रवैन्‍्तत यम का शासन था | 








छः 


३--देवाए 


ऋषि से पितर प्राण का विकास हुआ । यह पितर प्राण स्नेह तेज्नो मैद से दो भागों में 
विभक्त हुआ स्नेहतत्त शंगु कहलाया, तेजस्तत्त अद्धिरा करलाया। शयु की अवस्थाविशेषरुप 
दाह्म सोम के सम्बन्ध से अन्विरोप्रग्ति ही अज्वलित होकर सूच्बरूफ में परिणत हुआ । इस 
सोधाग्निमय ज्योतिषन सौ््मोण का नाम ही “देवता” हुआ | यह देवप्रण ही आगे जाकर 
5 वछु, १९ रुढ्र, १९ आदित्य अ्जापति-वषट्कार मेद से ३३ विभागों में परिणत हुआ | 
यही ३२ आहइतिक नित्य प्राणदेवता कहल्वए | जिन मनुष्यों के अन्तरात्मा में जिस प्राणदेवता 
का विकास था, वें उसी नाम से सिद्ध हुए। जिस युगर्मे खयम्भू के द्वारा यह आपूर्व अ- 


ड्द्दद 


बहिरज्ञचृष्ट नह साष्यभूसिका ॥७« सन्दभसद्गति 
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न्वेषण होकर पृथित्री पर मनुष्यों में ही, देवज्यवस्था प्रतिष्ठित हुईं, वही युग देवयुग नाम 
से व्यवहत हुआ, जिसका कि दिगदरशन पूर्वप्रकरणों में कराया जाजुका है | हिमालयपरवत की 
द्रोणियों से उस पार ( ४७॥ अंक्षाशा से ० पर्यन्त ) का स्थान खर्गलोक कहलाया, जैसा 
कि “उत्तरे हिपत्रव पार्खे पुएये सरबंगुणान्विते” इत्यादि भारतब्चनो से स्पष्ट है | इसी 
खगलोक में यह जाति निवास ऋरती थी । १२ श्राद्दित्यों में से इन्द्र नाम की प्रसिद्ध देवजाति 
के व्यक्तिविशेष ( इन्द्र ) ही समय समय पर खगीध्यक्ष बनाए जाते थे। इन्द्र किसी व्यक्ति नाम 
नहीं है, अपितु जाति का नाप्र है । यही इन्द्र शब्द आगे जाकर खगीध्यक्षपदवी में निरूढ हो 
गया है | यह इन्द्र खगे के 'ाराद” शासक थे | 
न नन- 0 
४--देवयोनयः शा. 
विद्याधर, अप्सरा, यक्त, राक्षस, गन्धर्, किन्हर, पिशाच, ग्रुद्दक, सिद्ध 
ये € जातिए अन्तरिक्षलोक में नित्रास करतीं थीं। इन्हे हीं देशयोनि एवं तियकूश्नति कहा 
जाता था | जिप्त पवैत से ( शर्थणावतसे ) इरावबती ( रावी ) नदी निकलती है, उम से आगे 
(उत्तर की ओर), एवं हिमालय से इधर इधर का सारा ग्रान्त इन की आवासमभूमि थी । छुप्रसिद्ध 
नन्‍्दनवंन, वैश्ञानवन, काननवन, उमावन स्कन्देबन आदि महावन इसी अन्तरिक्ष- 
छोकमें ये | इस प्रजा के शासक वायुदेवता थे । 


0 नली 








५--मलुष्याः 7 ु 
अश्रोत्रिय विष नाम के आह्मणा, त्िविध क्षत्रिय, भलन्दन के वशज वैश्य, मच्छर) अन्त्यज) 
अन्त्यावसाथी भेद से मलुष्पप्रजा ५ भागो में विभक्त थी। इसी पर अ्रद्धादित गा के वेबखत 
मनु का शासन था। मानवर्धम्भशासत्र शस अजा का शासनसूत्र था । यह मन केवल 
जी गवक को गे सन मनुष्यप्रजा का ही नियन्त्रण कर सकती था| श्रोत्रिय चारो ब्राह्मणवर्ग, देवयोनिवग, 


यही शब्येणावत आज के एट्लस्‌ मे “शिवालक ” नाम से प्रसिद्ध है । 
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सन्दभंसक्धति 
बहिरख्दृष्टि ०90 साष्यभूमिका ॥6& द्‌ 
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देववी, इस नियन्त्रण से वाहर थे। इसीलिए तो अन्तरिक्ष में रहने वाले गन्धवों के श्रध्यक्त 
चन्मद्रानि गुरुपत्नो तारा के साथ गान्धर्वित्राह करना अनुचित न समझा था। 








७छ 


इन पांचों विसागों के शास्ता, अतरव व्रिट नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ खथम्मू ब्रह्मा, एज 
उत्तरदिशा में निरक्ष से ठीक सामने भद्रगिरि एवं चन्द्रगिरि नाम के दोनों पर्तों के मध्य 
में निवास करने वाले भगवान्‌ विष्णु थ। भारतीय प्रजा पर जब कोई सड्डठ आता था तो यह 
राजा की शरण में जाती थी, राजा यदि अयने को अमप्रमर्थ पाता था तो वह म रतीय देव-ऋषि 
आदि की शरण में जाता था। ये देवताओं का आश्रय लेते थे। देवना अप्तमर्थ होते हुए 
ब्रह्म के पास जाते थे । ब्रह्मा विष्णु से परामश कर सब कुडु व्यत्रस्थित कर देते थे | यह थी उस 
युग की शासनप्रणाढी ! सुसमद्ध वैभव !! अपूर्व श्रम्युदय !!! देवयुग से आरम्म कर महाभारत 
काछ से लगभग १४००० वर पूव तक यह व्यवस्था सुब्यवस्थित रूप से चलती रही । आगे 
जाकर हमारे चरित नायक चन्द्रमा की कृपा से ( ताराइरण प्रसद्ड से ) देववल नष्टप्राय हो गया, 


अखुरो द्वारा यज्ञसाधक ध्ोमइक्ष (सोमव्ल्डी ) छिन्न भिन्न कर दिया गया । सम्पूरी देवत्रिलोकी 
पर असुरों ने आधिपत्थ कर लिया। 


१--ऋषयः (त्रेलोक्यविचरणशीलाः सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्रा।) । 

२--पितरः . (.... .... ...० «« ««-यमो वैवस्वत३ शासक) । 

३--देवाः (स्वगैलोकस्था; .......इन्द्रः शासक/)। . . 

४--देवयोनयः (अन्तरिक्षलोकस्थाः.... ....बायु। शासकः) ! 

५--मनुष्या: (धथिवीलोकस्थाइ-भारतीया;-श्रद्धादेवो मनु! शासकः) । 

उक्त निदरशन से प्रक्ृत में हमें केवल यही कहना है कि वैवस्वतमनु( श्रद्धादेव ) स्वा- 
यम्भुव विवस्वान्‌ नामक सूस्य के पुत्र थे। यह भारतवर्ष के सम्राट्‌ अवश्य बन गये । परन्तु 


स्थायीहूप से इन्होंने भारतवर्ष में कभी निवास न किया | यह जीचन पर्य्यन्त अपनी जन्मरभूमि 


इेद्थ 


चहिस्द्नर्दष्ट अ% साप्यभूमिका । सा लक 
है "भर दा 


बन चिप 





* ७6% मा या ये या या आयायकााइभ इक 
(बह ३३७०२७३ करा कक व्याक्य 


जाता कराकर मल जलन लफकककबीदददकीक ्रकबीब 
बन अं कया 


ज्चत्त 6... 5७ ३ +्ड निन्यल यु 
उत्तर कुरुछेत्र ( स्वगलोक-देवलोक ) में हीं रहे | इन्होंने अपनी मालीद प्रजा ले शमन है 


लिए अपने पुत्रों को ही नियत किया । इनके इध्वाकु .नृग, धृष्ठ /गर्य्यानि, नरिष्यन्त, माथ, 
नाभानिदिए्ट, करुप, एपश्र, सुझुज्न नाम के १० पुत्र थे, एवं “इस” नाम की एम कन्या दो 
थह जेष्ठपुत्र इच्चाकु से भी वडी थी। क्योंकि यह १० से हीं विवस्वान सूरत के पौच्न ( गले / ४, 
अत एवं ये, एवं इनके वंशधर सूब्यतरेशी क्षत्रिय कहलार , इसी दृष्टि से बचस्न मनु (श्रद्वाए7) 
को ही सूर्यत्रंश का मुलपुरुष माना जा सकता है. सायडी में मारततर्ष में रद कर साम्राय्य सत्ता 
छून करने वाले पहिलि मनु इच्धाकु ही हुए। इसीलिए-“इच्चाकुकुलम्य सन्‍नते।” ( रफ॒नंस् ) 
इत्यदि के अबुत्तार इच्याकु भी सूख्यवश के प्रव्सक माने गए है। वेवस्ण्ममनु ने पपने “पप्र [४ 
इच्चाकु को भारतवर्ष का मनु बनाते हुए यह भ्रदेश दियाकि तुम न्यायपूर्वक आपस में मारत- 
ब का विभाग करलो” । आज्ञानुसार बेबस्वत के दिवेगत होने पर इच्आकु ने दायाद वर्म्म मे प्र- 


७9५ र्न्"पभपभभहफ/फपापपप।फ।झ।प 


% श्री जयरेव विद्यालझ्ारन सारतोय इतिद् स की रूपया नामों एक ऐनिशसि7 
अन्थ लिखा है। अवश्य ही कितनें ही अंशो में आप इस प्रयत्त मे सफल भी हुए हैं। परल्तु देश 
यह कहते हुए दुःख होता है कि कई एक ऐतिदाकि सत्य घटनाओं के सस्बन्ध में प्राउने पुन 
ही उद॒गार प्रकट किए हैं, जैसे कि आर्यसादित्य से परिचय न रखने वाले फनिपय प वा 
विद्वान पौराणिक आख्याने। फो कल्पना वतलाया करते हैं । जिस उला का प्रार्वानसब दः 
मे निरूषित है, उसी के सम्बन्ध में तखक महोदयने अपन ये विचार प्रफट ड्िये दे क्रिः पक ऊदपरोंग 
कहानी प्रासेद्ध है कि मनु की लड़की इला थी, जिसने सोम (चन्द्रमा/क बट झुध से समागम 
कर पुरुररा को जन्म दिया या। यद कहा वी केवल पेल शहद की ब्यारया करने का गद। ता 
दीखती है” (भा० इ० रू० खं? राप्र. रे|३- (२८) । ३१ पा गहन हवस पक हक 
नहीं देते। वैदिक साहित्य के अध्ययन की कमी से साथ ही में पश्चिमा विद्वान के सराणु वि प्र 
करन के उद्देश्य से भारतीय विद्यना का यह करेड्या वन गया है ऊिं वे आदत बा क पु 
पक्तपाती वनते हुए भी संगदोप के प्रवाह मे पडूकर उनकी हा में हा मिलान मे के 52% के मे हे 
मरने लगते हैं । यह प्रवृत्ति हमारे लिए बडी ही घातक है । हस खतन्त्र हो हर या 82380 हे 
अपने भ्रन्थे। के आधार पर अपने इतिहास का अन्वेषण करना पढ़ेंगा | तक सत्य दृ ॥ 


प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे । 


श्र 
करे 
११ 


र्‌ः ड्रातः 
वहिरद्नचृष्ट “#॥ साध्यंभूमिका &- सन्दमंसड्भातः 
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नुसार भरतखण्ड को १० भागों में विभक्त किया, जेसाकि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है- 
प्रविष्ठ तु मनौ तात | द्वाऋरतनुं तदा। | 
दशधा तत्र तत चत्रमकरोत पृथिवीं मनुः ॥(शि०्यु उमासं०शेध्अ.)१ 
इच्ाकु चूंकि सम्राद्‌ थे, एवं श्रद्धादेव के ज्येष्ठपुत्र थे, अतएवं आगे जाकर य्हे भी 
मैंनुनाम से ही प्रसिद्ध हुए | पिता के आदेशाचुसार भूछोक को विभक्त कर इच्धाकुने गद्ढा से 
पूर्व अयोध्या नाम की राजधानी स्थापित की । यही सूर्यबंशी राजाओं की पहिली, प्रधान 
एवं श्रेष्ठ राजधानी कहलाई । 
इच्वाकु के अतिरिक्त शेप € श्राताओने अपने अपने खतन्‍्त्र माण्डलिक राज्य स्थापिल 
किए | इस प्रकार सूर्यवेश आगे जाकर कई शाखाओं में विभक्त हो मणः। इन सब में इच्चाकु- 
वंशज बड़े ही प्रतापी हुए | इच्वाकु के अनेक पुत्रों में से ज्येष्ठपश्न॒बिक्कुक्षि को अयोध्या कः 
राज्य मिला। विकुक्ति के सु+सिद्ध ककुतूथ नाम का पुत्र उत्तन्न हुआ | इनके सम्बन्ध से इच्छा- 
कुतशंन कौकुल्स्थ नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जैसा कि “काकुत्स्थम'लोकयतां नृपाणां मनो 
वर्भूवेन्दुमतीनिराशम? '(रघुवंश इल्यादि से स्पष्ट है | 


इच्चाकु के कनिप्ठपुत्र इतिहास प्रसिद्ध महाराज “निमि” थे इनमें और इनके बड़े 
भोई में किसी कारण विशेष से वेमन्स्य हो गय' फलत. निमि अ्रय ध्या छोड़ कर मौनत्रत धारण 
कर निकल गए । अब तक इन के कुलपुरोहित वसिष्ठ ही थे, परल्तु निमि ने राज्य छोड़ते समय 
रहगण गोतम को अपन। पुरोहित बनाया, इन्हे साथ लेकर य्ह निकल पड़े | अन्ततोगत्वा 
अयोध्या और वैशाली के मध्य में जलप्लाबित भूपि को यज्ञप्रक्रिया द्वारा सुखा कर वहीं इन्‍्हो 
ने अपना नया राज्य स्थापित किया । यहां आकर इन्होने अपना मौनत्रन तोड़ा । इनके राज्य 
की अन्तिम सीमा “सदानीरा' नाम की प्रसिद्ध नदी हुई | यही निम्ति कोमलबिदेहो के 
मृलपुरुष माने यएं। वसिष्शांप से इन को शरीर जल गया | आगे आकर मन्थनप्रक्रिया 


द्वारा इन्हे जीवित किया गया । मन्थनग्रक्रिया से उत्पन्न होते के कारण ही निमि का यह रू. 
पान्तर * प्रिथि” नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


३७७० 


बहिरद्गदृष्ट बुक भाष्यभूसिका ॥।४ सन्द्भंसड्भाति 


उमसमरपकपक९२अरकपरलकफा कम 
श्स मिथि राजा के वशज ही माथव कदलाए। यही माथत्र शब्द आगे जाकर मैथिल 
रूप में परिणत हो गया-( देखिए शत० ब्रा० १ | ४ | १ । १। ) | महाराज मिथि के सम्ब- 
न्ध से ही यह नगरी “मिथिला” नाम से प्रसिद्ध हुई, एवं यही वंश जनक नाम से पसिद्ध 
हुआ | इसी वश में जगन्माता जानकी का प्राहुभाव हुआ , एवं इनके साथ अयोध्या नरेश 
दशरथ के पुत्र भगवान्‌ रामचन्द्र का विवाह हुआ। यह ध्यान में रखने की वात है कि ४उस युग 
में राजाओं के वेवाहिऋ सम्बन्ध पुरोहितो के गोत्रो से होते थे। अयोध्या के पुरोहित का, एव 
मिथिला के पुरोहित का गोत्र मिला कर ही यह विधाह संपन्न हुआ था। अन्यथा यद्द विवाह 
श्रमयदित था । कारण इच्बाकुवशज विकुक्षि की शाखा में उत्पन्न दशरथ, एव इच्धाकुबंशन निममि 
की शाखा में उत्पन्न विदेह जनक सगोत्रबन्धु थे | अग्तु. इसी निर्मिवश में आ्रागे जाकर सीर- 
ध्वज, उग्रसेन, जनदेव, धम्मेध्वज, विंदेह आदि कई महापुरुष उत्पन्न हुए । इनमें विदेह 
जनक याज्वल्क्य के शिप्य थे, एवं इनके समय में ब्रह्मविद्या का बड़ा प्रचार था, जैसा कि याज्ञ 
वलक्‍्य निर्मित शतपथब्राक्मणोक्त विदेह-याज्वल्क्यसंबादों से स्पष्ट है, प्रसड्भोपात्त निमिवश का 
दिग्दशन कराना पड़ा । अब पुनः विकुक्तिशश की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
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किया जाता । 


बैवखत मनु से आरम्भ कर महाभारत कालीन महाराज सुमित्र पर्यन्त सूब्येवश ( बि- 
कुक्चिवश, किंत्रा ककु्पवबंश) अछ्लुणश बना रहा । इतने समय में १६४ पी ढरयोंनें अयोध्या में 
निर्विष्न राज्य किया । इतिहास असिद्ध महाराज युवनाश्व यौवनाश्व पान्धाता, सझवादी हरि- 
श्रन्द्र, सगर, प्रशुमान, भगीरथ, ऋतुप्ण, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, भगवान्‌ राम, 
कुश, आदि कई एक महापुरुषोर्ने इसी वेश को सुशोमित किया । विवस्तान्‌ से ६४ वीं पीढी 
में भगवान्‌ रामचन्द्र का अव्रतार हुआ । एवं विवस्‍्वान्‌ से १६४ वीं पीढा में महाराज झुमिन्र 
ने अयोध्या की गद्दी को सुशोमित किया । यही सूस्येवेश के अन्तिम राजा थे । यह महाभारत 


युद्ध में शामिल हुए थे । इस युग में कुरुवंश सुसमृद्ध था, अतएव सुमित्र को भी इनके अजु- 


शासन में चलना पड़ता था। सुमित्रवशजो के द्वारा ही आगे जाकर निच्छविवंश की स्थापना 
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बहिरब्दृष्टि न, स्राष्यमूमिका. छे सन्दभेस्डुति 
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हुई । इसी वंश पें गोनमबुद्ध ने जन्म लिया | व यहां आकर सूस्यतश अपने उच्चासन से 
गिर गया । श्रर्वराजाओं के सुत्सिद्ध सूथ्यतेश का यही संक्षिप्त इतिद्ृत्त है| 


(%। #न्‍्मकाकक 








चन्द्रवेश 2. 

पूर्व में बतछाया जा चुका है कि वैत्रखत मनु के इद्धाकु आदि १०. पुत्र थे, एवं इला 
नाम की सर्वज्येष्ठ एक कन्या थी । यथपि मानवधर्माशास्र.के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर 
कन्या का कोई अधिकार नहीं माना जासकता, वत्तेम्रान हिन्दुर्लों (04५ 96 ४, भी इसी 
पक्ष का समर्थन करता है । वर्तमान कानून के महापशणिडत, प्रीवीकोंसिक के जज माननीय स्व० 
श्रीमुल्लासाहिबने कई युक्तियों से पूत्र सिद्धान्त को ही हिन्दुध॑म्म के अनुकूल माना है। तथापि श्रद्धादेव 
की विशेष प्रीतिमाजना होने के कारण ४से मी दायाद मे भूखए्ड दिया गया । चूंकि इला स्री थी, अतएव 
यह राज्यप्रबन्ध में असमर्थ थी । अतएव इच्ाकु की अनुमति से सबसे कनिष्ठ भ्राता छुद्यम्न ने इछा का 
राज्यमार अपने हाथ में रक्खा। .0.मरतखण्ड,के मध्य में सुप्रसिद्ध सिन्धुनद से पढचिचम बॉल्हीक नगर 


8 देखिए-प्राएत ॥,8७ एच स्िष्ठॉ5 छू ग्रप्ए७0)७ 97 एशाछ0 ए7४0४)7१८ (०७, 
हू १. 0.7. 8. थ. 4. 7,., 0 ( एताक्न०० ( 936 ) ९०४० 88 )। | 
5 आज हसनें अपने बुद्धिदोष से भारतीय इतिहास से अपरिचित रहते हुए, साथ ही 
में पश्चिमी विद्वाने के द्वारा लिखे गए कल्पित ऐतिहासिक ग्रन्थे। को वेदवाक्य मानते हुएं इस 
छोटे से हिन्दुस्तान को ही भरतखण्ड, किंवा भारतवर्ष मानने की भयझ्ुर भूल कर रक्खी है। हमें 
हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक निरूपण यह बतलाता है कि “भारतवषे की पूर्वी सीमा यलोसी 
(४७७ज्ञ७७७-चीन का पीतसमुद्र, जिसे कि आज पीलासगर भी कहा जाता है, एवं जिसे 
प्रशान्तमहासागर सी कह सकते हैं ) है। पश्चिमी सीमा रेड्सी ( 8०0 80-रक्तसमुद्र, किंवा 
लालसागर, दूसरी दृष्टि से पौराणिक महीखागर, जिसे कि मेडिदेणवियेन्सी (०१७ १७४०छ८फ 
86& कहा जाता है ) है। 
दक्षिण सीमा निरक्ष देश ( लक्का) है। आज यह लक्का समुद्रगर्भ में विलीन है। यचपि 
आज सीलोन को लक्का चतलाया जारहा है, परन्तु भारतीय भ्रुबनुकोश के अनुसार यह मत 
स्वंथा आन्तिपूर्ण हे। भारतीय द्वीपगणना में सिद्॒लद्वीप की प्रथक्‌ गणना हुई है।यही द्वीप प- 


रेजर 


'बहिरज्गटष्ट आ। मसाध्यभूमिका ॥3 सन्दमेसब्ति 
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में (जोकि बाल्हीक श्राज वलख नाम से असिद्ध है) सुद्युग्न का निवास था, ऐसा प्रतीत होताहै । इला 


राख में ताप्नपण किया ताप्नपणी नाम से भी असिद्ध है 4 ताम्नपर्ण ही विगड कर आज “टापू- 
रोबेन” रूप मे परिणत हो गया है 

टपुरोवेन शब्द के आधार पर यह भी कल्पना की गई है कि “यही;स्थान ल्ढा था। 
ब्लड शा यवण के न्वास के कास्ण ही यह टापुरोषेन (सवरण के रहने के टापू » कह लाया हैं 4 
रावण झापू“ ही “टापू सवण” बन कर आज “टपुरोवेन” वन गया है”? | कहनान होगा कि इस 
कल्पना में भी कोई तथ्य वही है। यह शब्द “टापुरावण” का अपभरंश नही है, अपितु “ताम्र- 
'पर्ण” का ही अपञअश है । अथवा लझ्डेश रावण ने अपने विद्यार के लिए सिंहलद्टीप से स्थान 
चना लिया हो, और इसी सम्बन्ध से यह स्थान “अपुरावण” किंवा टपूरोबेन कहलाने लग गया 
हो, यह भी सम्भव है। परन्तु केवल इसी सस्भाववा से सिहलद्ीप को लड्ढा माच लेना अशुद्ध 
है, जब कि लझ्ढाढ्टीप की सिंहलद्वीप से प्रथक्‌ गणना हुई है। इसके अतिरिक्त बारह कारण ऐसे 
और है, जिदस सिंहल ( सीलोन ) कभी लक्का नही मावा जासकता 4 अस्तु. चेक्तव्यांश यही हद 
कि जो लड्ढा आज समुद्र में दिलीव है. वही भारतवर्ष की:दक्षिण सीमा भाची गई है । 

उत्तरसीमा शय्येयावत पवव ( जा कि आज दिन शिवाल्॒क नाम से प्रसिद्ध है, एव 
जिससे इशाचती-रादी-नदी निकलती है ) है। यह सीमा, किवा सीमाविभाजक शय्यंणावत 
वर्बत निरत्ष देश से लग मय ३७॥ अ्षांश पर है ३ ईरान ( आपृ्योयण ), अरवस्तान, काबुल 
( छुमा ), कन्धार एं गन्धार 9) चक्तल ( चाल्हीक, जो कि देवयु ग में वरुण की राजधानी 
थी ), चुखाय ( पु'कर, जो कि ब्रह्म की निवास भूमि थी) आदि सब प्रान्त भारतवर्ष के श्रवयव 
हैं, भारतवपषे की मौरूसी जायदाद ( वैश्रिक सम्पत्ति ) हैं॥ हमने अपनी सूखेता से आज भपनी 
यह सारी सम्पित्ति आततायिये के हाथें समर्यण कर दी है, और करते जारहे हैं। भारतवप की 
इसी सीमाचतुष्टयी का दिगृदशन कराते हुए अभियुक्त कहते हैँ । 

१-“एततु भारत वर्ष चतुःसंस्थानसंज्ञितर ॥ 
दक्तिणापरतो धस्य पू्रेण च महोदवि: ।(04॥| 
हिमवातुत्तेरणास्य काम्मुकप्य यथा झंठः ॥"(पार्कएडेय३०२४भ्र०)। 


२-“आसमुद्रा > पे पूर्वादशसमुद्गत्त पश्चिमाद ॥ 
सयोरेवान्वर गिव्यारास्यावर्त प्रचचते 0” ( मनुः * | २२।)। 


झ४दे 


जल भर 
वहिरद्बचृष्टि हये साध्यभुमिका हु सन्दमसड्डाक्त 
5 --+-६-------०--ें >> 4922० >> नम नमन न» «+» न कक मन मनन कन न कम न कक नरक कि कम कक कक कक कक मुन्‍फनल्‍ल्‍क्‍ भययप्परपॉपाप्प्फोहिेाल 
ज््च्च्््््च््य्ल्य््य्स्स्च्च्च्च्च्च्नचि्् 
को दायाद मैं जो प्रान्त मिला, वही +प्रतिष्ठानपुर चाम से प्रसिद्ध हुआ सुद्ुम्न इला के सज्य 
प्रवन्ध के लिए आगे- जाकर यहीं कस गए । इसीलिए पुराणने प्रतिष्ठानपुर को कहीं. झुब्यम्त की 
संजध्गनी वतलाया है, एवं कहीं: इल्ा की राजधानी ग्तलाया है । 


जिस प्रकार ऐश्वर्य सम्बन्ध में स्वयम्मू बह्म के विव्मन्‌ ध्यदिं कई मानसपुत्र थे, एव- 
मेव विद्या के सम्बन्ध में भी इन्होंने. कई ऋषियों को अपना मानत्पुत्र बनाया था | इन मानंसः 
पुत्रो में (व्यापुत्रों में) परीचि, अड्डिरा, अन्रि, पुनस्स, पुलह, क्रतु वह ६ पुत्र भी बहुत 
प्रसिद्ध हो गए हैं, जेसाकि- निम्न लिखित वचन से रपट है--- 
बरह्मणों मानसाः पुत्रा विद्ता) पर्महपथ+ |! 
मरीचिरद्धिरा अत्रि; पुलन्‍्यः पुलह+ ऋतु ॥ ९ ४! 
अत्रेस्तु वहनः पुत्रा; श्रूगन्त मनुजाधिप £ 
सेव वेदविदः+ सिद्धा+ शान्तात््मानो महषेय) ॥२॥ (म०आ., प्‌. ६६ भ, | 
उक्त ६ ऑ मानसपुत्रों में से भारतवर्षन्वासी अत्रि तीसरे थे, अतएक यह अदक्ि 
नाम से प्रसिद्ध हुए जैसा कि “अह तृतीय इसर्थस्त मादज्िः स कीर्सते”” (बह्मारडपु०- 
ड० ४॥४ ५) इत्यादि वचन से स्पष्ट हैं। यह अन्नि प्राशविघ अच्नि के द्रष्टा (परीक्षक-आवि- 
“्कारक) थे, अतएव यह भी अज्नि नाम से ही प्रसिद्ध हुए । ब्रह्मा की ओर से सब से पहले 
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# प्रतिष्ठानपुर के सम्बन्ध सेपश्चिसी विह्षभो नें अनेक भ्सन्तिएं फैज्ञा रक्‍्खों है । फन्न- 
खरूप तर्दनुयावी भारतीय इतिहासवेत्ता भी इसी भान्ठि का अनुसरण करते दिखलाई देरहे हैं। 
कितने ही महानुभाव प्रयाग के समीप प्रतिष्टानपुर की सन्चा वतलाते हैं । कितसें हीं दण्डकारण्य 
से प्रतिष्ठानतुर की सचा सिद्ध करने में व्यग्न हैं। कितलें हों के सतानुसार हस्तिनापुर के समीप 
ही कहीं प्रतिछठानपुर का होता सिद्ध है। कहना न होगाक्नि यह सभी सत आन्ति पुण हैं। वस्तुतः 
सिन्धुनद से पश्चिम, सिन्धुमन्त से « कीश पश्चिस के फासले पर आर्थ्यायण नास से प्रसिद्ध 
पश्चिम भारतवष से ही प्रतिष्ठानचुर था। इस विषय का विशद विवेचन श्रोगुरुप्रणेत 
नाम के अन्ध के इलाप्रकरक्त से देखना चाहिए | 


अआनल्यात"? 


देज्छ 


बहिरज्दृष्ट ब्॥ भाष्यमूमिका ॥% सन्द्भसद्गति 








] 
बनते 
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अन्रि द्वी वेदप्रचार के लिए नियत किए गर ये यह भत्रि शब्द आगे जाकर वश एम्स में 
निरूढ़ हो गया । देवयुग में आज्रेय त्रह्मरर्षत्‌ के ऋमशः भौपम्त्रि, सांख्यग्रत्नि नाम के दो 
अन्रि कुलपति बनें ।' पहिले कुलपतिने पारदर्शकताप्रतिवन्‍्धक चन्द्रग्रहदराधिष्ठाता भूमिगत 
अन्निप्राण की पूरा परीक्षा कर ग्रहणाविधा का सर्वप्रथम आविष्कार किया। अतएत ये भौमात्रि 
नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्हीं भौमात्रि से महासती श्रनभुया के गर्भ से चन्द्रमा का जन्म हुश्ा। 
दूसरे साख्यात्रि ने उत्तरधुत्न मण्डलस्थ नाक्षत्रिक भ्रत्रिश्राण की परीक्षा की | जिम प्रकार भौम- 
अन्रि से चन्द्रमा उत्पन्न हुए, एजमेत्र साख्यश्रत्रि के शांखायन उन हुए । यद्द वड़ा ही अ- 
धार्मिक हुआ | सांख्यने बहुत उपदेश दिया, परन्तु इनका यह उपदेश सवेथा व्यय गण फलतः 
निराश ही साख्यने सिन्धुदेश पें'देवनिकाय नाम के पर्वत में (जोकि पर्वत ' सुलेमान ' नाम 
से प्रसिद्ध है ) निव्रास कर लिया । इधर ततपुत्र शाखायन एवं तदृवशधर धर्माच्युत होते हुए 
यवनवश के ( ग्रीकवश के) आदि प्रवर्तक बन गए । इस प्रकार साख्यभ्त्रि का वश उच्छिब- 
प्राय हो गया । हि 
भौमअत्रिपुत्र चन्द्रमा सोमवल्ली की रक्षा के लिए गन्धर्वो के राजा बनाएगए एवं उत्तर 
दिशा के दिकूपाल बनाए गए। यह ब्राह्मण होकर राजा वने, अतएवं तत्‌ममय में यह राजा 
नाम से ही लोक में प्रसिद्ध हुए | इनकी ञ्ली रोहिणी थी । चन्द्रमा से तारा के गर्म में बुध का 
“जन्म हुआ, एवं यह रौहिणेय नाम से प्रसिद्ध हआ । चूँकि यह राजा के पुत्र थे; अत ये 
राजपुत्न नाम से भी प्रसिद्ध हुए । अरतरव तदूवशधर राजपुत्र नाम से व्यवहत हुए । यही 
रोजपुत्रशब्द आगे जाकर ' राजपूत” रूपमें परिणत हो गया । इस ताकिक बना कोन 
जानने के काप्ण कितने हीं पश्चिमी विद्वान भारतीय क्षत्रियवंश की समाछोचना करते हुए कद्दने 
लगते हैं कि “राजपूत क्षृत्रिय नहीं हैं, क्षत्रियों के वरीसकर हैं | तभी तो इन्हें राजा न कह कर 
राजपूत कहा जाता है”? | सचमुच अपने वास्तविक इतिहास से वश्चित रहने के कारण न मालूम 
रेसे ऐसे कितनें मिथ्या आक्तिपो का हमें शिकार बनना पड़ रहा है। 
- राजपुत्र रौहिंणेय बुध के साथ ही वैवखत्‌ पुत्री हा का विवाह इत | चूकि राज्य 
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सन्दमभंसर्ड्गाति 
अंश भाष्यमूमिका ॥8:० हू 


तक 
ह॥ 


बहिरख्रचृष्टि 





इला का था, झनएव तत॒सम्बन्ध से यह वंश “ऐल'! कहलाया | बुध से इला के गर्भ में सुप्र- 
सिद्ध प्रतापी ' पुरुवा” उत्पन्न हुए ' पुरुषा के पिता बुध के साथ गन्धों का अधिक 

सम्पर्क था | कारण चन्द्रमा गन्ध्वों के सम्राद्‌ थे, एवं यहीं अप्सराशों का निवास था। अतएव 
उरईशी जाति में उत्पन्न होने वाढी, अतएव उर्वशी नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा का बुधपुत्र 
पुरुखा के साथ सम्बन्ध हो गया | इन के सम्बन्ध से महाराज “आयु” उत्पन्न हुए । भौभात्रि 
ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, चन्द्रमा अत्रि के औरसपुत्र थे, एवं बुध भौमात्रि के औरस पुत्र थे | 
इस दृष्टि से ब्रह्मा-अन्रि-चन्द्रमा-बुध यह चारो ही चन्द्रवंश के मृलपुरुष माने जासाकते हैं । 
अत्रि-चन्द्रमा-बुत॒ तीनो मनुष्य थे, प न्तु इन का निवास मारतवष में न रहा | यह मनुष्य 
न कहला कर देवता ही कहलाए जिस प्रकार सूस्येत्रश में से भारतवर्ष के पहिले सम्राद 
इच्चाकु ये, एवमेव इस चन्द्रवश के प्रथम सम्राद्‌ महाराज पुरुरा ही हुए । चूँकि ये इला की 
सन्‍्तान थे , अतएव॒ तद्वंशधर ऐलप्रकृति नाम से व्यवहृत हुए , जैसा कि श्रमियुक्त - 
कहते हैं--- 

ब्रह्मा चात्रिश्वन्द्र एवं बुधश्नेसेते देवाश्रन्द्रवशादिभूता। । 

यज्नप्येते मानवाः किन्तु ते5स्थुः स्वृग नेते भारतोर्वी मतुष्या। ॥१४ ... 

ब्रह्मादीनां बुधान्तानां न मनुष्यक्षमिष्यत । 
: ततोश्गे चन्द्रवगोय्रमल प्रकृतिरुच्येत ॥२॥ (ओऔरीगुरुप्रणीत श्रत्रिस्याति) । 


उक्त ऐतिहासिकविवेचन से पाठको को विदित हो गया होगा कि भाई का वंश ( इच्चा- 
कुपश) भारतवर्ष में सूव्यवेश कहलाया, एवं बहिन का वंश (इल्वंश) चन्द्रवंश नाम से प्रसिद्ध 
इश्ना । हमारे इतिहास के चरितनायक कौरव-पाण्डव भी इसी चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए थे, अत 
एव इन्‍्हे-“सोमकाश” नाम से सम्बोधित किया है, जैसा की द्वैपायन कहते हैं... 
फर्थ चुयुषिरे वीरा। कुरुपाएडवसोमका।। ४ 
पाथिव्र: सुमहात्मानो नानांदेशसमागता३ (म०सी०्म ११) । 
हा तो इतिहासक्रम पर राष्टि डालिए । पूर्व में कहा जाचुका है कि बुध एवं इला के सम- 


बन कर 


इज६ 





हे] 


चदिरद्रर्चष्ि “शी भाष्यभूमिका॥ ९० सन्दर्ससंद्ञमि 
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न्य्य से धरा, एव परूषा से आयु उत्पन्न हुए । आयु से शुप्रसिद्ध नहष उत्पन्न हुए । ' शयर- 
'तीय राजाओं में ये ही एकमात्र ऐसे भाग्यशाली राजा थे, जिन्हें कि कुछ समय के लिए स्वगी काशाप्तक 
पद (इन्द्रपए) मिला । महतराज नहुष के परम प्रतापी चक्रत्नत्तों ययाति उत्पन्न हुए । 
चन्द्रवशियो में पहिले चक्रवर्ती सम्राट बयाति ही हुए । भारतघर्ष में चन्द्रवेश का विशेष वि- 
काप्त य्याति से ही आरम्भ हुआ, अतः आगे जाकर ययाति भी चन्द्रवश के मूलपुरुष मान 
जानें लगे | ययाति के परम प्रतापी यदु, पुरू, तु्ंसू, अणु दुल्यु नाम के पाच पुत्र उसपन्न 
हुए । इन पा्चों के कारण चन्द्रवंश अनेक शाखाओं में विभक्त लेता हुआ सम्पूर्ण सारतवर्ष 
अ ब्णत्त होगया । यथपि न्यायत; पाचों में से राज्याधिकारी ज्येष्टपुत्र यदु ही थे, परन्तु पिता 
(ययाति। की वैपयिकतृप्ति के लिए आयुप्रदान न करने के कारण यदु सज्याधिकार से वश्चित 
कर दिर गये इसी यदु से भागे जाकर सुप्रसिद्ध यादवर्वंश का विकास हुआ, जो कि चन्द्र- 
चैश की ही एक शाख्य मानी जाती है । भगवान्‌ कृष्ण के अश्तार से यह चेश धन्य वन 
गया | पिता की आशा को शिरोधार्य करने वाले कनिष्ठ पुत्र पुरूुने पिता को अपनी युआवस्थी 
समर्पित बरने से राज्यसिंहासन प्राप्त किया | शेप चुतछु-अणु-दुहयु तीनो भाइयोंनें अपने अ- 
वने खतन्त्र मास्डलिक राज्य स्थापित किए । इस प्रकार पुरू ही चन्द्रशश की मृगह्दी के सर्वे 
सर रह गए » इसीलिए इनके वेशधर पौरव नाम से प्रसिद्ध हुए । इसी पुरुवंश में आगे जाकर 
इतिहास प्रसिद्ध दृष्पन्त उत्पन हुए । कुछ समय के लिए उर्ुवश शिथिल्ठ पडगया था। पर 


चीर दष्यन्त ने फिर पौरवबंश को एकबार चमका दिया | तब से दुष्यन्त भी कुरुवश के शआदि 
कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है-- 





पुरुष, एवं पौरवों के वेशनायक माने जाने रूगे | जैसा 


पौरवाणां बंशकरो दुश्यन्तो नाम वीय्पवान | 
पुथिव्याश्न्तुराया गोस्ता मरतसत्त | ॥१॥ ( 
दप्यन्त से शकुल्तछा के गभे में सप्रसिद्ध यशोमूर्ति दौष्पन्ति भरत उत्पन्न इुए | हा 
कीर्ति हराकर में झपने पिता से भी आगे बढ गए । यही नहीं, आगे जाकर छुरुवश इन्हीं के 
प्रसिद्ध हुआ । खय भगवान ने गीता में स्थान स्थान पर भरतसत्तम | भारत! भरत- 


मण्माज्ञ्ान्दपय ओ० )। 


नाम से 
३७७ 


री हर 








सन्दभसऊति ९ 
बहिरड्दृष्ट *90॥ साध्यमृमिका ॥क्षेः न्दभसऊ्ीि 
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पे ! हत्यादि नामों ये अज्जुन को सम्बोधित करते हुए भरत को उच्चासन प्रदान किया हैं ) 
# पुराण के एकदेशी मतानुसार तो भरत के सम्बन्ध से ही यह मनुष्यछोक भारतत्रष कहलाया 
है । स्वयं व्यासह्वरा लिखित ऐतिहासिक क्रय भी भरत के सम्कध से ही ' महाभारत”? 
कहलाया है | इसी भरत का यशोगान करते हुए व्यास कहते हैं--- 


दुष्यन्तत्तु क्तो राजा पुर शाकुन्तर्ल तदा ॥ 
भरते नामत+ छूला योवराज्येडम्यपेचंयत ॥१२॥ 
स राजा चन्रवत्मासात्‌ सावमा[मः १तापवान ४ 


#-वस्तुतः इस देश का भारतवष नास देव्युग में ही प्रसिद्ध हो गया था। 'देवयुग में घथि- 
बीलोक के शघसोनपात्‌ भारत नाम के अप्रि थे-( देखिए ऋक़्सं० ४ |२४। ४। ) | इन्ही के 
सम्बन्ध से यह लोक मारतवर्ष कहलाया। मरत के नाम से जो पुराणने भारतवर्ष नाम की 
उत्पत्ति वतलाई है, वह अर्थंवादसात्र है। केवल भरत की कीर्सि का बखान करने के लिए ही 
ऐसा मां लिया गया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि दौष्यन्ति भरत के अतिरिक्त अग्वीक् 
के पौत्र एवं नाम के पुत्र एक अन्य मरत के सम्बन्ध से भी भारतवर्ष शब्द की उत्पत्ति सानीे 
गई है, जैसा कि निम्न लिखित कचते से स्पष्ट हो-- 

२--आग्री प्रसूनोनभिस्तु ऋषमो5भूत्‌ झुतो द्विज ! 

ऋषभादू भरतो जज्ले वीर; पुत्रशताद्ररः) ॥२॥ 

हिमाह दत्तिणां व भरताय पिता ददौ । 

तस्मात्त भारत वर्ष तस्य नाम्ना महोत्मन॥ ॥श॥ 

नामभे; पुज्न्च ऋषम ऋषभाद मरतो5मवद । 

तस्य नास्‍्ना लिए वर्ष भारत चेति कीसते ॥ (स्का०मा०क्ौ० ३७प्र० 2! 
२--त सुरोधाच् दुष्यन्तो दुष्यन्तादू मरतोन्‍भवद । 

शर्डन्तलायां हु वलो यश्य नाम्ना तु भारताः ॥ (अग्नि - २७८ झ०)। 


ईन दोनो सर्ती का समन्वय हम अश्वाद पर ही कर सकते हैं। इस विषय का विशद्‌ वि: 
वेचत पुराणरहस्थादि अम्य अन्यें मे द्रष्टव्य है). ४ 








तक 


इेंज्ध 


यहिरखटष्टि न! साप्यमृू!मका ७६ - सन्दभंस ड्ृति 
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भरताद्भारतीकी पिर्मेने३र भारत कुत्रम ॥ ९ ॥( मं भाआदिप,७४ अ, ) | 
इसी सुप्रसिद्ध भरतब॒श में आगे जाकर महाराज कुरू उत्तन्न हुए । यद्द भी अपने 
गुग में यशस्त्री हुए । फलखरूप आगे का वश इन्हीं के नाम से ( कुछबश नाम से ) प्रसिद्ध 
हुआ | द्वापरयुग के अन्त में इसी कुरुअश में महाराज प्रतीप से शान्तनु का जन्म हुआ | 
यहीं से मारे गीतासम्बन्धी इतिहाव का मूलज्लोन प्रवाहित होता है । शान्तत्ु से गह्ढा के गर्भ 
में देवमृत्ति, किंग वसुमूर्चि देवश्॒त उत्पन्न हुए | घीवरकन्या मत्स्यगंधा को अपनी माता 
( पिता शान्तनु की धम्मपत्ना ) बनाने के सम्बन्ध में “न हम आजन्म विवाह करेंगे, एव 
न सिंहासन पर वेठेंगे" यह भणडूर प्रतिज्ञा करते हुए यही देखन “भीष्म" नपमसे असिद्ध हुए । 
यही महापुरुष थागे जाकर ' कुरुकुल हृद्धुपितामह” नाम से सम्बोधित हुए । 
शान्तनु से मत्स्यगधा के गर्भ में ( जो कि आगे जाकर “मत्यवती” नाम से प्रसिद्ध 
हुई ) चित्राह्नमद एवं विचित्रवीय्य नाम के दो पुत्र उत्पन्त हुए शान्तनु की मृत्यु के थोड़े 
समय पीछे ही राप्य के उत्तराधिकारी चित्राज्नद गन्धर्वों के हाथ से मारे गुए। फलत; कनिष्ठ 
श्राता विचित्रवश्ये को सिंहासन पर बैठा कर ख़य भीप्मपितामह राष्यव्यवस्था का सश्च लग 
करने लगे । जत्र विचित्रंवीय्य विव ह के योग्य हुए तो ,भीष्म काशी पहुँचे, एव हल से 
अभ्वा अम्बानिका-पअम्पिका नाम का! तीनों कन्याओं का अपहरण कर हा तनापुर ् | 
इन तीनों में अम्बा ३-में अपने मन में महाराज शात्व का वरणा कर चुकी हू! 
यह कहने पर ध मैमृत्ति भीष् ने उगे सादर विदा कर दिया , एव शेष पे कन्याक्रों हा 
4 धग्यवश छोयरोग से अस्त होते हंए विचित्रवीय्य 
विचित्रवीश्य के स.थ विवाह कर दिया | दुं 
अल्पकाल में ही मृत्यु के ग्रात बन गए। इुछलरा एकबार फिर भ्न्धकार में पड गया । 
महात्मा मौष्म एवं राजमाल। सयत्रती इस दैवीआपत्ति से बड़े चिन्तित हुए। अन्त 


यबती के परामश से भीष्म को ईस घोर आपत्ति काल में कुस्वश की रक्षा के लिए नियी- 


में सत ला 
है कि इसी कयवती के गंभ 

लेना पड़ा | भारतबृचवेचाओ को यह विद्वित 
कक मई ब्यास को आविभाव हुआ 


मे कन्या अवत्या में नौका चलाते समय ) पराशर द्वाश भागवत 


हज६ 


है 2 0. 
बहिरब्द्ृष्टि वश भाष्यमूमिका ॥&- सन्दभसक्ञति 


_ तचऊऋ आ ओ ओ आओ ७ 99 ञंटञ्ु्न्न्ल््ल्य्य्य्य््प्य्प्८प्प्प्प्प्स्प्स्स्ल्प्प्ल ह की बहव्दप्क पर 'इलमकापतरमनाकंअथममरभमनयप्राााप अपार पा; व न्‍प-मक 
९३१०० ६३३त७८५२९१२९ १०२ परी ल्‍रीपमी चर भर ओर 
#कककफकफक रा नशा / लीग 'च० ७०७३८ 0३७३ ३३७+ ५० सके कह 








था | व्यास ने माता सत्यवती को वरदान व्या था कि “यदि तुम पर कमी कोई विपत्ति आंवे 
तो उस समय मेरा स्मरण करना? | फलत* इस बिपत्ति काल में व्यासदेव का स्मरण किया 
गया | व्यास उप9्यित हुए । सारी परिस्थिति इन के सम्मुख रक्‍्खी गई | सम्बन्ध मय्यादा के 
अनुसार व्यास अम्बिक्रा एवं अम्बालिका * देवर होते थे , एवं आपत्ति में वंशरक्ता के लिए 
देवर से नियोग विधि द्वारा पुश्रोत्पन्ष करना मानवध'सैशात्र से मी अनुमोदित है | (देखिए मनु ९ 

७०) | आज उसी आपद्धम्म को लक्ष्य में रब कर माता की आज्ञा से व्यास नियोगविधि में प्रदत्त हुए । 
सतत तपोयोग में प्रवत्त रहने के काश्या व्यास का शरीर महामयात्रह् हो रहा या । नियोगविधि 
में प्रदत्त जेठी बहू अम्बिका इन का रूप देख कर डर गई, उसने भय से नेत्र बन्द कर लिए। 
परिणाम खरूप कालान्तर में इसक्रे अन्धा पुत्र उत्पक्न हुआ, जोकि ध्रृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुए । 


व्यास ने कह दिया था के नेंत्र बन्द करने के कारण इसके अन्ध सन्‍्तान होगी | ऐसी परि- 
व्थिति में काम श्रधूत ही रह । क्योंकि शासत्र के अनुसार अन्धा व्यक्ति राज्यतिहासन का 
अधिकारी नहीं वत सकता । इस विश्रतित्त्ति को दूर करने के लिए छोटी वहू नियोगविधिमें 
प्रवृत्त हुई । उसने आंखे तो वनद न कीं, परन्तु मय से उमका शरीर पीछा पड़ गया। व्यास ने कह 
दिया कि इस के भी जो सन्तान होगी, वह जन्म से ही पाण्डुतरण, एवं रोगग्रस्त रहेगी दोनो 
सन्‍्तानों से निराश हो सत्यवती ने अम्बिका को फिर एक वार प्रोत्साहित किया । उसने वहां 
तो स्व्रीकार कर लिया, परन्तु समय पर खय न जाकर दासी को झपने वस्ाभूषणों से श्रलद्भुत 
कर मेज दिया । दासी व्याक्षदेव से अगुमात्र सी त्र॒त्न न हुई | फलखरूप व्यास ने वरप्रदान 
किया कि इसके परम धामिक, सर्वेगुण सम्पन्न, परम बुद्धिमान, एवं परम मागवत पुत्र उत्पन्न 
होगा । वह्दी दासीपुत्र बिंदुर नाम से प्रसिद्ध हुए । 

यद्यपि -घृतराष्ट्र बढ़े थे, परन्तु श्रन्ध होने कारण इन्हें राज्यसिशासन से वश्चित होना 
पंडा । एवं बिदुर भी दासीपुत्र होने से राज्य के अधिकरी न वन सक्ते । राज्य मिला पाण्डु 
को । यहीं घ्रृताए्टू के चर््मेचछु के-साथ साथ विज्ञानचक्तु पर भी पर्दा पड़ गया पाण्डु के 
प्रति सदा के लिए इनके हृदय में द्वेब का बीज वपन होगया । यद्दी बीज कालान्तर में महा[- 


हैँ ड््द्ट ७ 
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नकम्फ्मुकुकन 


भारत संग्राम रूप से पुष्पित एवं पल्ञवित हुआ । | घ्ृतता्ट को थोड़ी बहुत आशा यह थी कि 

यदि मेरे पहिले सन्‍्तान हुई तो उसे राज्य मिल जायगा। परन्तु जब उन्होंनें यह सुना कि 

<4 कुन्ती के यभे से देवताओं के आह्वान से पांच पुत्र उत्पन्न हो गए हैं?! तो इन की रही सद्दी 

आशा पर भी प्रानी फ्रिगया। समय आने पर धघृतराष्ट्र के भी महाप्तती गाघारी के गभ 
१७० पुत्र उत्पन्न हुए । पाणडुपुत्र पाण्डत्र कहलजाए, ध्ृतराष्ट्र पुत्र कौरव कहलाएं । 


दुर्योधन बड़ा कुटिक नीतिज्ञ था। उसने अपने आपको “ऋरव ” नाम से प्रसिद् 
किया । इस से प्रजा में वह यह बीजारोपण करना चाहता था कि घतराष्ट्र कुरुबंश में ज्येष्ट 
हैं एवंडम उन्हीं की सन्तान हैं। फलतःकुरुवश के पैज्रि+संज्य के अधिकारी एकमात्र हम हों हैं। 
इसी दुरमिस-्धि में पह कर अपने मातुल शकुनि के कुचऋ कय सहाय लेते हुए दुर्योधन ने 
'म्मीत्म! प.ण्खुपुत्रों के साथ क्‍या क्या अयाचा? किए, यह सर्वविदिन है। १४ वर्ष तक वनवास 
का कष्ट सहने के अनन्तर युधिष्टिर सबान्धव वाएस लोटे । परन्तु इतना रूम्बा समय पा कर 
दुर्योधन पूरी तरह समल्त चुका था। अर्प्रलोभन से उमने अपने सामन्‍्त शजाशों को मुद्दी 
में कर लिया था | दूससे की बात तो जाने दीजिए, भीष्म जैसे तटस्थ व्यक्ति भी हस शरधनीति 
की राज्यव्यत्रस्था देख कर दांतों तले अंगुली दवा लेना 


के शिकार बन चुके थे । उस समय 
सन्देह वह अपने इस बुद्धि- 


पड़ता है । यदि दुर्योधन में जस भी धर्माबुद्धि होती तो निः 
कौशल से कुरुबंश को कई झताब्दियों के लिए दठमृठ बना सकता था । 
दुर्योधन के शासन क ले में कुरुसाम्राज्य अमुख-पू-पश्चिम-उत्तर-दचिण क् 


पांच प्रान्तों में विभत्त या | इन पाचो में प्रमुखग्रान्त वज्ाहृय” (हस्तिनापुर ) नाम से प्र- 
सिद्ध था | भगवान्‌ #'य एव व्यास द्वारा बताए गए इन्ह्रप्रस्थ (देहल्ली ) से ६० कोस उत्तर 
गह्ना के समीप हाँ तनाऊए या | आज यह राजधानी गन्ना के उदर में समा गई है । इस स्थान 
पर आज दो चार पहहाहों ने घर मात्र अवशिष्ट हैं । यहाँ किसी समय कुरुराय्य की 
प्रधान राजधानी थी । हस्तिनापुर से उत्तर का आन्त कुरुजाड्ल नाम से, पूत्र का प्रान्त कुरु- 
पराश्वाल नाम से, पश्चिम का आन्त कुरुचेत्र नाम से, एवं दक्षिण का प्रान्त खायइवबन नाम 

इ८१ 


सन्दर्भसड्भति 
वरिसिजरृष्ट ् ॥(९० * सन्द्भसद्गतति 
रच 2॥ साष्यभूमिका ॥(६ 
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थे प्रतिद्ध था । इन पांचो प्रान्तो की समष्टि ही कुरुमाम्राज्य था, इस के सम्राद धृतराष्ट्र थे, 
एवं प्रान्ताधीश ( गवनेर ) क्रमशः दुर्योधन, भीष्म, द्ोग, करा, अश्वत्थामा थे। कुरुक्षेत्र में 
कश की राजघानी “अड्भ” देश था । 


१--हस्विनापुर--प्रसुखशजवानी. दुर्योधन ( प्रान्तावीश) । 
२--कुछपाशाल--हम्तिनाएुर से पूर्व हिद्रेण.. ६ *« ?2! 


४--कुझलाड़ल--. »४# उत्तर तिंभीष्णम (६ » )।! 
१--खाएडब--+ | # दक्तिण#अश्वत्यामा( + 2! 


हिमालय प्रान्त से जो हाथी पकड़ कर लाए जाते थे, उन्हे एक स्थान पर रक्‍्खा 
जाता था। वहा उन जंगली हाथियो: को पाछतू बनाया जाता था। वही ग्राम "हस्तिनापुर" 
( हाथियों का ग्राम ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । जंगलो हाथियों को अने # प्रछोभनों में डाल कर 
हाथियों को पकड़ने वाले “आ-आ -दग-द /” इस प्रकार के विचित्र भाषणों से हिमालय से 
घेरधार कर हाथियों को यहां लाया करते थे, दूमरे शब्दो में प्रछोमनो द्वारा हाथी इस" आम में 
चुाए जाते थे, झ्तएव यह ग्राम-“आहूयन्ते गजा यत्र” इस निवेचन के अनुसार गजाह्यय 
नाम से प्रसिद्ध हुआ! | महाभारत में हस्तिनांपुर के स्थान में स्थन स्थान पर “गजाहयय ”” 
शब्द का ही प्रयोग हुआ है। गजाहयय इस का प्राचीन नाम था, यही आगे जाकर हत्तिनांपुर रूप में 
परिणत हुश्रा, एवं कालान्तर में मकर की विलुप्त हो जाने से यही 8 स्तिनापुर नाप से प्रसिद्ध 
हो गया। इन्द्रप्रस्थ यमुना के किनारे था तो यह हस्तिनापुर गन्नातट पर था। कुरु मद्वाराज से 
पहिले इन भरतर्वंशियो की राजघाना ७।य्यायण ( ईरान-पश्चिमभारत ) प्रान्तान्तगेत भहोदय 
नाम का शहर था। जब कुरु के समय में इन का श्रधिकर विकास हु ' तो इन्होनें पूर्वीय भारत | 
वर्ष में उक्त इश्तिनापुर प्रदेश में हीं अपनी नवीन राजधानी बनाई । इस स्थान के दाथियो को 
हृठा कर इन के लिए एक खतन्‍्त्र ग्राम बनाया गया । वही ग्राम “इब्यग्राम” (द्वाथियों का ग्राम! 
नाम से प्रसिद्ध इआ-(देखिए छुन्दोग्यउ० विज्ञानसाष्य ३ | &। * ।) । इस प्रकार दस्तिनापुर 


शैेघर 





बहिरद्डरृष्टि न भायभूसिका (६ सन्ड्मसड्डात 
प्स््स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्म्स्क्स्प्ल्क्लल्््ित_ _ 
एक सुममद्ध राज्य होगया | यह राज्य २ २ कोटे (ऋरोड) को रियावत्र मानों जाती थी 
सचमुच लोकवैभत्र की दृष्टि से यई भारतवर्ष का पृर्णे अम्युदय काल था। 
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महाभारतकाल भारतवर्ष का समुन्न तेकाल भी कहा जासकता है, एवं पतनक्ाल भी | 
परम राजनीतिज्ञ महात्मा विद्वर, परम धम्मात्मा मल्यत्रादों युधि्ठग, वीराग्रणी अजुन, भीषमप्र- 
तिज्ञ, वरिदितवेदितव्य, बालत्रह्मचारी, कृष्णतलवेत्ता देवबन, आचार्य ट्वोण, प्शावतार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, इत्यादि भारत की दिव्यविभूतिए उसी युग में विधमान थीं। एव साथ हो में खार्थ को 
चरम सीमा पर पहुँचने वाला कुटिल नीतिज् दुर्योधन, सतीत्व का अपमाम करने वाला ढुःशा मन, 
अपनी कुटिल नीतियों से भाश्त के समृद्ध वैभव का नाश करवाने वाल दुर्मते शकुनि आदि 
श्रातुरी विभूतिर भी उसी युग में वद्यमान थीं। कौरव-पाण्डवों का संग्राम क्‍या -था, देवासुर 
संग्राम था । यही संग्राम भाग्तत्रैथ के नाश का कारण बना | यद्यपि अधर्मा/नुग्रायी कौरवों के 
पास ११ श्रक्तौहिणी सेना थी, इधर धम्मात्मा ५ण्डवो के पास ७ अक्षौहिए ही सेना थी । 
फिर भी धर्मी के प्रभात्र से विजयश्री पाण्डवो को ही मिन्नी | १८ < क्षौहिणी सेना के संघर्ष 
में जय लाभ पाण्डवों को ही हुआ । इस ग्रतिदवन्द्रीभात्र को सूचित करने के लिए व्याम ने 


इस ग्रन्थ के १८ पर्व बनीए | 

यह पाठकी को विदित है कि १९ अक्षौहिणी सेना को अपने अधिकार में रखने 
वाले कुटिल नातिन्न दुर्योधन सदा अश न्त रहे, इधर केवल ७ अक्षौहिएी के अ्रधिपति धर्म 
मातिज्ञ युधिष्ठर सदा शान्त रहे, । इसी गहस्थ को सूचित करने के लिए व्यासदेवने' आरम्भ के 
9१ पर्वों तक तो अशान्तिभाव को प्रधानता दी है, एवं १ वें से १८ पर्व बगल 
को प्रधान रक्‍्खा है। १२ वा पर्व शान्तिपर्व है। कुरुवश में जो कुछ उत्पात होना चाहिए 
था, इस से पहिले पहिले हो चुका है । इस से आगे धर्म्मराज युविष्ठिर के शान्तिमय धर्म्मयुग 
का दी भारम्म होता है। इस प्रकार ११-७ के सर्ष में जय के श्रषिकारी बुधिष्ठर ही वन 


जाते हैं | यद्दी सूचित-फरने के लिए इस ग्रत्थ का नाम “जय” रक्खा गया है। 


सरू | 
सख्याविज्ञान के अनुसार जकार ८ सख्या का, यकार ६ सल्या का वाचक है 


३८३ 


कप [०] टी कर सनन्‍्दर्भसद्भति न धन 
चहिरब्र चष्टि 20 साश्यसूमिका 5० सन्द 
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“अड्भानां वामतो गतिः” के अनुसार ८१ दी १८ हैं; यही परवरहत्य है । इस जय्काम 
के मृल्स्तम्म हैं- भगवान्‌ कृष्ण | यदि भगवान्‌ अज्ञुन को उपदेश न देते तो पाण्डुबंश की 

इतिश्री हो चुकी थी। विजयलास का एकमात्र थ्रेथ गीता को ही है। इसी रहस्य को लक्ष्य में 

रखकर व्यासने गीता के १८ अध्याय रखते हुए यह सूचित किया है कि १८ अज्ञोहिणो सेना 

क संघर्ष में इस गीतोपदेश से ही, दूसरे शब्दों में गीता के १८ अध्यायों में प्रतिपादित चु'द्धयोग 

के वल पर ही पाण्डव १८ संख्या से अ्रमिनीत जयलःम करने में समर्थ हुए । ह 


हम कह चुके हैं कि महाभारतयुद्ध से पहिले भारत पूष्ठ समृद्ध था । इसका सवे से 
बड़ा प्रमाण १८ अक्षौहिणी सेना है। जिस राष्ट्र में वात की बात में इतनी सेना एक स्थानपर 
खड़ी दो जाय, उस राष्ट्र के वैमव का क्या कहना है। पाठकों के अनुमान के लिए हम प्रसद्रो- 
पात्त अक्नौहिणी का स्वरूप संक्षेप से उद्धत कर देते हैं । 

राज्य की प्रधान अन्भमूता सेना पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गया, वाहिनी, पूतना, चमू; 
अनीकिनी, अच्तौदिशी भेद से नो मांगों में विभक्त मानी गई है। १रथ, १गज, ५. पैदल योद्धा, 
३ घोड़े यह सब मिलकर एक पत्ति है। ऐसी तीन पत्तियों की समष्टि (३२थ, शेगज, ? श्योद्धा, 
धघोड़े) एक सेनाछु व है ' ऐसे तीन सेनामुखो का समुदाय (रथ, रंगज, 8 धभ्योद्धा, २७ 
घोड़े, एक मुल्म है। ऐसे तीन गुल्मों की समष्टि ( २७ रथ, ब्छगज, १३५, योद्धा ८१ घोड़े ) 
एक गया है | ऐसे तीन गण मिल वर ( षशरिथ, ८ गज, ४०५ योद्धा, २४३धोड़े * एक 
वाहिनी है । ऐसी तीन वाहनियो की (२४३रथ, २४३१गज, १२११५, योद्धा, ७२६ घोड़े) एक 
पृतना है । ऐसी तीन पतनाए ( ७२ ₹रथ, ७२४गज, ३६४५योद्धा, २१८७ घेड़े ) एक 
चसू है। ऐसी तीन चमू की ( २१६७ रथ, २१८७ गज, १० < ३ प्योद्धा, ६५.६१ घोड़े) एक 
अनीकिनी है। ऐस! १० अनीकिनी मिल कर एक अत्षोहिणी कहलाती है । 


उक्त क्रम से एक अ्रक्नोौहणी सेना में ऋमशः २१५७८ ( इक्कीस हजार, आठ सौ, 
सत्तर ) रथ, २१५८:७० (इक्कीस हजार, आठ सौ, सत्तर) गज, १ ०६३५० ( एक लाख, नौ 
हजार, तीन सौ, पचास ) पैदल योद्धा, एवं ६५६१० (पैंसठ हजार, छुस्सौ, दस) घोड़े हो जाते 
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है। पैदल सेना के झतिरिक्त प्रत्येक रथ, प्रत्येक यज, एवं प्रत्येक अश्व के साथ एक एक रथा- 
रोही योष्टा, गनारोही योद्धा, अश्वासेही योद्धा का समावेश और कीजिए । इस क्रम से 

। पदाति योद्धा्थों के ; पैदक सेना के ) अतिरिक्त २१८७० रथारोही योद्धा २१८७० यजा- 
गोही योद्धा, एवं ६५६१० अशारोही योद्धा और हो जाते हैं | इस-प्रकार श्रक्तौहिंणी के स- 
स्पृष योद्धाओं का निम्न लिखित ऋम इमारे सामने उप्रस्थित होता है-- 


१-पत्ति------# ९ रथ, * गज, ४ योद्धा, ३ घोड़े १ 

२-सेनामुख---#* ३ रथ, ३ गज, १४ योद्धा. € घोड़े 

३-गुल्म------* ८ रथ, गज, ४४ योद्धा, २७ घोडे । 

शरण - ---४ २७ रथ, २७ गज; २३४ योद्धा, ८! घोड़े) 

५-आहिनी--- # पए४१ रथ, ८४१२ गज, ४०४ योद्धर, २७३ घोड़े 
- ह-पृतना----.# २४३ रव,२४३ गज/१२१४ येद्धा,७२< घोड़े। 

७-चमू “+- «3 ७२<&रथ, ७२< गज; २५९४४ योद्धा, २१८७ घोड़े | 

5-अनीकिनी--४ २१८७ रथ, २१८०७ गज १८<१४ योद्धा, ६५६२ घोड़े । 

><- प्रत्तौद्िणि --* २९८७ रथ, २५८७ गज, १०३२० योद्धा;६५६१ ४ घोड़े। 
० 


१--रथारोही योद्धा--]& २ १८८७० ( इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर 
२--गजारोही योद्धा-- २१८७० ( ल्‍ ) 
३--अश्वारोही योद्धा--* ८५६१० ( पेंसठ हजार छस्सो दस ) 

--- पदातियोद्धा----# १०<३५०( एक लाख नौ हजार तीनसो पचास ) 
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२--भ्रत्तौहियी--२१८७०० ( दो बाख अठारह हजार सात सौ योद्धा 2) 
_च5र५>2%<प्रऔ+ 


डक अअट-्ब+औ-२- के ८-४ 


ड्घचर 
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यह तो उस जनसंख्या का विचार हुआ, जो शब्राल्नों से सुसज्जित द्दोकर युद्ध के 
लिए सन्नद्ध खड़ी थी । इस जनसंख्या के अतिरिक्त युद्धमूमि में परिकरवरग भी अपने ग्राणो को 
हथेली में लिए उपस्थित रहता है। प्रत्येक रथ के लिए एक एक सास्‍रयी का होना आवश्यक 
है | प्रत्येक हाथी के लिए एक एक गजवाहक (महावत) अपेक्धित है । प्रत्येक भ्श्व के लिए. एक एक 
अग्वपरिचारक ( सईस ) आवश्यक है | वाहकों के अतिरिक्त रथ एवं हाथियों की सेभाल पर 
एक पक रथपरिचारक, एवं एक एक गजपरिचारक भी आवश्यक है चिकित्सकवा, कोशप्रव- 
न्धकवर्ग, अनवाहकवग, गुप्तचरवग, योद्धाओं का म्त्वचगे, शत्रार्धप्रवन्धकत्रग, धूम्राक्सचालकवग, 
आ्रादि आदि परिकरतमों की गणना पृथक है दो लाख सेना के लिए इस परिकरवर्म की 
सख्या भी २५ हजार से कम नहीं मानी जासकती | इस प्रकार एक अच्छौहिणी सेना की 
जनसंख्या का विचार करने पुर निम्न लिखित क्रम हमारे सामने आता है। द 
धि 
२--युद्ध करने वाले योद्धा 8० २१८७५० 
२--स्थवाहक ( सारथी )ह#० २१८३० 
३--गजवाहक (सह।|ब॒त) हि २१८७२ 
४--रथपरिचारक- --- छिर्‌ १७० 
४ - गज़परिचारक----- &* २१८७० 
६--अश्वपरिचारक ----- 8 ६५६१० 
७-परिंकरवर्ग ---- -8 २४००० 


-तीनलाखछठिनवेंह जारसा तसो नव्व 


िबफकनह..3०+०००७/ घन्छ इक 0:७७ कण ५ का ४ की 


कस सेना की जनर्सुख्या ३६६७-६० 





इस सैर को १८ से गुणित कीजिए । कौरव-पाएडव संग्राम में ८८ ४२२२:- 
(नं्र।सील/ वेयालीस हजार 'दौसी वीस ) जन संख्या हो जाती है | जनसंरूण के अतिरिक्त 
“जिस संग्राम में ३६३६६० ( तीन राख तिरानवे हजार छुससौ साठ हाथी हो, ३६३६६५ 
(तीनलांख तिरानवे हजार छस्सौ साठ) रथ हो, एवं ११८६- ६८० (ग्यारह लाख अस्सी हजार 


बन 


रेम३ 
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नौसो अस्सी) घोड़े हों, उस सम्राम की, एवं साथ ही में उस युग की समृद्धि का क्या बणन 
किया जासकता है। 
दोनों ओर से जब सैन्य सग्रह हो रहा था, उस समय अन्तिम वार शान्ति की चेष्ट 
के लिए भगवान्‌ कृष्ण शान्ति के दूत बनकर दृष््िनापुर आए भगवान्‌ ने साध्त-दाम-दण्ड- 
मेद से दुर्योधन को वहुत समझाया । परन्तु “ हम पांच ग्रामतो क्या विना युद्ध के मूचिका 
भर भूमि भी देंने के लिये तय्यार नहीं है” यह उत्तर मिला | खय व्यासने पुत्रमोहग्त में 
पतित घृतराष्ट्र को युद्ध रोकने के लिए भेरित किश, परन्तु सारा परिश्रम व्यर्थ गया ) मारत के 
माल में जो कुछ होना लिखाथा, दोनों भर से उसी की तय्यारिए होने लगीं । व्यासदेवके ---"यदि 
तुम युद्ध देखना चाहो तो हम तुम्हें दिव्यष्टि पदान कर सकते है” यह कहने पर धतराष्टर 
ने कहा कि भगवन्‌ | मै इन आंखो से अपने वेश का क्षय नहीं देखना चाहता । आप किसी 
ऐसे व्यक्ति का प्रबन्ध कर दीजिए, जो मुमे युद्ध की प्रत्येक घटना सबिस्तर बतलाया करें । 
व्यास ने सल्नय को दिव्यर्दृष्टि प्रदान की, एवं उन्हे इस कार्य के लिए नियत किया । कुरुक्षेत्र 
के मैदान में एक ओर ११ भक्नौदिणी सेना, दूसरी ओर ७ अक्षौदिणी सेना मोचा वराध कर 
खड़ी होगई | जब युद्ध के लिए सारी सामग्री उपस्थित हो गई तो धृततराषटर संजय से पूछने लगे- 
| धर्मात्षेत्रे कुरुचेत्रे समवेता शुयुत्सवः | 
मामका; पाणटवाशव किमकुश्त सअय | 
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मुदक-- 
श्री वालचन्द्र इलेक्ट्रिक परत, 
किशनपोल वाजार, 
जयपुर सीटी । 
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